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ज्ञान फर्म की एक पूर्वापेक्षा है और अतएवं समस्त व्यावहारिक 
जीवन नाना प्रकार के खड ज्ञान पर श्राघारित है । शिल्पी हो या व्यापारी, 
राजा हो या सिपाई, सभी श्रपने व्यवहार के लिये आवश्यक ज्ञान खोजते हैं । 
इस प्रकार का व्यवहार खडज्ञान विकास के साथ समुचित प्रौर व्यवस्थित 
होने लगता है। कुतुहली और तकंशील मस्तिष्क इस व्यवस्था मे एक 
ग्रनिवार्य समति, एक मौलिक शअ्रन्विति खोजता है। इस खोज के परिर्पाम 
स्यरूप एकदेशी व्यवहारिक ज्ञान क्रशः न्याय सूत्र से सम्रथित अ्रमृ्ते तत्त्वो 
के प्रतिपादक एक शास्त्र का रूप धारण कर लेता है, इसी को विज्ञान कहते 
हैं। अ्रमुर्त श्नौर समग्र तत्त्वो की श्रोर उद्िष्ट होते हुए भी विज्ञान का एक 
छोर व्यवहार से बधा रहता है। विज्ञान की घारणाओ और सिद्धान्तो का 
प्रन्तिम निकष उनकी व्यवहारिक उपयोगिता और प्रयोजनीयता ही है । यही 
कारण है, विज्ञान के श्रधिकाधिक प्रचार और प्रसार का श्रौर उसके कोरे 
शब्द जाल से घुक्त रह कर निरस्तर प्रगति कर सकने की श्रदृभुत क्षमता 
का । व्यावहारिक जीवन खड सुख-दुःख को लेकर प्रवत्त होता है। विज्ञान 
की भी चरस उपयोगिता इसी सदर्भ से है। इसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार 
के भोतिक साधन प्राप्त करता है, जिनसे वह श्रपने विशिष्ट दुःखो के परिहार 
झोर सुखो की प्राप्ति करने मे समर्थ होता है। पर विज्ञान से मनुष्य को 
अपने चरम साध्य का ज्ञान नहीं हो सकता । मुलत मनुष्य एक श्रात्सा है, 
जो श्रपने स्वरूप की श्लोर लौटना चाहती है, जो कि स्वर्गिक सुख मे भी कभी 
ऐकान्तिक तृप्ति का श्रनुभव नहीं कर सकती । मनुष्य यदि केवल देही ही 
होता भ्ोर प्रकृति के क्षेत्र मे प्रवृत्ति सात्र उसका जीवन होता, तो सम्भवतः 
विज्ञान ही उसके लिये परम विद्या होती, परन्तु मनुष्य श्रपने को ससार के 
बन्धन से छंटपटाता अनुभव करता है और घुक्ति के मार्ग को खोजता है । 
आत्म-ज्ञान के बिना सुक्ति सम्भव नहों, इसीलिए जहा लोक व्यवहार से 
निरत मनुष्य वस्तु ज्ञानात्मक विज्ञान का सहारा लेता है, वहीं परमार्थ पक्ष 





दो | 


का पथिक मनुष्य आत्म-नज्ञान रूपी दर्शन का प्रकाश दू'ढता है। यही दर्शन 
शोर विज्ञान का निगृढ सम्बन्ध है । विज्ञान बहिस्ु ख है, वर्शन श्रध्यात्म-प्रवण ॥ 
विज्ञान वस्तुजगत्‌ को परिवर्तित करने के साधन देता है, दर्शन ऐसी भ्रन्तदूं ष्टि, 
जिससे मन को सुक्ति मिले । 


इस प्रकार एक मौलिक सेद के होते हुए भी विज्ञान और दर्शन अपने 
प्रस्परागत रूपो से तिकट सम्बन्धी रहे हैं। समग्र विश्व के स्वरूप की 
जिज्ञासा दोनो मे समान है। प्राचीन काल में विश्व-विज्ञान दाशेनिक प्रस्थानो 
का एक नियत अंग था । दर्शन के इस अश से हो परवर्ती वैज्ञानिक चिन्तन 
ने भ्रपनी प्रेरणा पाई है। बहुत दिनो तक विज्ञान को प्रकृति-दर्शतन कहा 
जाता था। न्यूटन ने श्रपने प्रसिद्ध प्रन्थ को प्राकृतिक दर्शन के गरासिपितिक 
सिद्धान्त' नाम दिया है ॥ पश्चिम मे जसे-जैसे आधुनिक काल मे विज्ञान का 
विकास हुश्ना, दर्शन ने प्राकृतिक विश्व के सम्बन्ध मे अपने को विज्ञान का 
झनुचर सात्र मान लिया है। श्राजकुल बहुत से दाशेनिक कहते हैं कि दर्शन 
का वस्तु-सत्यो से सम्बन्ध नहीं, उनके श्रनुसार दर्शन का ठीक विषय ज्ञान 
श्रथवा मृुल्यो को मसीर्मांसा है। दूसरी ओर विश्व के स्वरूप के सम्बन्ध से 
परिकल्पताए वैज्ञानिक चिन्तन मे नाना रूप से प्रकट हुई हैं और इन्हे 
दाशेनिक प्रवृुत्तियो से श्रसस्पृक्त नहीं माना जा सकता है। इस परिस्थिति 
का परिणयाम एक विचित्र उलझन मे है । विशुद्ध दार्शतिकगरप विज्ञान की 
सहायता के बिना विश्व के स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकते और न 
विशुद्ध वैज्ञानिक ही दर्शन की सहायता के विना अपने परम सिद्धान्तो को 
व्यवस्थित और सगत रूप दे सकते हैं। दर्शन और विज्ञान की-एक नई उच्च- 
स्तरीय समन्विति श्राज के चिन्तन की परमावश्यकता है, किन्तु इस प्रयास 
के अधिफारी विरले ही हैं। 
इन बिरले मेधावी पुरुषो से मुनि महेन्द्रकुमारजी का विशिष्ट और 
सम्मान्य स्थान है । उन्होने जहां एक झोर झ्ाधुनिक विज्ञान का गहन श्रध्ययन 
किया है, वहीं दूसरी श्लोर वे दर्शन से भी निष्णात हैं। जैन स्थाद्वाद और 
आाइन्स्टाइन के सापेक्षतावाद से उनकी समान गति है। उनकी प्रस्तुत कृति 
में एक ऐसा प्रयास किया गया है, जो कि हिन्दी मे तो कम से कम सर्वथा 
श्रद्धितीय है । उन्होने चतंमान वैज्ञानिक सिद्धान्तो श्रौर उनसे सम्बद्ध दार्शनिक 
प्रतिषादनो का श्रालोचनात्सक विवरण प्रस्तुत करते हुए विश्व-सम्बन्धी 
जेन सिद्धान्तो का चिशद और विस्मयावह निरूपएण किया है । उनकी 


[तीन 


गारिततिक श्रोर वेज्ञानिक प्रतिभा उतनी ही प्रखर है, जितनी कि उनकी 
दार्शनिक परख । उदाहरण के लिये उन्होंने यह स्पष्ट रूप से दिखाया है कि 
लोक की सान्‍तता झ्राकाश की श्रनन्तता के मध्य मे ही सम्भव है। ऐसे ही 
उन्होने इस पक्ष का समर्थन किया हे कि आकाश, गति-स्थिति और पुद्गल 
परसाणुओ से सम्तिकट सम्बन्ध होते हुए भी उन्हें चिविकत पदार्थ सानना ही 
न्याय संगत है। ऐसे ही यद्यपि घटनाओ्रों के निरूपणण के लिये देश और काल 
एक चतुर्वेभितिक क्षेत्र मे सम्बद्ध हो जाते हैं, तथापि वे न एक हैं, न मुलत्तः 
समान । लोक-सम्बन्धी जैन घारणाओ के व्याख्यान से तो भुनिजों ने श्रपने 
पाण्डित्य और ज्ञान के श्राधार पर एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की है. जिसे देख 
कर वैज्ञानिको को भी श्रवश्य ही अतीत युग के प्रति अपनी सामान्य घारणाए' 
बदलनी पड़ेंगी । जैन विज्ञान के इतिहास से छुनिजी का यह फाये निश्चय ही 
विशेष स्थान प्रहए करेगा । मुझे यह झाशा है कि वे इस प्रकार की कछ्ृतियों 
से सरस्वती के विश्व को और भी समृद्ध करते रहेंगे । 


श्रध्यक्ष, इतिहास विभाग, --गोविन्द च्‌च्द्र पाण्ड़े 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 
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लेखकीय 


सन्‌ १६५६-५७ में (रॉयल) इन्स्टीट्यूट श्रॉफ साईनस, बस्बई से बी० 
एस-सी० के श्रन्तिम वर्ष मे भौतिकी के श्ानर्स पाठ्यक्रम के श्रच्तर्गत जब में 
झध्ययन कर रहा था, आइन्स्टीन के श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त (थियोरी श्रॉफ 
रिलेटिविटी) का अ्रनुशीलन करते समय मेरे मस्तिष्क मे पहली बार यह विचार 
जागृत हुआ कि जैन दर्शन के भ्राकाश-काल-सिद्धान्त की नुलता यदि इस नवीन 
वैज्ञानिक सिद्धान्त के साथ की जाये, तो वह न केवल रोमाचक व सरस होगी, 
श्रपितु प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध से अनेक नवीन व उपयोगी तथ्यों को प्रकाश मे लाने 
वाली होगी । उस समय से ही जैन दर्शन का सूक्ष्म अ्नुशीलत करना मेने प्रारम्भ 
कर दिया | श्रशुत्नत परामशंक मुनिश्वी नगराजजी द्वारा लिखित जैन दर्शन भौर 
श्राघुनिक विज्ञान तथा प्रो० जी० श्रार० जैन द्वारा लिखित कोस्मोलोजी 
झाल्ड एण्ड न्यू के श्रष्ययत से इस विषय में मेरी रुचि बढती गई 4 निग्न न्थ-पर्याय 
मे दीक्षित होने के पष्चात मुनिश्री नगराजजी के सतत सान्निध्य से द्दोन श्रौर 
विज्ञान के तुलनात्मक पहलुओो का विशद ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 
प्राप्त हुआ । यह उत्तका अ्रधिकृत श्रौर चिरन्तन विपय रहा है । 


सन्‌ १६६० में तेरापन्य द्विद्वताब्दी के उपलक्ष मे प्रकाशित भिक्षु- 
स्पृति-प्रन्थ मे मेने दी एनिग्मा श्रॉफ दी घुनिवर्स छीषंक से एक विस्तृत प्रवन्ध 
लिखा, जिसमे सक्षेप में विश्व के श्राकांर व श्रायु के सम्बन्ध से वैज्ञानिक 
सिद्धान्तो तथा जैन दर्शन के हष्टिकोण का तुलनात्मक व समीक्षात्मक विवेचन 
च्रेस्तुत किया गया । 


सन्‌ १६६१ भे दिल्ली विश्व विद्यालय द्वारा श्रायोजित गणित सेमितार 
(गरित का चतुर्थ ग्रीष्मकालीन स्कूल, € मई से ३ ज़ुन) मे दी युनिवर्स इन जेन 
मेथसेटिक्स शीर्षक पत्र मेने पढा। इसमें लोक के श्रायतन तथा “रज्ज़ु' व 
समय” के श्रकोकरण के विषय को प्रइनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। इसके 
साथ-साथ विद्व-र्वता-सम्बन्धी प्राचीन जैन ग्रन्थों का अनुशीलन चलता रहा। 
ग्राधुनिक गाशितिक पद्धतियो के माध्यम से लोकाकृति के विषय पर चिन्तन 
चलता रहा तथा श्रानुषद्धिक रूप से जैन गणित के श्रन्यान्य पहलुझो पर भी 
छान-बीन जारी रही। संच्‌ १६६०-६१ के दिहली-प्रवास मे पाइचात्य 
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एवं वैज्ञानिक दर्शन सम्बन्धी अनेको ग्र्थो का श्रध्यवल करने का अवसर भी 
प्राप्त हुआ । इस समग्र अ्रध्ययन के फलस्वरूप विश्व-प्रहेलिका का निर्मासण 
हुआ । 
पुस्तक की पूर्व-पीठिका में दर्शन झौर विज्ञान के तुलनात्मक अ्रष्ययन 
की झ्रावग्यकता व उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है तथा इसमे श्राधुनिक 
वैज्ञानिको के विचारों का पर्यवेक्षण कर इस प्रचलित घारणा का निराकरण 
किया गया है कि विज्ञान की दर्शन के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती । 
भ्राचायय हेमचन्द्र ने प्रहेलिका की परिभाषा करते हुए कहा हैं 
व्यक्तीकृत्य कमप्यर्थ , स्वरूपार्थस्य गोपना यत्र वाह्यार्थ सम्बन्धः कथ्यते सा 
प्रहेलिक? "-- “जहा स्वरूपार्थ को छिपाकर केवल थोडा-सा श्रथ व्यक्त करके 
वाद्यार्थ सम्बन्ध बताया जाता है, उसे प्रहेलिका कहते हैं।” इस श्रथे से विष्व 
(युनिवर्स) स्वयं एक प्रहेलिका है । विश्व प्रहेलिका के मुख्य तीन पहलू हैं: 
१, विश्व क्‍या है ? 
२. विश्व कितना बडा है ? 
३. विश्व की भ्रायु क्‍या है ? 
प्रथम पहल मुख्यतः तत्त्व-म।मासा (मेटाफिजिक्स) से सम्बन्धित है । 
प्रवम प्रकरण मे पाश्चात्य दाशंनिको श्र वैज्नात वो के दर्शंत का ऐतिहासिक 
क्रम से विश्लेषण कर सत्तु के स्वरूप पर सामान्य रूप से तथा प्रांकाश काल के 
स्वरूप पर विशेष रूप से चिन्तन किया गया है। दाशेनिको मे प्लुटो, अरस्तु, 
डेमोक्रिट्स, ढेकार्ट स, गेसेण्डी,लाइवनीज, लोक, वर्कले, हा म, काण्ट, रसल श्रौर 
भार्गेनी के नाम तथा वैज्ञ रिको मे न्‍्यूटन, श्राइन्स्टीतल, एडिस्टन, जेम्स जीन्स, 
हाइमनवर्ग, राइशनवाख शआ्रादि उल्लेखनीय हैं। इसमे भी श्राइन्स्टीस के 
आपेक्षिकता के सिद्धान्त से प्राक्‌ व पश्चात्‌ कालीन झआकाश-काल की चैज्ञा- 
निक धारणाग्रो (कन्मेप्ट्स) का भौतिक शास्त्रीय (फिजिकल), गाणितिक 
( मेथमेटिकिल ) व दार्शनिक (फिलोसोफिकल ) विवेचन प्रमुखत्तया किया 
गया है। 
दूसरे और तीसरे पहलू का सम्बन्ध ज्योति विज्ञान (एस्ट्रानोमी), 
विद्वाइति (कोस्मोलोजी) व विश्वायु (कोस्मोगोनी) से है। दूसरे प्रकरण 
में शुक वैन्नानिक इष्टिकोश से इसका विवेचन किया गया है विस्तीयंमाण 
विध्व (एव्सपाण्डिग युनिवर्स) की आधुनिक घारणा के साथ-साथ डा० ज्याजं 


१. अभ्रभिघान चिन्तामरि नामसाला, स्वोपनवृत्ति, २/१७३ 


[ सात 


गेमो, एबे लेमेत्र, हवल, व्हीपले, टॉलमेन, श्राइन्स्टीन, एडिग्टन, फ्रेड होयल, 
हमन बोण्डी, थोमसगोल्ड, मार्टीन रीले श्रादि वैज्ञानिको द्वारा प्रदत्त विध्व- 
सिद्धान्तो का विवेचन प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य रूप से हुआ है । 


तीसरा प्रकरण समग्र रूप से जैन दर्शंत से सम्बन्धित है। इससे 
जैन दर्शन के दृष्टिकोश से विश्व-प्रहेलिका के तीनो पहलुओ का स्पर्श किया 
गया है, जिससे इस प्रकरण के तीन विभाग हो जाते हैं । 


(क) जैन दर्शन की द्रव्य-मीमासा का सामान्य रूप से श्र श्राकाश, 
काल (तथा घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाथ) के ताक्त्विक स्वरूप का विशेष 
घिवेचन । 


(ख) लोक के आकार व घनफल का गाशितिक विवेचन तथा 
श्राधुनिक मानो में 'रज्जु' के श्रकीकरण को विधिया । 


(ग) विद्व-श्राशु से सम्बन्धित जैन दर्शन के काल-चक्रीय विश्व- 
सिद्धान्त का विवेचन | 


चतुर्थ प्रकरण समस्त विष्व-सिद्धान्तो की समीक्षा का है। समीक्षा' 
का मूल निकष तक ही रहा है तथा तटस्थता की मर्यादा का उल्लंघन न हो, 
इसका भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। जन दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक 
सिद्धान्त की तुलना भी की गई है । 


भ्रन्‍्त मे जैन गणित! से सम्बन्धित चार परिशिष्ट है। पहले दो 
परिद्चिष्टो मे क्रश जेन दर्शन के क्षेत्र-समानों तथा काल-मानों का विवेचन 
किया गया है तथा आधुनिक मानो के साथ तुलना भो की गई है । 


तीसरे परिशिष्ट से जैन दर्शन के सख्या-विचार को गाणितिक 
सूत्रों द्वारा स्पष्ठ किया गया है । सख्यात' श्रौर श्रनन्त” के बीच 
असख्यात्त' की कोटि (केटेगरी) का विरूपण जैन गणित को सौलिक 
विशेषता है | “अ्रसख्यात' की शास्त्रीय परिभाषा देकर उसका आधुनिक 
गाणितिक विधि से मूल्याकन करने का प्रयत्त किया गया है। इस गारि- 
तिक विवेचन से उक्त मध्यम कोटि की सार्थकता पूर्णाख्पेण सिद्ध हुई 
है । इतना ही नही, अ्रपितु श्राधुनिक गरिततज्ञों के लिए यह प्रएन चिन्ह है । 

चतुर्थ परिक्षिष्ट से पहले मुदगाकार लोक-घनफल का घवलाकार 
वीरसेनाचाये ( विक्रम सवत्‌ ८०६-८४१) द्वारा कृत ग्राणितिक विवेचन 
उद्ध,त किया गया है] तत्पश्चात्‌ आधुनिक चलकलन गरिणत ( इण्टग्रल 


श्राढ्व | 


केल्वपुलस) के श्राधार पर लोकाकृति-निर्णय के मेरे अनुसन्धान को प्रस्तुत 
किया है । खवेताम्वर-परम्परा मे प्रचलित लोकाकृति व घनफल कौ 
विसगति को यह पूर्णाल्पेण दूर करता है। समस्त जैन परम्पराओ्रो हारा 
यह नवीन लोकाकृति उपादेय है । 

नवीन प्रणाली के अनुसार पुस्तक मे प्रयुक्त ग्रन्थ-सूचि व शब्दा- 
मुक्रम के साथ विश्व-प्रहेलिकः समाप्त होती है । 

विद्व-प्रहेलिका से सम्बन्धित पहलुओ के विवेचल के साथ-साथ 
कुछ एक चिन्तवीय तथ्य आानुपज्चिक रूप से प्रसूत हुए हैं। इनमे से कुछ 
एक बिन्दुप्नो के प्रति वैज्ञानिकों एवं दाशनिको का ध्यान आक्ृष्ट करना 
चाहूँगा । 

१. सहति शुन्य (मासलेस) पदार्थ की सम्भावना : श्राधुनिक 
वैज्ञानिक धारणाओ के अनुसार सहृति को भरत का मोलिक ग्रुण माना 
गया है, जब कि जैन दर्शन के अनुसार सहृति पुदूगल का सूल भूत गुण 
नही है (देखें, पृु० १६८ ।) सहति-शुन्य पदार्थे का श्रस्तित्व मानने से 

(क) प्रकाश के वेग से अधिक वेग सम्भावित होता है । 

(ख) नये जड की उत्पत्ति की परिकल्पना को सगत बनाया जा 

सकता है । 

प्रथम तथ्य की चर्चा तो प्रस्तुत पुस्तक मे की गई है (देखें, पृ० १६६) । 
तये जड़ की उत्पत्ति की परिकल्पना फ्रोेड होयल, हर्मनवोण्डी तथा थोमस गोल्ड 
ने स्थायी-भ्रवस्थावानू-विश्व-सिद्धान्त के अन्तर्गत की है। प्रस्तुत पुस्तक में 
इसका सण्डन किया गया है (देखें, पू० २०६९-२१४) । यदि नये जडढ' से हम 
केवल 'सहति”) के ही उत्पादन का श्रर्थ ग्रहण करते हैं, तो जैन दर्शन के 
साथ उक्त परिकल्पता की सगति विठाई जा सकती है। स्कत्थ-निर्माण से 
पूर्व पुदूगल सहति-शुन्‍्य अवस्था में श्रस्तित्ववान्‌ होता है। परमाणु-सन्घात से 
जब स्कन्च-निर्माण होता है, तब सहति-गुण अस्तित्व मे श्राता है, अतः 
विश्व-विस्तार से उत्तन्त रिक्तता को भरने के लिए यदि नये जड की उत्पत्ति 


१. चुकि सहति-शक्ति समीकरण के अनुसार दोनो एक ही सत्‌ की 
पयाय॑ हैं, यहा 'सहति' के साथ शक्ति (ऊर्जा, एनर्जी) का ग्रहण श्रपने 
ग्राप हो जाता है। 


'. चनु स्पर्शों स्वन्चों में तो स्कन्थावस्था मे भी सहति-शुन्य श्रवस्था ही 
रहती है ॥ 


[नौ 


को परिकल्पना की जाती है, तो उसका यही तात्पयं हो सकती है कि पहले से ही 
विद्यमांत परंमागुओ के द्वारा श्रष्ट-स्पर्शी स्कन्धो का नव निर्माण होता है । इस 
प्रकार, वस्तुत “नया जड' उत्पन्न नही होता, पर सहित-शून्य श्रवस्था मे 
पहले से ही विद्यमान पुदूगल का स्पान्तर सहतिमान्‌ श्रवस्था मे हो जाता है। 
इसी प्रकार जहा विद्यमान जड के नाश की परिकल्पना की गई है (देखें, पृ० 
२२३), वहा भी यही तात्पयं हो सकता है कि सहतिमात्‌ अवस्था मे रहे 
पुद्गल-स्कन्ध सहति-शुन्‍्य श्रवस्था मे परिणत होते है। यदि झाकादा-गगाग्रो 
की गति का तात्पयय समग्र विद्व का विस्तार न लेकर केवल कुछ शाकाश- 
गगाओझ के एक-दूसरे से दूर जाता ही हो, तो स्थायी-प्रवस्थावाद्‌ विश्व-सिद्धान्त 
जैन हष्टिकोश के साथ काफी सगत हो जाता है। विस्तार के बाद सकोच 
और सकोच के बाद विस्तार-इस रूप मे ग्राकाश-गगाओञ्ों की गति व ॒प्रत्तिगति 
के क्रम की भी परिकल्पना की गई है देखें, पृ० २०६) । इसका तत्पय॑ यह हो 
सवता है कि आाकाश-गगाओों की गति-प्रतिगति के साथ स्कन्घध-निर्माण व 
स्कन्ध-ध्वस का क्रम चलता रहता हो श्रौर विस्तार से जनित रिक्तता व 
सकोच से जनित बहुलता की परिणति की पूर्ति होती रहती हो। इस 
प्रकार, भ्रतन्त-काल तक ध्वस-निर्माण के साथ-साथ स्थायी श्रवस्था बनी 
रहती हो । 

यह उल्लेखनीय है कक सन्‌ १६६४, छू मे होयल के साथ भारतीय 
युवा वेज्ञानिक जयन्त विष्णु नारलीकर ने गाशितिक आधारो पर एक नया 
विद्-सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, जिसमे स्थायी-प्रवस्थावान्‌ विदव-सिद्धान्त को ही 
तया रूप दिया गया है। प्रस्तुत सहति-शुन्य पदार्थ की परिकल्पना उक्त 
सिद्धान्त के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है |" 


२ कॉल का पफ्वांतसीकरण ४ क्वातम सिद्धान्त के श्रनुसार जिस 
प्रकार ऊर्जा सतत प्रवाहशील न होकर क्वातमो मे उत्सजित होती है, उसी 
प्रकार जेन दर्शेन के आधार पर यह सम्भावना की जा सकती है कि काल 


१ होयल-तारलोकर सिद्धान्त की घोषणा से पूर्व ही सहति-शुन्‍्य 
पदार्थ के श्रस्तित्व की सम्भाववा का सकेत श्रन्तर्राष्ट्रीण प्राच्य- 
विद्या सम्मेलन, दिल्‍ली मे ४ जनवरी, १६६४ को पढ़े गये स्पेस 
एण्ड ठाइस इस जैन सेटाफिजिक्स एण्ड सोडेन फिजिक्स शीर्षक 
भेरे शोघ-पत्र मे किया जा चुका था । 


दश ] 


का प्रवाह भी सतत न होकर क्वातम-पद्धति से चलता है । जैन दर्शन के 
श्रतुमार काल का सृक्ष्षतम अश 'समर्या है। एक श्रावलिका (८१.७+ १०४ 
सेकिण्ड लगभग )" के समग्र समयो की सख्या “'जधन्ययुक्त-श्रसख्यात' मानी 
गई है, 'अनन्त' नहीं । तात्पय यह हुआ कि काल का सूक्ष्मतम श्रण भी 
सेक्ण्डि का अनन्त' वा हिस्सा न होकर 'सानन्‍्त' वा हिस्सा ही है। इस 
प्रकार 'समय' सुक्ष्मतम होता हुआ भी एक सेक्रिण्ड का अ्रनन्ताश नही है । 
इसका तात्पय॑ यही होता है कि काल अ्स्खलित न होकर क्वातमो मे प्रवा- 
हित होता हे । ज० ग्ु० श्र० की परिभाषा व गणना के श्राघार पर 


समय का मान क्ष * सेकिण्ड से भी सृक्ष्म है, जहा 


श्२४ 


१० वार 
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होता है, जिसमे य का सूल्य १० कप है । काल के क्वातमी-करण 
की प्रस्तुत सम्भावना यदि सहो है, तो सैद्धान्तिक विज्ञान के क्षेत्र पर इसका 
महत्वपूर्ण प्रभाव पड सकता है । 


इस प्रकार अ्रनेक विषयो पर आनुप्िक रूप से चर्चा की गई है। 
कुछ एक विपय ऐसे भी है, जिन पर प्रस्तुत पुस्तक मे केवल सक्षिप्त रूप से 
चर्चा की गई है, पर दर्शन और विज्ञान के तुलनात्मक श्रध्ययत्त की हृष्ठि से 
वे महत्वपूर्ण टे। उदाहरणार्, श्रात्मा का अस्तित्व । इस विपय की चर्चा 
फेवल वैज्ञानिक ज्ञान-मीमासा (साइन्टीफिक एपिस्टेमोलोजी) की दृष्टि से की 
है, किन्तु मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान (पैरासायकोलोजी) व जैविकी (वायलोजी) 
के श्रालोक में इस विपय पर विस्तृत चर्चा की जा मकती है। उसी प्रकार 
'परमाग्पुवाद' करा विषय है। जैन दर्शन मे इसका अतिविस्तृत विवेचन उपलब्ध 
होता है, जिसकी तुलना आबुनिक भौतिक विज्ञान व प्राचीन युनानी दाशनिको 


१. उसका सही मूल्य 5इई£छह८ सेकिण्ड है । देखे, (परिश्षिष्ठ--२) । 





पर ( शल।क [-०७--८८०६ 72 ) 
के सिद्धान्त के साथ की जद्सकती'है. | वर्ण (कलर) के मौजिकश्वक्म को लेकर 
विश्व- विख्यात भारतीय वेशीनिक्‌ सर से: बीए रमन के चल॒/6 शोघकाये' 
का अ्रवलोकन करने से प्रतीत है  दर्शुतेतमे“किया गया वर्ण का 
तात्विक विवेचन बहुत श्रशो मे उसके साथ साम्य रखता है। 






जैन दर्शन के 'अनेकान्तवाद! की चर्चा भी प्रस्तुत पुस्तक मे केवल सकेत 
रूप से हुई है । इसका महत्त्व केवल तत्त्व-मीमासा व ज्ञान-मीमासा तक सीमित 
न होकर ज्ञान की श्रन्यान्य शाखाश्रो तक व्याप्त है। लब्ध प्रतिष्ठित भारतीय 
साब्यिकीविद (स्टेटिस्टिशीयन) डा० पी० सी० महलनोबीस एफ० झ्ार० एस० ने 
तो यहा तक माना है कि श्राधुनिक साख्यिकी के मूलभूत सिद्धान्तो की ताकिक 
भूमिका हमे स्यादवाद के ताकिक सिद्धान्त मे उपलब्ध होती है। * डा० महल- 
नोबीस ने विस्तृत विवेचन के साथ बताया है कि किस प्रकार जैन दर्शन द्वारा 
प्रतिपादित स्थादवाद, श्रनेकान्तवाद, सप्तभगी, परिशणशामी-नित्त्यत्ववाद श्रादि 
सिद्धान्त श्राधुनिक साख्यिकी के सम्मावनावाद (थियोरी श्रॉफ प्रोबेबिलिटी), 
इकाई श्रोर समूह के सम्बन्ध की धारणा कशेप्ट श्राफ एन इण्डिविज्युश्रल इन 
रिलेशन टू दी पोप्युलेशन), एसोसिएशन, कोरिलेशन व कन्कोमिटण्ट वेरिएशन 
का सिद्धान्त, स्टोकेस्टिक प्रासेस श्रनिदिचत परिणाम की घारणा ( कशेप्ट श्रॉफ 
अ्रनसरटन इन्फरस) झ्रादि विचारो की ताकिक पृष्ठभूमि के रूप मे प्रस्तुत हुए हैं । 


ज्योतिविज्ञान (एस्ट्रोनोमी) के उन्ही पहलुशो का स्पर्श प्रस्तुत पुस्तक 
में किया गया है, जो समग्न ब्रह्माण्ड से सम्बन्धित है। खगोल-भूगोल-सम्बन्धी 
जन दर्शन की मान्यताओं का झ्राधुनिक मान्यताञ्रो के साथ तुलनात्मक श्रष्ययन 
अपने श्राप मे एक स्वृतन्त्र व वृह॒द्‌ विषय है। भ्रव तक तो जैच खगोल के 
रहस्यो को केवल पारस्परिक रूप से जाना गया है। श्रावश्यकता है, आधुनिक 
गारिगतिक पद्धतिश्रो से उनका प्रतिपादन किया जाये तथा श्राघुनिक ज्योति 
विज्ञान को घारणाग्रो के साथ उनकी तुलता की जाये। जैन गणित के 
सम्बन्ध मे यद्यपि प्रस्तुत - पुस्तक मे कुछ विवेचन किया गया है, फिर भी यह 
विषय भी बहुत श्रधिक विस्तृत है । जेत ज्यामिति, बीज गरितत, अक गरिगत 
आदि का सम्रग्न विवेचन व श्राघुनिक गरितत के साथ उसकी तुलना काफी 


१. करनन्‍्ट साईनस, वाल्युम ३३, अक १-२४, १६६४। 
२. फाउण्डेशन्स झॉफ स्टेटिस्टिक्स, ६१-६७ (ज्यूरिच (उप) 
से १६५३ से हुए सिस्पोसियम से पठित) । 


बारह ] 


उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि श्री ए० एन० सिंह, ? 
डा० लक्ष्मीचन्द्र जैन * श्रादि विद्वानों ने इस दिशा में श्रपती लेखनी 
चलाकर अवच्य हो सराहनीय कार्य किया है। 


हिन्दी वाइ मय में विज्ञीन-विपयक सामग्री वी श्रव त्तक अल्पता 
रही है। उसमे भी आपेक्षिकता के सिद्धान्त जैसे जटिल विषयों पर सर्व- 
साधारण-भोग्य मौलिक विवेचन का तो श्रभाव-सा रहा है | श्रग्नेजी पुस्तकों 
के कुछ भ्रनुवाद प्रकाशित हुए हैं, पर मौलिक रूप से इस विषय मे लिखने के 
प्रयात्त कम हुए है। वैज्ञानिक पारिभाषिक पदो के लिए यथार्थ शब्द-प्रयोग 
की समस्या इसमे मुख्यतः कारण रूप है। यह कठिनाई मेरे सामने भी थी । 
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावली से यह कठिनाई अवश्य 
कुछ कम हुई, फिर भी कुछ एक पारिभापिक दाब्दो को मुझे अपने आप गढना 
पडा हैं। कुछ एक ऐसे शब्दों की व्याख्या टिप्पण मे दी गई है। चतुर्थ 
परिक्षिण्ट मे चलकलत गरिगत (इण्ट्ग्रिल केल्क्युलस) से सम्बन्धित विवेचन 
अ्ग्नेजी में करना पडा है, इसका मुझे खेद है। जैन दर्शन के पारिभाषिक 
शब्दों की भी आवश्यकतानुसार व्याख्या की गई है। कही-कही इसका 
समातार्वक्र वेज्ञानतिक शब्द भी दे दिया है। भाषा को श्रधिक साहित्यिक 
व श्रालड्टारिक त बनाकर प्राब्जन ही रखा गया है । गणित झौर विज्ञान 
से सम्बन्धित विपय की स्पष्ठता के लिए चित्र भी दिये गये हैं। 

प्रस्तुत विपय के प्रतिवादन मे जिन ग्रन्थों का आधार लिया गया 
हैं, वे अपने-अपने क्षेत्र के ग्राधारभूत व प्रामाशिक ग्रन्थ है। वेज्ञानिक 
प्रतिपादन के लिए च्यूटन, श्राइन्स्टीन, हाइसनवर्ग, हर्मंन वाइल, फ़ोड हायल, 
ज्याजं गेमो आदि विश्व विख्यात वैज्ञानिकों के ग्रस्थों का आधार लिया 
गया हैं । वैज्ञानिकों की दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन मुख्यतः 
एंडिग्टन, जीन्स, भार्गेनी, व्हीहाकार, राइशनवाख श्रादि के ग्रन्थों पर 
श्राधारित हैं। पाश्चात्य दाशंनिको की विचारघारा का निरुपण अ्रधिकाशतया 
उनके मौलिक ग्रन्थों के श्रधधार पर ही किया गया है, जैसे प्लुतो का रिपब्लिक, 





१- पट्खण्डागस (धवला टोका सहित), खण्ड ४, भूमिका, पृ० ५-२१ 


२. जम्दूदीवपण्णत्तों संगहो की भूमिका मे तिलोब्रपण्णत्ती का गणित 
सद्य: प्रकाशित वाबू छोटेलाल जैन स्प्रूत्ति प्रन्य॒ कलकत्ता में तथा 


महावीर जयन्ती स्मारिका (१६६५), जयपुर, मे एतद्विपयक्र लेख 
इंस दिशा मे अगले चरण के रूप मे । कं 


[ तेरह 


श्ररस्तु का फिजिक्स भ्रादि। इसके श्रतिरिक्त सुप्रसिद्ध दर्शन श'स्त्र-आलोचक 
वट्रेंण्ड रसल, विल हरण्ट श्रादि के प्रन्थो का श्राधार भी लिया गया है। 


जैन दर्शन की विचारधारा का प्रतिपादन मुख्यतः मूल श्रागमों के 
श्राधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त वे ग्रन्थ भी प्रयुक्त हुए हैं, जो मूल 
श्रागमिक निरूपण के साथ पूर्णंतया सगत हैं। द्वेताम्बर श्रागमो मे भगवती 
सुत्र, पन्‍तवरा सूत्र, जम्बूद्वीपपण्णत्ती सूत्र, अ्रनुयोगद्वार सुत्र, उत्तराध्ययन सूत्र 
ग्रादि बहुलतया प्रयुक्त हुए हैं तथा श्रागमीत्तर ग्रन्थों में उमाष्वाति रचित 
तत्त्वार्थे सूत्र (यह श्वेताम्वर-दिगम्बर दोनो परम्परा मे मान्य है), विनय- 
विजयजी कृत लोकप्रकाश, श्राचार्य श्री तुलसी विरचित श्री जैन सिद्धान्त दीपिका 
श्रादि का श्राधार लिया गया है | दिगम्बर परम्परा के ग्न्थो मे षट्खण्डागम 
प्र वीरसेनाचाये कृत घवला टीका, श्राचार्य कुन्दकुन्द कृत पंचास्तिकायसार, 
यतिवृषभाचाये रचित तिलोयपण्णत्ती, नेमिचन्द्र सिद्धान्त चकवर्ती रचित 
त्रिलोकसार व बृहदू-द्रव्य-संग्रह, पद्मनन्दी कृत जस्बूदीवपण्णत्ती सग्रहो भ्रादि 
का श्राधार मुख्यरूपेणा लिया गया है। 

जैन दर्शन की प्र।चीनता के विषय में श्रब विद्वानों मे कोई सदिग्धता 
नही रहो है। जहा कुछ विद्वान्‌ हडप्पा व मोहन-जो-दडो की प्रागू-वेदिक सम्यता 
का सम्बन्ध जैन सस्कृति के साथ जोडते हैं,' वहा तेइसवें तीर्थंकर पाछवें 
(ई० पू० ८वी शताब्दी) का व्यक्तित्व ऐतिहासिक दृष्टि मे वास्तविक सिद्ध हो 
चुका है। * यदि प्रस्तुत पुस्तक मे प्ररूपित जैन दर्शन की विचारधारा को 
क्षेवल चौबीसवें तीथंकर महावीर (ई० पूृ० ५९६-५२७) से ही सम्पृक्‍त मार्नें, 
तो भी इसकी प्राचीनता लगभग २५०० वर्ष की तो हो ही जाती है। यह 
वस्तुत. ही रोमाचक बात है कि ई० पू० छठी शताब्दी मे उद्भूत दाशेनिक 
विचारधारा का ईसा की बीसवो शताब्दी मे प्रादुभुत वैज्ञानिक विचारधारा 
का भ्रदभुत साम्य प्रस्तुत पुस्तक मे प्रसूत हुप्ना है। 

विश्व प्रहेलिका के लेखन मे अ्रनेक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग 
रहा है । जिन-जिन लेखको के ग्रन्थो का उपयोग मैंने किया है, उन सभी के 
प्रति कृतज्ञता-भाव सहज है। प्रात स्मरणीय श्राचार्यश्वी तुलसी का परोक्ष 
भाग॑-दरन प्रस्तुत लेखन मे बहुत सहायक हुश्ना है। श्राचार्य प्रवर का स्देव 





१. उद्ाहरणार्थ द्रष्टव्य, ए० चक्रवर्ती लिखित रिलिजन श्रॉफ अहिसा । 
२ उदाहरणायथे देखें, हाम्संवर्थ, हिस्द्री श्राफ वल्‍्डे ,खण्ड २, पृ० ११६४॥। 


चवदह ] 


यह दृष्टिकोण दना रहता है कि सघ के साथु-साध्विया श्राघुनिक विषयो पर 
लोजपूर्ण साहित्य तैयार करें । श्रशुत्रत-पराम्णंक मुनिश्री नगराजजी के दा 
वर्षीय साल्िध्य ने मुझे शिक्षा-क्षेत्र मे आ्रागे बढाया है। उनका प्रत्यक्ष मार्ग- 
दर्शन व सतत प्रेरणा मुख्य रूप मे इस कार्य में निमित्त वनी है। घुनिश्री महेन्द्र 
कुमारजी 'प्रथम” का नैकस्य भी प्रस्तुत लेखन-कार्य मे हेतुभूत बना है । भ्रनेक 
महत्वपूरां ग्न्यो के वे कुशल सपादक रहे हैं और उनकी सम्पादन-दक्षता से मुभे 
भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। भाषा की प्राञ्जलता मे श्रभिवृद्धि हेतु 
उनके महत्त्वपूर्ण सुफाव रहे हैं । मुनिश्ची मानमलजी (वीदासर) भी, जिनकी 
प्ररणा मेरे जीवन की दिशा को बदलने मे निमित्तभूत हुई है, भ्रनेक प्रकार 
से मेरे इस कार्य मे सहायक हुए है । जागतिक सम्बन्ध से मेरे पिता श्रीजेठालाल 
एस० भवेरी के साथ भी समय-समय पर दर्शन व विज्ञान के सम्बन्ध में चर्चाए 
चलती रहती है शौर उनके अनेक सुझाव मुझे इस विषय मे प्राप्त हुए है। 
सभी का मुक्त सहयोग मेरे लिए अविस्मरणीय है । 


प्रस्तुत कृति विज्ञान, गणित व दर्शन से गति रखने वाले पाठकों के 
लिए यदि रुचिकर व उपयोगी सिद्ध हुई तथा विश्व की जटिल पहेली के 
समाधान में योगदान दे सकी, तो में भ्रपने पुरुपार्थ को सार्थक मान गा । 


२३ अक्टूबर, १६६८ --प्ुनि महेन्द्रकुमार द्वितीय 
अहमदाबाद 


सम्पादकीय 

हर वतंमान शअ्रतोत के गते में समाता चलता है श्लौर उस पर 
समय की परत छाती चली जाती है। जो वंभान श्रपने समय मे लाखो 
मनुष्यो के मुह पर नाचता है, वही एक दिन श्रनुसन्धेय बन जाता है। 
विद्वान विगतभूत वर्तमान को पकडने के लिए प्रयत्न करते हैं श्रौर उस 
समय का वर्तमान फिर प्रतीत के अचल में सिमिट जाता है। यह क्रम 
चलता ही रहता है। इसी प्रयत्न मे वर्तमान को भी परतो मे न दबने 
से बचाया नही जाता । इतिहास अपनी सफलता इसी मे श्राकता है। 


दर्शन, धरम, सस्कृति, सम्यता श्रादि सभी के श्रतीत को कुरेदा 
जाता है श्र वहाँ से जो भी यत्‌ किचित्‌ प्राप्त होता है, उसे वर्तमान 
में सफाया जाता है । कुछ विद्वान केवल ऊपरी सतहो तक रह जाते 
हैं भौर कुछ श्रन्तर की सुक्ष्मताश्नो के भेदन मे सफल होते है । वे श्रतीत 
को भी एक बार वर्तमान के सामने लाकर खडा कर देते हैं। उन्हे अपने 
कार्य पर प्रसन्नता होती है श्लौर समाज को उस पर गौरव, क्योकि विलुप्त 
प्रायः तथ्य उस समय नया परिघान लेकर प्रकट होते हैं। मुनि महेन्द्र 
कुमार जी द्वितोय” की प्रस्तुत कृति “विद्व प्रहेलिका' इसी कोटि की 
रचना है । इस कृति मे जैन परम्परा के लोक-सम्बन्धी बहुत सारे तथ्य, 
जो कि समय की श्रनगिन परतो के नीचे दब चुके थे भ्रौर जिन्हे विद्वद्‌वर्ग 
भी भूल-सा गया था, पघुनि महेन्द्र कुमारजी द्वितीय' ने जैन श्रागमो के 
भ्रालोक मे उन्हे परखा है, तथा विज्ञान की श्रनेक सरणियो के साथ उन्हे 
सजोकर सरल भाषा तथा श्रनुकृतियो के साथ प्रस्तुत किया है । 
जैन-परम्परा में. चरणकरणानुयोग, द्रव्यानुयोग धर्मकथानुयोग के 
साथ ही साथ गरितानुयोग का भी महत्वपूर्णा स्थान रहा है, किन्तु मध्यवर्ती 
युग मे द्रव्यानुयोग का अनुशीलन श्रल्प होता गया भर गश्ितानुयोग का 
श्रनुशीलन तो अतोव शअ्रल्प हो गया। गणितानुयोग-सम्बन्धी जो रहस्य 
भ्राचार्यों ने उल्लिखित किये हैं, उन्हे हृदयगम किया जाना भी श्रत्यन्त 
कठिन हो गया। कुछ परम्पराएंँ लुप्तप्रायः हो चुकी हैं। उनके अभाव मे 
बहुत सारे पूर्व उल्लिखित स्थलो के बारे मे कुछ एक विद्वानों ने यह भी 
निरंय दे दिया है कि प्राचीन सगत नही हैं। यथा्थता यह है कि वहाँ 


सोलह ] 


तक पहुँचने की सारखिय्रा स्पष्ट नहीं रहो और नई उपज के श्रभाव में उक्त 
निर्णय के श्रतिरिक्त और वया चारा हो सकता था। प्रसन्नता की बात है. 
मुनि महेन्द्र कुमारजी 'हितीय' ने प्रस्तुत पुस्तक में न केवल प्राचीन परम्पराग्रो 
तक पहुँचने की सरणिया ही प्रस्तुत की है, अपितु भ्रपनी नई उपज से 
गणितानुयोग के क्षेत्र मे नये श्रायाम भी जोडे है। इस प्रयत्व से न केवल 
जैन परम्परा ही उपकृत हुई है, बल्कि भारतीय प्राचीन गणित पद्धतियों 
को नये रूप मे प्रस्तुत करने की भी नई विधा का श्रीगरोश हुआ है । 


२४ मई, ६१ की बात है । दिल्‍ली विद्व विद्यालय द्वारा समायोजित 
चतुर्थ प्रीष्म कालीन गणित सगीति का कार्यक्रम चल रहा था। दिंल्‍ली 
विश्व विद्यालय के गणित विभाग के तात्कालीन अध्यक्ष डा० रामविहारी 
माथुर ने सगीति में श्ञोध पत्र पढने के लिए मुझे तथा म्रुत्ति महेन्ध कुमारजी 
'द्वितीय! को श्रामन्त्रित किया। डा० माथुर के सुझाव के भअ्रचुसार हमते 
जैन गणित से सम्बन्धित ही विषयों का ह्लुताव किया। मुनि महेन्द्रकुमारजी 
'द्वितीय” का विषय था, दी गुनिवर्स इन जैन मैथमेटिक्स' और मेरा विषय 
था, 'भ्रक-स्मृति के प्रकार । दोनो ही शोध पत्नो के पढे जाने के बाद प्रदनो 
की बौछार हुई । विशेषत मुनि महेन्द्र कुमारजी 'द्वितीय' के शोध पत्र पर । 
जितने वेग से प्रदन श्राये थे, उतने ही वेग व अधिकार से उनके उत्तर दिये गये । 
विपय का गहरा मन्यन हुआ । दो घण्टे के कार्यक्रम के उपरान्त सयोजक ने 
अपने भाषण से कहा--“दोनो ही शोध पत्नो ने हमे बहुत कुछ चिन्तन के 
लिए विवश कर दिया है। भारतीय गणित मे जैन गणित का महत्त्वपूर्ा 
स्थान है, यह आ्ाज प्रमाणित हो चुका है ।” 

मुनि महेन्द्र कुमारजी 'द्वितीय का वह शोघ पत्र प्रस्तुत पुस्तक का ही 
एक संक्षिप्त रूपान्तर था । 

मुति महेन्द्र कुमारजी 'द्वितीय' का जन्म एक सम्पन्त व उच्च शिक्षित 
गुजराती परिवार में हुआ। वे वचपन से ही भेधावी थे। बम्बई का 
सनमोहक वातावरण उनके अध्ययन मे कभी बाधक नहीं हुआ, क्योकि वे 
अपने लक्ष्य से सुहह थे। २० वर्ष की अवस्था मे भौतिकों मे स्तातक होते 
ही उन्होने अपना क्षेत्र बदल लिया। वे श्रध्यात्म के क्षेत्र मे प्रविष्ट हो गये । 
श्राचार्य श्री तुलसी के कर-कमलो से उन्होने भागवती दीक्षा ग्रहण की । जो 


भोतिकता को जानता है, वह अ्रध्यात्म को जानता है, भगवान्‌ महावीर के 


इस वाक्य को उन्होने क्रियान्वित किया। साधना मे श्रग्नसर होते ही उन्होने 


[ स्तरहं 


सस्क्ृत, पालि, प्राकृत, श्रपञ्नश श्रादि प्राचीन भाषाओ्रों का, गुजराती, राज- 
स्थावी, मराठी श्रादि प्रादेशिक भाषाओं का तथा इ ग्लिद्या, जमंत श्रादि विदेशी 
भाषाशो का गहरा श्रष्ययन किया | श्रशुक्नत परामशंक सुनिश्री नगराजजी 
के सतत सान्निध्य मे रहते हुए। अपने भ्रध्ययन को प्रौढ़ बनाया तथा ज्ञान की 
ग्रनेक दिद्याओ्रो मे श्रग्मसर हुए । अ्रनेकानेक हिन्दी पुस्तको का अंग्रेजी अभ्रतुवाद 
किया तथा श्रनेक पुस्तकों का कुशल सम्पांदन व लेखन किया । वे शताव- 
धान विद्या में भी निष्णात बने । 

“विश्व प्रहेलिका! विश्व की प्रहेलिका मात्र ही नही है, श्रपितु उसका 
समाधान भी है। दर्शन श्रोर विज्ञान के श्रालोक मे 'विश्व क्या है ? विश्व 
कितना बडा है ? विश्व की भ्रायु क्‍या है ? का उत्तर सचग्रुच ही विद्वानों को 
प्रीरित करेगा और चिन्तन के लिए नये आयाम खोलेगा । 
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प्रूव॑ पीढिकीरे 

मानव-मस्तिष्क जिज्ञासाओ्रो का महासागर है । उसमे प्रश्न की तरगे 
और कल्लोलें उठती रहती हैं । मनुष्य अ्रपन्ती इन्द्रियो के द्वारा ज्योही प्रकृति की 
प्रक्रियाश्रो का दर्शन करता है, त्योही 'कंमे ?', क्यों ?' आदि प्रश्न खड़े हो 
जाते हैं। तब वह अपनी तक, बुद्धि और श्रन्तः-दर्शन की शक्तियों का सहारा 
लेकर इन प्रश्तो का समाघान करने का प्रयत्न करता है। यहा से ही ज्ञान का 
स्नोत प्रारम्भ होता है। जो मनुष्य उन प्रश्नों का उत्तर अपने सहज अच्त - 
दर्शन के सहारे दे सकता है, वह दाशेंनिक है। दूसरी श्रोर जो तक शौर 
चुद्धि-बल का उपयोग करके इन प्रश्नों को शान्त करता है, वह वेज्ञानिक है। 
विज्ञान और दर्शन, एक ही ज्ञान-स्रोत की दो घाराए हैं। अति प्राचीनकाल 
से मनुष्य के जिज्ञासुं मस्तिष्क को सन्तुष्ट करने के लिए ये दो घाराए सतत 
रूप से प्रवाहित होती रही हैं। कुछ प्रश्नो के उत्तर वह पा लेता है, कुछ एक 
प्रश्न भ्रति श्रायास उठाने पर भी समाघान नहीं पाते । इन भप्रश्नो में सबसे 
अधिक महत्त्त रखने वाले प्रश्न 'विश्व' के बारे मे रहे हैं : “विश्व क्या है 2”, 
“विश्व का आकार क्या है ??, “विश्व कितना बडा है ?”, “विश्व की श्रादि 
कब हुई ?” , “विश्व का श्रन्त कब होगा ? ” आदि प्रश्न एक जटिल प्रहेलिका 
प्रस्तुत करते हैं। इस 'विश्व-प्रहेलिका' को सुलभोने का प्रयत्न विज्ञान के भ्रादि 
फाल से श्रव तक वैज्ञानिको ने किया है। दूसरी शोर दाशनिक भी इस प्रहेलिका 
के विषय मे मौन नहीं रहे हैं। भिन्न-भिन्न दर्शनो मे विविध रूप से इसको 
सुलमाने का प्रयत्त हुआ है । सभी दार्शनिको के मन्तव्यों की चर्चा अभ्रति विस्तृत 
काये है। भ्रत प्रस्तुत लघुकाय पुस्तिका में मुख्य रूप से जैन दर्शन की चर्चा 
की गई है । “विश्व-प्रहेलिका” विज्ञान और जैनद शत द्वारा विश्व के विषय 
-में दिये गये विचारों के तुलनात्मक श्रष्ययतत पर आधारित एक निजन्ध है । 


विज्ञान और दर्शन का लक्ष्य एक होते हुए भी इनके साघनो में भ्रन्तर 
है। दर्शन श्रन्तर्शान-शक्ति (गरापा07न्‍] ?०ऊ००) पर आधारित होता है, 
जबकि विज्ञान बौद्धिक शक्ति पर। दर्शन 'तके को कसौटी मानकर चलता है, 
जबकि विज्ञान 'प्रयोग' को । विज्ञान और दर्शन की इस मभिन्नता के होते हुए 
भी, कभी-कभी ये एक-दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं--यहां तक कि एक 
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मृत्यु की समस्याएं । जैसे ही जिज्ञासा का समाधान सम्यक्‌ ज्ञान के रूप मे 


है | 
होता है, वह 'विज्ञान! की संज्ञा को प्राप्त कर लेता है । डूरण्ठ के इस कथन 


से स्पष्ट हो जाता है कि दर्शत किसी भी रूप में विज्ञान से निस्त नहीं है ६ 
कीई-कोई विवारक तो दर्शन! को विज्ञान से मिन्न ही नहीं मावते। जैसे कि 
केसरलिंग ( 6०५४८४॥४४ ) ने लिखा है *“ज्ञान के सश्लेषण मे दर्शन 
विज्ञान का ही भश्रय है । ज्ञान-मीमासा [ 5७8०७४०[0९५ ), 
प्रमाण-मीमासा ( ए॥०0707०८॥0089 ), तके-शास्त्र ( 3.087० ) भ्रादि 
विज्ञान की ही महत्त्वपुर्ण शाखाए हैं | वस्तुत तो वे उतनी ही महत्त्वपूर्ण 
हैं, जितनी कि 'रसायन-शास्त्र' और शरीर-रचता-शास्त्र” की वैज्ञानिक 
शाखाए 

विज्ञान को दर्श्त मे अ्रधिक पूर्ण बत्तने वाले अधिकाशतया यह ते 
उपस्थित करते हैं कि केवल कल्पता पर आधारित होने के कारण दर्शन का 
प्रामाण्य सदिग्ध है, जवकि विज्ञान निरीक्षण श्र परीक्षण पर ग्राधारित होने 
के कारण अधिक प्रामाणिक है। यह बात सत्य है कि आज के युग मे 
विज्ञान ने भभियान्त्रिकी (80877०6778) ओर तकनीकी (7'४०॥४००४५ ) 
के क्षेत्रो मे असूतपुर्वे सफलता पाकर, न्नात्र की श्रन्य शाखाशो को बहुत पीछे 
रख दिया है । इस सफलता ने मनुष्य के मस्तिष्क मे विज्ञात्र के प्रति सम्मान 
और हृदय मे उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी है | अ्रधिकाश् लोग यह मानते 
हैं कि जो कुछ भी विज्ञान द्वारा पोषित होता है, वह “अन्तिम सत्य! का 
उच्चारण है। 

किन्तु सामान्यता लोग सैद्धान्तिक ( वेचारिक ) विज्ञान और 
व्यावहारिक ( प्रायोगिक ) विज्ञान के बीच जो श्रन्तर है, उसे परख नही 
पाते । यद्यपि यह सत्य है कि विज्ञान का व्यावहारिक पक्ष मसैद्धान्तिक पक्ष 
से निकट्तया सम्बन्धित है, फिर मी इनके प्रामाण्य के विषय में मुलमूत श्रन्तर 
भी है । वस्तुत यह निश्चित रूप से माना गया है कि “प्रायोगिक विज्ञान 
के तथ्य विज्ञान के बेचारिक पक्ष को सूचित नहों करते । भ्रत अभियान्त्रिकी 
धर तकनीकी क्षेत्र मे विज्ञान की भ्रद्धितीय सफनता होते हुए भी 'वैज्ञानिक 
तियम' अ्रथवा 'ैज्ञानिक सिद्धास्त' भ्रन्तिम सत्य का उच्चारण हैं, ऐसा 
नही माना जा सकता । इसका कारण यही है कि सामान्य मनुष्य वैज्ञानिक 
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सिद्धान्तो का जितना वास्तविक मानता है उमसे प्रध्िक्र वे काल्पनिक है। 
यह बात एफ० एस० सी० नोथरोप (छ, 8. 0 ॥४०४४४09) के इन शब्दों 
में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है 

१“विघानात्मक शब्दों मे हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि भौतिक 
विज्ञान के सिद्धान्त, प्रायोगिक तथ्यो का वर्शंन मात्र नहीं है, और न इस' 
वर्णन के श्राधार पर किया जाने वाला श्रनुमान हैं। किन्तु जैसे आाईनसटीन ने 
जोर देकर कहा है, भौतिक-विज्नानवेत्ता अपने सिद्धान्त का निर्णाय काल्पनिक 
आधारो पर करता है ' उसके झ्रानुमानिक निर्णायो में तथ्य साधन और काल्प- 
निक सिद्धान्त साध्य नही होते, प्रत्युत काल्पनिक सिद्धान्दों के आधार पर वह 
तथ्यों का और प्रायोगिक निष्कर्षो का अनुमान करता है। सक्षिप्त मे, भौतिक- 
विज्ञान का कोई मी सिद्धान्त तथ्यो द्वारा श्राघारित कल्पनाओ से भी अ्रधिक 
अनेक भौतिक और दाशंनिक कल्पनाए करता है । इसीलिए किसी भो सिद्धात 
में परिवर्धतन श्रौर परिवर्तत की सम्भावना रह जाती है। .... ... !” डर्स 
प्रकार, वैज्ञानिक स्वय इस तथ्य को जानने लगे हैं कि वर्तमान विज्ञान के रूप 
में उनके पास जो ज्ञान-राशि है, वह न केवल 'आअपूर्ण' है ग्रपितु 'सदिग्घ' भी है । 
इसी बात को भ्राज तक जगत्‌ के महान्‌ वँज्ञानिको मे बार-बार दुहराया हैं। 

सुकरात (80०:268) से भी प्राचीन यूनानी दार्शनिको के अनुसार 
“दर्शन! शब्द का श्रर्थ होता है-'वहिजंगत्‌ का अध्ययन! । “अब, आधुनिक शब्द« 
कोश के श्रनुसार 'बहिजंगत्‌ के प्रध्ययन' को “विज्ञान' की सजन्ना दी गई है । 
इस भ्रकार शब्द-रचना की दृष्टि से भी दर्शन श्रौर विज्ञान में अत्यधिक 
साम्य है । 

'विज्ञान' भ्रौर 'दर्शन' के परस्पर सम्बन्धो के विषय में विचारको में 
विचार-भेद होते हुए भो एक विचार स्पष्ठतया मान्य हो च्लुका है कि दर्शन 
श्रौर विज्ञान मे श्रति निकट का सश्वन्ध है, और यदि प्रकृति की कौई 'प्रहे- 
लिका' को सुलझाने का प्रयत्न दोनो के द्वारा हुआ हो, तो उनके तुलनात्मक 
श्रध्ययन से उस प्रहेलिका को सुलभाने में अवश्य सरलता हो सकती है । 
कुछ एक श्राघुनिक वैज्ञानिको ने इस तथ्य. का मूल्याकन किया हैं। उन्होने 
आधुनिक विज्ञान के दर्शन-पक्ष की भी चर्चा की है | इसके परिणामस्वरूप 
एक नये विषय “र्वज्ञानिक दशेन' ( श्रा०४०एछाए 67 $टा0ा०७ ) का 


£« वही, पृ० १३॥ | 
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प्रीदुर्माव हुआ है । विज्ञान-जगत्‌ में अपने “अनिश्चितता के नियम 
( ए॥८67(काएाए ए77०96 ) से एक नया उन्मेष लाने वाले सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक वरनर हाईसनबर्ग (फ़ल्ताढए स०६०॥००१४) ने निकटभृत में ही 
'भौतिक-विज्ञान श्र दर्शन| नामक पुस्तक लिखकर, इस विषय में एक नया 
भ्रष्याय जोडा है । इस पुस्तक के परिचय में वेजानिक एफ० एस० सी० 
नोथेरोप ने लिखा है “मे प्रश्न खडे होते है कि 'क्या भौतिक विज्ञांत 
दर्शन से सर्वेथा स्वतन्त्र है ? तथा क्या दर्शन को हटाकर ही शआ्राघुनिक 
विज्ञान प्रधिक प्रभावशाली बना है ?---.इत दोतो प्रश्तो का उत्तर हाईसन- 
बगं 'निषेष' मे देते हैं ।” नोथरोग के इन शब्दों से उम्र विचार को स्पष्ट 
'चुनौति मिल जाती है जो विज्ञान और दर्शन को पूर्व-पश्चिम की तरहे मानता 
है श्रौर यह एक प्रमारिणत सत्य हो जाता है कि आधुनिक विज्ञान की अत्य- 
घिंक सफलता में दर्शन का भी योग है । 


दक्शेत और विज्ञान के तुलनात्मक भ्ष्ययन से जो लाभ होता है, 
उसकी एक भाकी स्वय हाईसनबर्ग के शब्दों में हमे मिलती है। वर्तमान 
चिन्तन में आ्राघुनिक विज्ञात के योग! की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं 
+“विज्ञान के इस आधुनिकतम अध्याय मे बहुत स्थानों पर श्रति प्राचीन 
वेचारिक समस्याओं की चर्चा की गई है श्रौर जंढे भी एक नए दृष्टिकोण 
से । सामान्यतया यह एक माना हुप्रा सत्य है कि मानव-चिन्तन के इतिहास 
से जब भी दो विचारधाराश्रो का सिलन होता है, तब श्रति सुपरिणशाम- 
शाली विकास फा उद्भव होता है। भले ही उन विचारघाराशो का उद्गम- 
' स्थान मानव-सस्क्ृति के भिन्न-भिन्न विभागो मे हो, भिन्न-भिन्न काल मे हो, भिन्न- 
भिन्न सास्कृतिक परिस्थितियों मे ह। श्रथवा भिन्न-भिन्न घामिक परम्पराश्रो मे हो। 
प्रत्युत ऐसे विचारधाराए यदि वस्तुतः परस्पर मिलती हैं--यदि उनमे ऐसा 
सम्बन्ध है कि जिससे उनका वास्तविक सगम होता है तो यह सहज अनुमान 
है कि उसके परिरामस्वरूप नवीन श्रौर रोचक निष्कषं निकल सकते हैं । 
उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञान का एक अर श--प्रणुं-विज्ञान (8 ६०॥0 
?॥४४०४) श्राज के युग मे वस्तुत भिन्न-भिन्न सास्क्ृतिक परम्पराग्रो को 
'स्पर्श करता है ।” हाईसनवर्ग के इस चिन्तन से प्राचीन पारम्परिक दर्शा 
के और श्राधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोशो के तुलनात्मक श्रध्ययन का मूल्याकन 
तनमन नन+०++-+-++>ुेेनन्‍न5५++++++-++नन+-+कथ>-+- जनम +++ >> ५-३ -9+9+9>-++०+ 


१. फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, इन्ट्रोडकशन, पृ० १२। 
२. वही, पृ० १६११ 


न 


दर विश्व- प्रहे लिका 


सहज रूप से फलित होता है । यदि हम आधुनिक विज्ञान के दर्शन से प्रकृति 
के रहस्थों फो उद्घादित करना चाहते है, तो प्राचीन दर्शनों का दृष्टिकोण इस 
विपय भें क्या रहा है, यह जानना हमारे लिए ति सन्केह उपयोगी होगा । 
कुछ विचारक श्राधुनिक विज्ञान के दर्शन को वैज्ञानिक दर्णन नहीं 
मानते । उनके ब्रमिप्रायानुवार यह नई दार्शनिक थारा वेंवल कुछ एक 
वज्ञानिफों की है। किन्तु “विज्ञान' का सहज दार्शनिक स्वरूप सुप्रमिद्ध वैज्ञा- 
निक सर ए० एस गडिग्टन (87 #, $ एहतताएष्टाणा) के शठ्ये में हमें 
देने का मिलता है। भौतिक्त विज्ञान का दर्शन! नाम्क् अपनी पुस्तक 
की भूमिका में वे लिखते है * *“यह बहुधा कहा जाता है क्रि विभान का 
कोई 'दर्णन” नही हैं केवल कुछ एक बँनानिकों का दर्शन! हो जक्रता है । 
किन्तु बह ठीक नहीं है। वर्तमान भौतिक विज्ञान क्या है श्रौर क्या नहीं 
है 7 इपका निरय करने वाले श्रविकारी विद्वानी के अ्रभिप्राय को यदि हम 
मान्यता देते हैं, तो यह मानता ही पड़ेगा कि वर्तेमान भौतिक-विन्नान का एक 
सुनिश्चित 'दर्णन! है । यह वही 'दर्गत' है, जिमके स,थ वे सभी वैज्ञानिक 
प्रपनी पद्धति ले बाग्वद्ध होते है, जो विज्ञान द्वारा स्वीकृत पद्धति को अपना 
कर चलते है। ण्हू दर्शन उनकी उन पद्धत्तियों में सहज रूप से निहित है, 
जिनसे थे विज्ञात का विकास करते हैं--कमी-की तो वे समझते भी नही 
कि क्यो वे गसी पद्धत्ति को व्यवहृत करते हैं । ** ४ * ४! 
श्राज के श्रधिकाश वैज्ञानिक इस बात को स्व्रीकार करते हैं कि “प्राचीन 
दार्थेनिक समस्याएं श्रौर इनके समाधानों! की*चर्चा यदि आधुरतिक विज्ञान के 
मिद्वास्ती के आलोक में की जाय तो वह वस्तुत, ही लाभदायक हो सकता 
है । जैसे कि मने हुए वैज्ञानिक सर एडमन्ड व्हीट्राकर (577 26:76 
७/॥॥६४8॥८97 ), जिन्होंने प्राचीन यूनानी गणितज्न युक्लिड (25८३०) से लेकर 
शक्रावुनिक वैज्ञानिक एडिग्टन तके के विज्ञान के इतिहास पर अधिकारपूर्ण पुस्तक 
जिसी है श्रवत्ती उस पुस्मक वी आदि में जिखते हैं, “"आ्राज 'भी यह सत्य है 
कि बहुत सारे महत्त्ववुण। दार्गनिक प्रश्नो की चर्चा भौतिक विश्व के सन्दर्भ के 
बिना करना लाभदायक नहीं ही सकता और भौतिक विज्ञान के निकटमन मे 
हुए विवास ने कुछ पारम्परिक दर्शन की समस्यात्रों पर प्रकाण डाला है । 
इन्टी समस्यरो मे द्राकाश के स्वरूप! का प्रश्न भी है ।” प्रक्रति की अ्रवेक 
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१. फिलोसोझी श्रोफ फिजिकल साईनस, अिकेस, पृ० ७ । 
२ फ्रोध यु पफ्लड़ ८ एडिग्टन, पृ०१ | 


प॒वे पीठिका 3 


समस्याओं में से 'ग्राकाश-तत्त्व' की समस्या भी एक है, जिमको आ्राधुनिक 
विज्ञान ने नए दृष्टिकोय से हल करने का प्रयस्‍्त किया है। और इस प्राचीन 
समस्या का यह न॑या हल अधिकतर ज्ञान-मीमासा पर शआ्राधारित है। किन्तु 
कुछ विचारक आधुनिक विंज्ञान के इस दाशनिक लक्षण को स्वीकार नहीं 
करते । प्रसिद्ध आधुनिक दाशेनिक और वेज्ञानिक हंस्स राहशनबाखे (प्था5 
१२०१०7९॥०४८॥ ) के शब्दों मे यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है 
१“यदि वर्तमान युग के दार्शनिक सम्कौलीन विज्नान के दार्शनिक लक्षरा को 
स्वीकार नही करते है--यदि आापेक्षकता का सिद्धान्त! (पता८०ताए 0 
८9) औरं 'सेद्म का सिद्धान्त' ([[॥००५५ ० 8888) जैमे पिद्धान्तों 
को वे “अदार्शनिक' कहते हैं ओर उनको केवल वतिज्ञान-विशेष के ही श्र ग मानते 
हैं--तो यह निर्णय उन दार्श निको की अधुंतिक वैज्ञानिक विचोरों मे निहित 
दा्शनिकता को समभने की श्रसंमर्थतर को द्वो ध्यक्त करता है ।” आगे 
राइशनवाख लिखते हैं +“यह आर्वैश्यक हे कि विज्ञान को दाश्मेतिक दृष्टि* 
कोणो से देखा जाय श्रौर उसके तीकरा उपकरर्पो से इस परिष्कृत ज्ञान का 
दर्शन! बनाया जाय ।” 

सक्षिप्त मे यह कहा जा सकतर है कि विज्ञान और दशेन॑ का तुलना- 
स्मक अध्ययन अत्यन्त उपयोगी हो सकता है और विश्व, अपक्राश, काल आदि 
तत्त्वो की प्राकृतिक प्रहेलिकाओ को यदि इस तुलनात्मक श्रध्ययत के प्रालेक 
मे सुलकाने का प्रयत्व किया जाएं, तो मानंव-मस्तिक की कुछ जिन्नासाए 
शत करने मे काफी सहापत्ता मिल सकती है। 
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१ दी फिलोसोफो झाँफ स्पेस एण्ड टयईस, प्रिफेस, पृ० १३ । 
२. यही; पुण १४। 


१ 


विश्व क्या है? 
आदर्शवाद और वास्तविकतावाद 


वास्तविकता का स्वरूप 


सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेंड होयल (7०० प्र०५०) विश्व (७४१४९६४९ ) 
की व्याख्या करते हुए लिखते हैं--- *“विश्व सब कुछ है, जीव श्रौर निर्णीव 
पदार्थ, श्रगु और झआाकाश-गगाए (88]85७8) , और यदि भौतिक पदार्थों के 
साथ प्राध्यात्मिक तत्त्वी का श्रस्तित्व हो तो वें भी, और यदि स्वग्रे श्लौर नरक 
भी हो, तो वे भी । चू कि स्वमावत विश्व सभी पदार्थों की सकलता है ।” 
इस प्रकार, “विश्व” शब्द व। व्यापक अर्थ है उन सभी तत्त्वो का समूह, जिनका 
अस्तित्व हम इन्द्रिय, बुद्धि भर झात्मा द्वारा जान सकते हैं। श्रु से लेकर 
भ्राकाश-गगा तक के सभी छोटे-बडे भौतिक पदार्थ तो इसमे समाहित हैं ही । 
किन्तु इनके श्रतिरिक्त श्राकाश (59926), काल (0778), ईथर (७!॥०7), 
चेतन्य (८0082070057९58) श्रादि तत्त्वों का भी अनुभव प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष 
रूप में हमें होता है। घत ये भी विश्व के अ्रग हैं। प्रस्तुत प्रहेलिका भे विश्व 
शब्द से मुस्यतया विश्व-अ्राफाश के विषय मे विचार क्रिया गया है । आकाश 
श्रौर काल परस्पर में सम्बन्धित होने के कारण “काल' का चिन्तन भी आकाश 
के चिन्तन के साथ करना अनियाये हो जाता है । श्राकाश और काल वस्तुत्त 
क्या हैं ?--यह प्रश्न विश्व-प्रहेलिका का प्रथम पहलू है ।इस पहल के हल 
को समभकने से पूर्व, वास्तविकता (7०9]/9) का क्‍या स्वरूप है ? इस प्रश्न 
का समाधान वैज्ञानिकों ने किस प्रकार किया है ?ेयह जानना आवश्यक होगा । 
भिन्न-भिन्न वैज्ञानिको ने भिन्न-भिन्न रूप से इस प्रश्न का उत्तर दिया हैः 


जन 





१. फन्‍्टियर्स ऑफ एस्ट्रोनोमी,वु० ३०४ । 
२ आधुनिक विज्ञान के दर्शनवेत्ता हेनी मार्गेनौ इस विपय में लिखते 


आदशवाद श्रौर वास्तविव तावाद है 


और ये उत्तर विभिन्न दाशेनिको के द्वारा दिये गये समाघानों से सादृश्य 
रखते हैं । वैज्ञानिकों के और दाशंनिकों के श्रभिप्रायो को - मुख्य रूप से, दो 
प्रकारों मे विभाजित किया जा सकता है 

१. भ्राद्शवाद (0०25प/)--इस विचारधारा के श्रतुसार हमारे 
जान मे श्राने वाला विश्व “वस्तु-सापेक्ष च.स्तविकता' (09]०८४४४ :€७॥7५) 
न होकर केवल "ज्ञाता-सापेक्ष चास्तविकता' (500]6०४ए७ 7०४८7) है ।* 
श्रादर्शवाद कहता है कि वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का श्रस्तित्व होने पर भी 
हमारा (मनुष्य का) ज्ञान केवल ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता तक सीमित है । 
इस अ्भिप्राय को स्त्रीकार करने वाले वैज्ञानिकों मे डा० शअलबर्ट आईन्स्टीन, 
सर ए० एस० एडिग्टन] सर जेम्स जीन्स, हरमंत वाइल, श्रवेस्ट माख, पोईनकेर 
आदि हैं श्रौर दार्शनिको मे प्लुतो (0]800), लाइबनीज, लोक, बकंले, ह्यम, 
काण्ट; हेगले श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

२. वास्तविकताबाद (९७७॥»आ॥)--इसके भ्रतुसार विश्व वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता है। विश्व-स्थित पदार्थ ज्ञाता की शअ्रपेक्षा बिना भी वास्त- 
'विक श्रस्तित्व रखते है। इस प्रेमिप्राय वो स्वीकार करने वाले वेज्ञानिको 
में न्‍्यूटन, बोहर (800॥), हाइसनब्म, व्हीट्रांकर।/ राइशनवाख, सी० इ० 
एम० जोड सर श्रोलिवर लोज और भौतिकवादी सोचियतत वैज्ञानिक है तथा 
उाशंनिकों में डेमोक्रिटंस और अश्रग्गुवादी युनानी दार्शनिक, भ्ररस्तु, ईसाई 
पाण्डित्यवादी (8८॥09800०) दाझ्षनिक, रेने डेकार्टम; बढ़ ण्ड रसल, हेनी 
मार्गेनौ ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
दाशनिको का आ्रादर्शवाद 

भ्रादर्शवादी दाशनिको ने भिन्न-भिन्न रूप से आदर्शवाद का प्रतिपादन 


लि---++ल.... ...्त++तततत__++___त_+त__ 


हैं कि “यह एक माना हुम्ना तथ्य है कि जहा तक शुद्ध वैज्ञानिक बातो का प्रइन 
है, जगत्‌ के वेज्ञानिक एकमत होते हैं । किन्तु वास्तविकता” के विषय में उनका 
भिन्न-भिन्न मत होना श्राश्वयेजतक नही है ।” 
--दी नेच॑र प्रॉफ फिजिकल' रियलिटी, पृ० १२ 
१ कसी भी पदार्थ को अस्तित्व - यदि ज्ञाता'की अपेक्षा विना--अ्रपने 
ध्राप में स्व॒तस्त्रतया--होंता है, तो वह वेस्तु-सापेक्ष वास्तविकता” (०७]७०४ए० 
762॥/9) है। दूसरी ओर जिस पदाथे का अपने आप मे स्वत्तन्त्रतेया कोई 
घास्तविक अस्तित्व नहीं है, किन्तु कैंचल जाता के मस्तिष्क में उंसका अस्तित्व 
होवा है, तो वह 'ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता! (5090८0ए० 7९७॥9) है.+ 





१० विश्व क्या है ? 


किया है । इनके सूक्ष्म बैमदृश्यों का विश्लेषण दर्शन से सम्बन्धित ग्रस्थों मे 
प्रचुर मात्रा मे मिलता है और अपने आप में एक स्वतन्त्र और विस्तृत 
विपय हैं। यहा पर तो कैवल स्थूल रूप से ही इनेके श्रा्िप्राय को ग्रहण करके 
प्रतिपादन किया जा सकता है। अभ्रादर्शवादियों के ग्रेभिप्रगय को स्पष्टतया 
सममने के लिए युनान के प्राचीन दार्शनिक प्छुतो (?])40) के 'गुफा के कंदी' 
का प्रसिद्ध पक सहायक ही सकता है | प्छुतो ने अपने ग्रेन्‍्त रिपब्लिक! में 
एक गुफा का वर्णन किया है जिममे रहे हुए कदियों में से एक कंदी मुक्त हो 
जाता है| वह भीतर के कंदियों को वस्तुश्थित्रि ससकाते के लिए बाता है । 
उसके और एक कंदी के वीच जो सवाद हुग्ने।, उमको वह स्वय सुना रहा है-- 
/मने क्ह्ा-देखों यह है भूयर्भ के भीतर की गुफा । इस ग्रुफा का द्वार 
प्रकाण की श्रीर खुला हुआ हू, जिसमे से सारी ग्रुफा में प्रकाश श्रा रहा है । 
यहा गुफा में मनुष्य रह रहे हैं। ये लोग यहा पर वाल्यकाल से ही हैं। इनके 
पैर जजीर से इस प्रकार वे हुए हैं कि ये चल-फिर नही सकते और केवल 
आगे ही देख सकेते हैं। क्योकि उनकी गर्दन भी जजीर से इस प्रकार बाघ दी 
गई है कि थे श्रपनी गर्दन को पीछे की ओर हिला नहीं सकते । इनके पीछे श्रौर 
पर की तरफ, कुछ दूरी पर श्रग्नि जल रही हैं। इन कंदियों श्र श्रग्नि के 
बीच एक थोडा-सां ऊँचा मार्ग है। और यदि आप देखेंगे तो श्रापको एक ऊ ची- 
सी दिवाल उस मार्ग पर दिखाई देगी । यह दिवाल वैसी ही लगती है जैसा 
कि बाटक मे पर्दा होता है, जिस पर छाया द्वारा नृत्य श्रादि दिखाया जाता है । 

वह वोला--हा, मैं देख रहा हु । 

मैं--और क्या श्राप देख रहे हैं कि बहुत लोग उस दिवाल के पास से 
कुछ सामान लिए हुए ग्रुजर रहें हैं " * “'इन सबकी छाया उस दिवाल पर 
पड रही हैं; ह 2030 अ5 

वह--श्रापने मुके बहुत ही विचित्र दृश्य दिखाया है--बे श्रति विचित्र 
कंदी हैं । 

मैं--अ्रपने जैसे ही है। वे केवल उनकी छाया श्रथवा दूसरो की छाया 
ही देख भकते हैं, जो श्रग्ति के प्रकाश द्वारा उस दिवाल पर पड रही-है ? 

वह--हां । जवकि वे श्रपनी गरदन को घुमा ही नही सकते तब छाया 
के अतिरिक्त वे वेचारे और क्या देख सकंगे ? 

मैं--भोर जो वस्तुए वे उठाकर ले जा रहे हैं, उनकी भी वे केवल 


१. ग्पिब्लिक, पुस्तक ७ ) 
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झ्रादर्शवाद भौर वास्तविकता आर 
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+ ष् ली को 

छाया देख सकते हैं ? 4 रथ 
चह--हा” । > | फिर ८ 


मैं---उनके लिए उन श्राकृतियो की छाथा ही वास्तविर्के है; इसके 
अतिरिक्त और कोई 'सत्य' नही है ।* 
प्छुतो ने इस रूपक में सामान्‍य मनुष्यो को उन कैदियों के सदृश मंता 
है । मतुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है वह वास्तविक ज्ञान नही है । दूसरे शब्दो 
में विश्व केवल ज्ञाता-सापेक्ष है--हमारे मस्तिष्क के श्रतिरिक्त उसका श्रौर 
कही श्रस्तित्व नही है ॥ वस्तु-सापेक्ष तत्त्व का ज्ञान वही कर सकता है जो मुक्त 
कैदी की तरह हो । किन्तु जो लोग ग्रुफा मे बद्ध हैं, उनके लिए यह सम्मव नह 
है । हम (मनुष्य) भी कीदी ही हैं; भरत. हमारा विद्व केवल श्ञाता-सापेक्ष है 
प्छुतो के पश्चात्‌ अनेक पाश्चात्य दार्शेनिकों ने श्रादशेवाद का अपने 
अपने ढंग से निरूपण किया है | जेसे कि लाइबनीज (,७॥0072) ने श्रोत्मिक 
इकाइयो (7॥707808) के भ्रतिरिक्त मौतिक-जगत्‌ की वस्तु-सापेक्ष वास्तविकत 
को अस्वीकार किया है । लोक (.06) नें पदार्थ के वर्स्तु-सापेंक्ष श्रश्तित 
को स्वीकार तो किया है, किन्तु मनुष्य के द्वारा उसको ज्ञान होना अशकः 
माना है | दाशेनिक ज्योज बकेले (06078० ४8&॥००आ (ई० १६८६: 
१७५३) द्वारा भी इससे संदशता रखने वाला चिन्तेन आयी । 
बकले ने कहा “प्रोकाश के समग्र नक्षेत्रे-मेण्डल और प्रृथ्वी की सेम 
सामग्री श्रथवा एक शब्द भे कहे ती वे सभी वस्तुए , जी इसे विश्व का विर्शा: 
रूप बनाती हैं, ज्ञाता (आत्मा) की अपेक्षा बिना असते हैं ।*" * जहां हें 
मेरे द्वारा इनका ग्रहण नहीं होता अथवा मेरे मस्तिष्क मे अर्थवा श्रन्य को 
प्राणी के मस्तिष्क में इनका श्रस्तित्वे नही हीता, वहा तंक इनकी कीई भ्रस्तिर 
नही है अथर्वा त्ती कोई शाइवत अत्मा के मस्तिष्क भें ये विद्यमान हैं ।” इ 
प्रेकार, बर्केले भी विश्व को केवल ज्ञातां-सापेक्ष ही मोर्नते हैं | यद्यपि उन्हें 
शाश्वत आ्रत्मा'के मस्तिष्क में विद्यमान विश्व के रूप में स्‍वेस्तु-पसापेक्षे वि: 
का अस्तित्व स्वीकार किये है, फिर भी वह विश्व हमारी पहुच से बाहर है 
ब्रकंले के बाद ह्य म (प्रष्ठा7०) के देशेन ने सन्देहबाद (8९९०७धंटाहए ) 
जस्मं दिया जिसेसे विश्व के साथ प्रार्त्मो की वास्तविकता भी सेंन्दिग्व हो गई 





१ देखें, दी मिस्टीयेंस युनिवर्स, ले० सर जेम्स जील्स, पृ० १२६ । 
२. सर जेम्स जीन्स ने बर्कले की इस वात का स्पष्टीकरण किया 
कि 'किसी भी चस्तु-सापेक्ष पदार्थ का भ्रस्तित्व मेरे मस्तिष्क मे - हो श्रथ 


१२ विश्व क्या है ? 


जर्मन दार्शनिक कांण्ट ((७॥) के दर्शन में वास्तविकता को पुनरुज्जीबित 
क्रिया गया । परन्तु आादर्शवाद का प्रतिपादद तो उसने भी किया। अनु भव- 
प्राक ज्ञान (8 970 ]09208०) को विशेष स्थान देकर काण्ट ने आदर्श- 
बाद की ही पुष्टि की हैं। यद्यपि वकले और ह्यूम ने तो वास्तविकतावाद 
से बिल्कुल ही संम्बन्ध तोड दिया था, पर काण्ट ने 'स्व-सापेक्षे वस्तुत्व' 
((रग8२7-5/6[7)को स्वीकार कर वास्तविकता के साथ कुछ सम्वन्ध रखा है । 
काण्ट के श्रतुसार हमारे ज्ञान में श्राने वाला समग्र विश्व ग्रामास के श्रतिरिक्त 
श्रीर कुछ नहीं हैं, जो पारमाथिक वास्तविकता (॥॥5८९॥6८ग्रां॥) 76७७॥॥9) 
है, वहु इससे सर्वथा भिन्‍न है।" इस प्रकार विभिन्‍न दाशैनिको द्वारा प्रति- 
पांदित आादर्शवाद में आत्मनिरूपणात्मक ( 879०८४०७ ) दृष्टि का तारतम्य 
टै, किन्तु स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि सभी आदश्शवादी दार्शनिक 
विश्व के वस्तुगत अस्तित्व को अस्वीकार करते है | 


वैज्ञानिकों का आदर्णवाद 

प्राचीन दार्शनिक आदशंवाद का प्रतिविम्व श्राधुनिक आदर्शवादी वैज्ञा- 
निको के विचारों मे हमे देखने को मिलता है। ग्रादर्शवादी वेज्ञातितरों की 
विचारधारा के अनुसार विज्ञान--विशेषत; भौतिक-विज्ञ/नु---की गवेघणा का 
विश्व जञाता-सापेक्ष वास्तविकता” हैं। प्रत्येक पदार्थ जिसको कि हम इन्द्रियो 
के द्वारा जानते हैं, वस्तुत तो गुणो का समुदाय मात्र हैं और ये गुण हमारे 
मस्तिष्क में ही श्रस्तित्व रखते हैं श्र्थात्‌ हमारी कल्पूना से ही इनकी उलत्ति 
हुई हैं। इसलिए जड पदार्थ ओर शक्ति, श्रणु और श्राकाशगगा श्रादि रूप 
समग्र विश्व वस्तुत: कोई अस्तित्व नही रखता, केवल हम री चेतना-शक्ति के 
हारा रचित काल्पनिक प्रासाद के अतिरिक्त इसका कोई अस्तित्व नही है ।* 
आपेक्षिकता के सिद्धान्त के आवन्रिष्कर्ता डा० अल्वर्ट श्राईनस्टीन ने भी विश्व 


ज्ञाता-प्रापेक्ष वास्तविकता” है, इस अभिप्राय की प्रुष्टि की है । 
सुप्रसिद्ध ब्रिटिश वज्ञानिक सर जेम्म जीन्स ने इस विचारधारा का 


निहूपर अपनी पुस्तक 'दी मिस्टीयँंस युनिवर्स मे किया है । जीन्स ने वस्तु- 


भ्रन्य किसी प्राणी के मस्तिप्क मे श्रथवा न भी हो, यह कोई खास बात नही 
हैं । क्योकि कोई 'शाश्वत्त आत्मा के मस्तिष्क में होने के कारण वे स्व-मापेक्ष 
हो ही जाते हैं ।”--.मिस्टीयंस युनिवर्स, ० १२७ । 

१. दी नेचर ध्रॉफ सेटा फिजिक्स, पृ० १४ । 

२. देखें, दी युनिवर्स एण्ड डा० श्राईनस्टोन, पृ० २२ । 


है; 


अदशवाद और यवास्तकवितावाद श्इग 


संगपेक्ष वास्तविकता के अस्तित्व को अ्रस्वीकार नही किया है'। किन्तु उनकी 
येह दुढ मान्यता है कि मनुष्य का ज्ञान (जिस में विज्ञान मो समाहित हैं) इस 
वास्तविकता पर पहु चने में प्रसमर्थ है । अत, हमररे ज्ञान से श्राने वाला विश्व 
तो केवल ज्ञाता-्सापेक्ष ही है। विज्ञान और गरित द्वारा विश्व का प्रतिपादन 
जिन सज्षाओ्रो के द्वारा होता है, वे केवल हमारे मघ्तिष्क की उपज हैं । इन सज्ञाओ 
के द्वारा विश्व का वास्तविक तत्त्व कदांपि नहीं जाना जा सकता । ये सज्ञाए 
पविश्व की प्रक्रियाश्ो का, जो ज्ञाता-सापेक्ष हैं, प्रतिपांदन है।.' 

पदार्थत्व (8प58/2ग्रांध(५) भी अपने श्राप मे कुछ नही है, केवल 
हमारी इन्द्रियो पर पड़ने वाले पदार्थों का प्रमाव है । किसी भौतिक पदार्थ की 
सामान्य रूप से ठोस करणो के समुदाय के रूप मे कल्पना फी जाती है। विज्ञान 
'इसको तर॑ंगो के साथ और गरित के सूचरो (07979]8८) के साथ जाड़ता हे । 
जीन्स का श्रभिमत है कि ठोस करो से बने हुए पत्थर आदि पदार्थों का पदाथत्व 
जितना चास्तविक है, उंतना ही वास्तविक त्रगमय अथवा गाशितिक सूत्र द्वारा 
प्रतिपादित पदार्थ का है । किन्तु इस पदार्थत्व का सम्बन्ध भी केवल हमारे 
विचारों से ही है। 

स्वय 'जीन्स ने अपने विचारों को घ्यक्त करते हुए लिखा है " १“विश्व 
की सबसे भ्रधिक उपयुक्त कल्पना यही है कि विश्व शुद्ध विचारों से बना है। 

इसका तात्यय यह भी हो सकता है कि हम वास्तविकतावाद को तिलॉजलि 
दे रहे हैं और उसके स्थान मे श्रादर्शवाद को श्रारूढ फर रहे है । फिर भी 
मैं समभता हूं, ऐसा कहना स्थिति का अपक्व श्रवलोकत होगा । क्योंकि, यदि 
यह बात सही है कि पदार्थों का वास्तविक तत्व हपारे लिए अंतेय है, तो वास्त- 
विकतावाद और श्राद्शवाद के बीच की भेदरेखा को स्पष्ट रूप से परखना भी 
कठिन हो जाता है ।'"***** वस्तु-स'पेक्ष वास्तंविकताग्रों का अस्तिस्व अश्रवष्य है; 
चयोकि कुछ पदार्थ श्रापकी चेतना को और 'मेंरी चेतना को समान रूप से स्पर्श 
करते है | किन्तु उन पदार्थों को वास्तविक” अथवा 'शभ्रादर्शा फहना तो हमारे 
अधिकार को बात नही है। मैं समकत्तः हू कि इनको हम 'गाखितिक' की सभा 
दे सकते है" *४ ऐसी सज्ञा यह नही बताती कि वस्तु का घूल तत्त्व क्या 
है, वह तो केवल इतना ही सूचित करती है कि पदार्थ किस प्रकार कार्य 
करते हैं ।/ , 
' आदशेचादी ब्रिचर्रघारा के प्रोषक वैज्ञानिकों मे सर० एु० एस० 


१. दी मिस्टीयँंस घुनिचसे, पृ० १२४, १५७१ 


ह्ड विश्व क्‍या है ? 


एटिग्टन मुख्य रूप से है। एडिग्टन ने वैज्ञानिक दशेन को 'सीमित ज्ञाता-सापेक्ष- 
($66टार८ 8एर[ट्टा।ए७7) के रूप मे माना है, जो कि बकेले के 
ज्ञात सापेक्षााद से काफी भिन्न है । एडिग्टन के अनुसार विश्व न तो ज्ञाता- 
साक्षेप है श्रौर न केवल वस्तु-सापेक्ष, और न ज्ञाता-सापेक्ष व वस्तु-सापेक्ष 
पदार्थो और ग्रुणो का सरल सम्सिश्रण है। परच्तु विज्ञान द्वारा विइव का जो ज्ञान 
हमे होता हैं, वह अधिकतर प्रेक्षणों पर आधारित होने के कारण ज्ञाता-सापेक्ष 
वास्तविकता पर अधिक प्रकाश डारूता है। शुद्ध वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता 
आत्मा' है, जब कि मौतिक विश्व ज्ञाता-सापेक्ष' है। श्रत वस्तु-सापेक्ष विश्व 
सम्बन्धी ज्ञान मौतिक विज्ञान नही करा सकता | भौतिक चिज्ञान के नियम 
ज्ञाता-सापेक्ष विश्व के नियम है| जैसे कि उन्होंने लिखा है ः !“गौतिक विज्ञान 
के मूलभूत नियम और श्रचर (सख्याए ) पूर्णतः ज्ञाता-सापेक्ष हैं। क्योकि वे 
ज्ञाता की इन्द्रियो और बुद्धि रूप साधनो का इन साघनो--इन्द्रियों और वृद्धि 
--द्वरा होने वाले ज्ञान पर जो प्रमाव पडता है, उसको व्यक्त करते हैं ।” 
विज्ञान-जगत के एक प्रमुख विचारक पोइनकेर (077८०) ने यह 
अ्शकय माना हैं कि ज्ञाता (आत्मा) के बिना कोई वास्तविकता का श्रस्तित्व 
हो सकता है | पोइनकेर के शब्दों मे, *“किसी भी वास्तविकता का अ्रस्तित्व, 
जिस आत्मा (ज्ञाता) के द्वारा उसका अनुमान किया जाता है, वह देखी जाती 
है श्रथवा भ्रनुभूत होती है, उस श्रात्मा के बिना स्वृतन्त्र रूप से होना श्रशक्य 
है । इतना अधिक वहि स्थित विश्व यदि श्रस्तित्ववान हो तो मी वह सदा 
के लिए हमारी पहुंच से बाहर रहेगा । जिसको हम “वस्तु-सापेक्ष वास्तंविकता' 
मानते हैं, सही अर्य मे तो वह वही है, जो बहुत सारे चिन्तनशील प्रारियों के 
लिए समान रूप में है और समवत. सभी प्राणियों के लिए समान रूप में हो ।” 
दाशंनिक वास्तविकतावाद ह 
“विश्व का अस्तित्व वास्तविक है और पदार्थों की वास्तविकता स्व- 
ग्राधारित है ।! --यह वास्तविकतावाद है | इसके भी अनेक रूप बने है | इनके 
मिन्न-मिन्न मतो का सूक्ष्म विश्लेपण/ न करके केवल स्थल दृष्टि से इनकी 
मान्यता का प्रतिपादन यहाँ किया जा रहा है। श्राइशवाद मे वास्तविकता का 


प्रावोर ज्ञाता है, जबकि वास्तविकतावाद मे पदार्य या वस्तु है। हम किसी एक 


१. दो फिलोसोफो श्रॉफ फिजिकल साईसस, प्रृ० १०४। 


7 दो चेल्यु ऑफ साईनस,; इसर ए० एस० एइडिग्टर्न द्वारा न्यु पाथवेज 
इन साईनत, पृ ० १ पर उद्ध त) 


प्रादशेवाद श्रौर वास्तविंकतावाद १५ 


भौतिक पदार्थे को इन्द्रियो द्वास ग्रहण करते है । रग, स्वेंशे, आदि गुणो के द्वारा 
पदार्थ का ज्ञान हम करते है। अब, श्रादर्शवाद कहता है क्रि ज्ञतता के इत रगे 
श्ादि गुणों के ग्रहण से ही वस्तु अध्तित्व मे अता है, अत वह ज्ञाता-सापेक्ष 
है । जब कि वास्तविकतावोद के भ्रनुसार हम केवल रग आदि ग्रुणों का ग्रहण 
ही नही करते । इसके अ्रतिरिक्त हम 'कोई पंदार्थी के रूप में वस्तु को जानते 
हैं। भ्रत पदार्थ स्वय मे वास्तविक हे श्रर्थात्‌ हमारे द्वारा ग्रहषशा होन पर ही 
अस्तित्व मे नही ग्राता है। श्रपने श्राप मे--ज्ञाता की श्रयक्षा बिता भी-- 
इसका वास्तविक अस्तित्त्र है । 
पाश्चात्य दार्शनिको में प्राचीन युनानी दार्शनिक परमेनिड्स (?8॥॥8- 
॥7065 ) ने पदार्थ के शाश्वत श्रस्तित्व को स्व्रीकीर कर इस विचारघारा को 
सान्‍्य रखा है । डेमोक्रिट्स ([0९770८7705) ने अणु' के रूप मे वास्तविकता 
को स्वीकार किया है। येद्यपि डेमॉक्रिटस ने स्पर्श, रस, वर्ण भझ्ादि श्रणु के गुणो 
फो वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप में स्वीकार नही किया है, फिर भी श्रगु, 
जो कि सभी पदार्थों की इकाइयो के रूप मे है, वस्तु-मापेक्ष भ्रस्टित्व रखते 
है, ऐसा माना है। 
भ्ररस्तु (87500।0) ने प्लुतो को (विचारो के सिद्धान्तो' ( 609 
07 ]068$ ) का खण्डन किया और उप्तके स्थान में पदार्थ” ( $प्र/४(क०७ ) 
भौरे 'अ्रस्तित्व' (०४४०१०९८) के सिद्धांत के रूप में वास्तविर्कर्तीवाद का समर्थन 
किया | अरस्तु के दश्शन से प्रभावित होने वाला ईसाई धर्म के अ्रविकारियों 
का दर्शेन पाण्डित्यवाद ( 8८॥४०0]887८ाशा ) वास्तविकवाद का प्रंबल पोषक 
है । पाण्डित्यवादियो ने ( जिसमे ईसाई धर्म के सेंट थोमस आदि प्रसिद्ध पाद- 
रियो का समावेश होता है ), “विश्व में श्रनेक पदार्थ हैं भौर ये अ्रपना-भपना 
वास्तविक अस्तित्व रखते हैं,” इस रूप मे विश्व की वस्तु-सापेक्ष वोस्तविकता 
स्वीकार की है । " आ्राधुनिर्क पाश्चात्य दर्शन के झादि दाश नि्क रेने डेकार्टस 
(२०१७ ]9९82870०$ ) ने स्पष्ट रूपसे वास्तविकतावाद को स्वीकार किया है । 
डेकार्टस के प्रस्तित्ववाद ( 0प्र०००89 ) मे वास्तविक अस्तित्व के विषय मे 
चिन्तन किया गया है। * ईश्वर के अतिरिक्त दो प्रकार के प्रदार्थों का वास्त- 
विक ( वस्तु-सापेक्ष ) श्रस्तित्व ढेकार्टंस ने बताया है। एक तो भौतिक पदार्थ 
अथवा जड (790०7) और दूसरा मानसिक पदार्थ अथवा मन; इस प्रकार के 
अचल कल ---5 न त-++-+>ल+--ननबनननस न ++- नम अपन आ+>-+++ 35८०5 


१ देखें, फोस्मोलोजो, ले० जेम्स ए० मेकविलियम्स, पृ० ४५-५७, ७६ ५ 
२. दी नेचर श्रॉफ सेदाफिजिक्स, पृ० १११ 


[| 


श्द्द विश्व क्‍या हैं * 


विभागीकरण को तात्विक वास्तविकवाद (]॥6६89098॥28] ए८॥आ॥ ) कहा 
सया हैं । | 
ग्राधुनिक दार्शनिक बट ण्ड रसल ( छल्वएथाते ॥१७४४८॥ ) ने वेज्ञा- 
तिक और गारणितिक तथ्यों के श्राघार फर एक नया दर्शन दिया हैं। उन्होंने 
अपने दर्क्षत मे गणित को प्रधानता दी है श्रौर गणित: को प्रधानता देने का 
केरण यही है कि गणित के द्वारा वस्तु-सापेक्ष त्रस्तविकता का प्रतिपाद्रन 
किया जा सकता है । * इन्द्रियों की सहायता से होने वाले पदार्थो के ज्ञान 
अथवा अनुभूति ( एल/०००४07 )के विपय में वे लिखते हैं. 3“अनुमूति कुछ 
अशो मे तो श्रतुमत पदार्थ का प्रभाव ही हैं और इसलिए अनुभूति भौर अनु- 
भूत पदार्थ में सददृश्य होना चाहिए, अन्यथा वह श्रनुभूति पद्यर्थ का ज्ञान बही 
करा सकती | * “ इस प्रकार, पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष वास्तविक अस्तित्व 
हुए बिना हमारी अनुभूति पर उसका प्रभाव नहीं हो सकता तथा अनुमूति 
प्रौर अ्नुभूत पदार्थ की सदृशता भी तमी हो सकती है; जब अनुमूत पदार्थ का 
स्वतन्त्र-वास्तविक श्रस्तित्व हो $ > 
प्रो० हेनी मार्गेनी श्राधुनिक विज्ञान के माने हुए, विद्वान हैं श्रौर 
वैज्ञानिक दर्णन के विषय में अपना स्वतन्त्र और मौलिक दृष्टिकोण रखते है । 
प्रो० मार्गनों ते 'श्राधुनिक मौतिक-विज्ञान के दर्शन” सम्बन्धी भौतिक वास्त- 
विकता का स्वरूप नामक पुस्तक लिखी है, जिसमे ज्ञान-मीमामा और वेज्ना- 
निक पद्धतियों के श्राधार पर “वास्तविकता” पर प्रकाश डाला है। वास्तविकता 
की आाता-सापेक्षता को अ्स्वीकार करते हुए वे लिखते हैं. . ४ “हम चाहते है 
कि वास्तविकता हमारे छिछले ऐन्द्रिय-5।न से अधिक शाश्वत हो + वृक्ष तमी 
वास्तविक है, जब कि वह मेरी खिडकी के सामने सदा ही ग्रस्तित्व मे हो, चाहे 
मैं उसको किसी समय न देखता हू।” * “वास्तविकता पदार्थ-सद्श होनी 
चाहिए; विचार-सदृश नहीं ).. कोई भी व्यक्ति तर्क-सम्प्रत दृष्टि से ऐसा 
नहीं कह सकता कि सरल से सरल प्रकार के पदार्थ के मी सभी ग्रुण बहिजेंन्य 
हैं अर्थात्‌ केवल उन्द्रियो की श्रनुमूति के द्वारा उसमे श्रारोपित होते हैं ।” इस 


फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, लि० हाईमेनवर्ग, पु& ७५ । 
देखे, दी स्टोरी प्रॉफ फिलोसोफी, पृ० ३५९ । 
हिस्ड़ी श्रॉफ वेस्टने फिलींसोफी, पृ० ८६१ 
दो नेघर श्रॉफ फिजिकल रीयलिटी पू० ४॥ 
ही, ए० ५, ६। ह हे 


शद पु का ७ “७ 


प्राद्शवाद श्रौर धास्तविफतानाद ५१७ 


उद्धरणो से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविकता का केवल ज्ञाता-सापेक्ष होना, 
सार्गेतौ स्वीकार नदी करते । मार्गेनौ की विचारधारा के अनुस्त:र पंदार्थों का 
वस्तु-सापेक्ष भ्रस्तिस्‍््व पूर्णा रूप से इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण नहीं होता, फिर॑ 
भी कुछ एक साधनो के द्वारा ऐन्द्रिय भ्रनुभूति श्लौर वास्तविक पंदार्थों के बीच 
सम्बन्ध हो सकता है | किन्तु यह साधन केवल काल्पनिक या श्रादर्श नही हैं। 
ऐसे साधनों को उन्होने 'कन्स्ट्रक्ट्स! ((07४770०(8) " कहा है 4 वे मानते हैं 
कि इनके द्वारा आदर्शाद औरर वास्तविकतावाद के बीच का भार्य 
निकलता है । 
वैज्ञानिकों का वास्तविकत्तावाद 
बास्तविकत,वादी वैज्ञानिकों का यह श्रभिमत है कि जिंतने भी पदा्थों 
का ज्ञान हम करते हैं, वे सभी स्वतन्त्र रूप से अंपना-अ्रपचा वास्तविक 
श्रस्तित्व रखते हैं। ज्ञ,ता की श्रपेक्षा बिना भी उन्चका अस्तित्वे बना रहता है ३ 
फोन वाइजसेइकर (५०॥ श/८2४8।८८॥) के शब्दो मे प्रकृति मनुष्य से पृुबतर 
है ।! यद्यपि वास्तविकतावाद का निरूपण कुछ सूक्ष्म भेद के साथ किया गया है 
आर जिससे वास्तविकतावाद के सरल वास्तविकताबाद ($4799]6 07 ॥ाए७ 
४०४7577), विवेचनात्मक व।स्तविकतावाद ( (॥709०७| 7०७॥877 ), भौतिक- 
वाद (१७॥९778577) , विधानवाद (?0870५870 ) श्रादि अनेक प्रकार होते 
हैं, फिर भी सभी मुख्य रूप से विश्व को वस्तु-समपेक्ष वास्तविकहा के रूँप में 
स्वीकार फरखे हैं । 
आधुनिक युग के प्रमुख वैज्ञानिक वरनर हाइसनवर्ग (उ075070०:8) 
चस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के निरूपण को ही विज्ञान का लक्ष्य मानते है। 3 
उदाहरणार्य क्वातम सिद्धान्त ((00475803 ४6०१४) में “सम्मावत्रा फलन' 
(ए7क्रब्का।ए #पा८ता0॥), जोकि श्र।णविक्र कणो के स्थान और वेग सबधी 
एक गारितिक सज्ञा है, के विषय में उन्होंने लिखा है ४ “इसमे ज्ञाता-पापेक्ष 
श्रौर वस्तु-सापेक्ष तत्त्व जुडे हुए हैं १ 'समाघना फलन' मे वे कथन भी है जो कि 
पूर्णत. वस्तु-सापेक्ष हैं और वे कथन भी हैं, जो कि हमारे ज्ञान के विषय मे होते 


१. यह पारिमाधिक शब्द है, श्रंत इसका शबच्दश हिन्दी अनुचाद नही दिया 
गया है ॥ 

२. देखें, दी नेवर श्रॉफ फिजिकल रियलिटी, पृ० ७१ । 

३ फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, पु० ७६, १२५, १२६ १९ 

४ वहूंर, पृ० ५६ १ 


शरद विश्व क्या हैं ? 


के का रण जाता-सोरक्ष हैं | किन्तु शुद्ध रूप मे, सम्भावना फनन में ज्ञाता-सापेक्ष 
तत्त्व वस्तु-सापेक्ष तत्त्वों की अपेक्षा मे नगण्य होते हैं।” विश्व का वस्तु- 
सापेक्ष निरूपण करने में हम कहा तक समथ है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
उन्होने लिखा है ) “विज्ञान की यह मान्यता शुरू से रही है कि ज्ञाता-निर- 
पेक्ष दृष्टि से विश्व का निरूपण किया जा सकता है। वस्तुत यह भझ्रधिकाण- 
तया शकक्‍य हुग्रा है। हम जानते है कि लन्दन शहर का अस्तित्व है, चाहे हम 
उमे देखें या नही ,.  ... । उसकी (विज्ञान की) सफलता ने विश्व के 
वस्तु-सापेक्ष विवेचन के लक्ष्य तक हमे पहुचाया है । वस्तु-मापेक्षताः किसी 
भी वेज्ञानिक निष्कर्प की प्रथम कसौटी बन चुकी है।” लोक, बकंले, हा म 
आदि भ्रादर्शवादी दा्शनिको की विचारधारा का खण्डय करते हुए हाइसवबर्ग 
लिखते हैं * “हमारी शअनुभूतिया केवल वर्ण श्नौर शब्दों की गठरिया नही है, 
जिस पदार्थ का हम ज्ञान करते हैं, वह 'कोई वस्तु” के रूप मे पहले ही अनुभव 
मे श्रा जाता है, यहा 'वस्तु' शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अत यदि 
हम वास्तविकता का पारमा्थिक तत्त्व वस्तुओ” कोन मानकर, 'श्रनुभूतियो 
को मानते हैं, तो हम नि सदिग्ध रूप से गलती करते है ।' 
वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को प्रार्थामकता देने वाले वंज्ञानिकों में 
ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एडमण्ड द्वीटुटाकर (७/॥॥॥४॥८८7) का नाम उल्लेख- 
नीय है । वास्तविकता की परिभाषा करते हुए वे लिखते हैं 3“जो सभी 
जाताओ्ी द्वारा समान रूप से जाना जाए, वह वास्तविकता" है ।” इस परिभाषा 
से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविकता का स्वरूप ज्ञता-मापेक्ष न होकर वस्तु- 
सापेक्ष है । इस तथ्य का स्पष्टीकरण व्हीट्टाकर ने स्वय किया है :४“यद्यपि 
उक्त परिमापा से वास्तविकता का ज्ञान, इन्द्रियो द्वारा विपय-ग्रहएा श्र 
व्यक्तिगत मन द्वारा वुद्धिपूर्वंक चिन्तन पर भ्राधारित हो जाता है, फिर भी 
वास्तविकता स्वय में क्सी भी व्यक्ति के मन (ज्ञाता) से स्वतत्न हैं श्रौर 
व्यवितयों (जाता) के जन्म और मृत्यु का उस पर कोई प्रमाव नही 
पडता ।” व्हीट्टांकर का यह स्पष्ट श्रभिमत है कि वैज्ञानिक नियमों को 
गारितिक रूप देने से सपूर्णात वस्तु-सापेक्ष दृष्टि से वास्तविकता का विवेचन 


१ वही, पृ० ५४४, ५५ । 
२ चही, पूृ० ७७ । 
- फ्रोम युविलिड टू एडिग्दन, पृ० २। 
चही, पृ० देन्ड । 


श्प्णं 


््द्‌ 


आदशेवाद फ्रौर वास्तविफतावाद १३ 


” किया जा सकता है ।" 


हन्स राइशनवाख (उ98॥5 े००।०४०४०॥) वीसवी स॒द्दी के "माने 
हुए गणित्तन्न और दार्शनिक थे । सइशनबाख ने वैज्ञातिक दर्शन की चर्चा करते 
हुए लिखा है फि'* वैज्ञानिक दर्शेशत का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ध्येय है-- 
समस्त दार्शनिक ज्ञान की कसौटी के रूप में 'चस्तु-सपिेक्ष सत्य' ' की स्थापना 
करना । राइशनवाख ने झराखितिक आवा।रो पर आकाश और काल' सम्बन्धी 
भवीन-वैज्ञानिक घारण,ओो का मौलिक प्रतिपादन करके विश्व के चस्तु-सापेक्ष 
श्रस्तित्व करे सिद्ध किया है ६) 


आधुनिक विज्ञन लेखकों मे सी. ई एम. जोड [0 छ' ७. ॥0980) कार 
नीम सुप्रसिद्ध है । जोड ने 'दर्शन का मध्गंदशेत' ((प्ात०७ (0 7870509#79 ) 
नामक अपनी पुस्तक में वास्तविकता के स्वरूप-घिंपयक ज्ञाता+सापेक्ष आदशे- 
चांद, व।स्तविकत्ताताद विधानचाद, श्राधुनिक आदशेवाद शआ्रादि नाना वादों 
की चर्चा की है। वास्तविकतावाद का निरूपण करते हुए वे लिखते'है ४ 
“यह स्पष्ट है कि जब कभी मैं किसी भी प्रकार की प्रनुमृति करता ह--चाहे 
में स्वप्न देखता हू या चिन्तन करता हू, चाहे मुझे श्रम अभ्रथवा भश्राभास होता 
है श्रथवा मैं केवल अनुभव ही करता हू, त्तव फोई-न-कोई वस्तु स्वप्न मे दिखाई 
देती है, चिन्तन में आती है, अप या श्राभ्मास के रूप में श्राती है श्रथवा उसका 
केवल श्रनुमव ही होता है, और मेरे मस्तिष्क का उस पदार्थ के सरर्थ कोई-न* 
कोई रूप से सम्बन्ध होता है ।” इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि बाह्य पदार्थ 
का अपना श्रस्तित्व ज्ञाता के मस्तिष्क से (अथवा विचार से) भिन्न है। अत, 
निष्कर्ष यही निकलता है कि * “सभी प्रकार के मानसिक कार्यों मे यह लाक्ष- 
रिक समानता है कि ज्ञाता से विन्न त्तत्व का ज्ञान उनमे होता है। मानसिक 
फाये का श्र यही होता है कि मत से भिन्न 'कोई पदार्थ! का ह्ान उसमे होता 
है। श्रतः यह कहा जा सकता है कि “कोई ग्न्य पदार्थ” जिसका ज्ञान 
होता है, पह ज्ञाता के ज्ञाच क कारण किसी मी प्रकार स प्रभावित नहीं होता 
है १ (वास्तविक ) अनुभूति के अघार पर इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में कहा जाये 


क>-+---- 


९ देखें, चही , पृ० ४। 

» दी पिलोसोफो अरेफ स्पेस एण्ड टाईस, इन्ट्रोडब्शन, पृ० १६ 
इसके विधेचन के लिए देखे, पृ० ४८ से ५० 
गाइड द्‌ फिलोसोफो, पृ० ६६ ६ 

४ वह प्रृ>'ए४ 


टप 


शा 


द्चर 


२० विश्व क्या है ? 


तो पदार्थ वस्तुत. वही है, जो यदि ज्ञाता द्वारा प्रहण न भी होता हो, तो भी 
उसी रूप मे रहता है ।” इस प्रकार, पदार्थ का वस्तु-स+पेक्ष अस्तित्व है, इन्द्रियो 
या मन द्वारा उमके ग्रहण (थ7८७१०१॥78) होने से हमारा (ज्ञाता का) उसके 
साथ सम्बन्ध होता है, किन्तु इस क्रिया से उस पदार्थ के अ्रस्तित्व पर कोई 
प्रभाव नही पडता । 


भौतिकवादी सौवियत वैज्ञानिक आदर्शवाद के कड़े विरोधी हैं । इसका 
कारण केवल यही नही है कि वे आत्मा के अ्रस्तित्व को स्वीकार नही करते, किन्तु 
वे मानते है कि समी पदार्थों के वस्तु-सापेक्ष श्रस्तित्व को स्वीकार किये विना 
विज्ञान बहुत सारी समस्याञ्रो को सुलझाने मे श्रसमर्थ बन जाता है। “विश्व 
ओर परमाण” के लेखक वैज्ञानिक व० मेजन्तसेव ने लिखा है + ? “मभौतिक- 
वाद के दुश्मत श्रादर्शवादी पदार्थ के वस्तुगत (मनुष्य को छोडकर ) श्रस्तित्व 
को श्रस्वीकार कर पदार्थ की भ्रक्षयता के विधान को भी श्रस्वीकार करते है । 
ये श्रपनी हठधर्मी से इस महाच्‌ विधान को गलत साबित करने की कोशिश मे 
लगे रहते हैं । 


“साथ ही वे 'शून्य' से पदार्थ की उत्पत्ति और शून्य मे ही उसके 
रूपान्तर की सम्मावना के अनर्थक रुपाल को सिद्ध करने की कोशिश करते है ।” 
माक्स के दाशशनिक भौतिकवाद का श्राधार लेकर सोवियत वैज्ञानिकों ने पद थे 
के वस्तु-सापेक्ष श्रस्तित्व को प्रमारित किया है। उदाहरणार्थ प्रकाश” के विषय 
में न्यूटन (७७६०४) से लेकर अब तक विविध प्रकार के सिद्धान्त वैज्ञानिक 
जगत्‌ मे श्राये हैं । प्रकाश तरगरूप' हैं या 'कणो के समुदाय” के रूप मे है, 
इस समस्या ने वैज्ञानिकों को काफी व्यथित किया है। कुछ एक प्रक्रिय,ए 
प्रकाश को स्पष्ट रूप से तरगमय बताती हैं, तो दूसरी श्लोर कुछ एक प्रक्रियाए 
उसको करा-समुदाय के रूप में स्थापित करती हैं। इतना ही नही कुछ प्रक्रियाए 
पदार्थ-करणो को मी तरगमय बताती हैं । इस' प्रकार पदार्थ एवं प्रकाश तरगमय 
भी है और करालप भी । अत द्रव्य, अर्थात्‌ पदार्थ और प्रकाश मे तरगो एवं 
करणो, दोनो के गुण साथ होते हैं, पर पूर्रात्प में न तो वह तरगें हैं, न कर 
और ने दोगे का मिश्रण ही । प्रकाश और पदार्थ के बीच से किस प्रकार का 
सम्बन्ध है, इसका स्पप्टोक रण अब तक विज्ञान नहीं कर पाया है, फिर भी 
प्रकाश और पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष निरपसणण करने में वह सफल रहा है, ऐसा 


>लऔिज- 


१ विश्व और परमाण (हिन्दीट 


आकाश और काल की स्वरूप २१ 


सोवियत वैज्ञानिको का मानना हैं।* जे० बी० स्तालिन ने इसके सम्बन्ध मे 
लिखा है: * “आदर्शवाद के विपरीत, जो विश्व श्रौर उसके नियमो को जातने 
की समावना को अस्वीकार करता है, जो हमारे ज्ञान की प्रामाणिकता से 
विश्वास नही करता, वास्तविक सत्य को नही मानता, शौर यह मानता है कि 
ससार स्वय-सीमित वस्तुओं से, जिन्हे विज्ञान कभी नही जान सकता, मरा है, 
साक्‍्सवादी दाशेनिक भौतिकवाद का सत है कि विश्व और उसके नियम पूर्णेत 

ज्ञातव्य हैं, प्रयोग तथा व्याघहारिकता हरा परीक्षित, प्रकृति के नियमों १ 
हमारा ज्ञान प्रामारितक ज्ञान है श्रौर उससे घास्तविक सत्य की प्रामारिकता 
है तथा समार में ऐसी वस्तुए नही है जो श्रज्ञातज्य हो, उसमे केवल वे व तुए 

है जो श्रव ज्ञात न भी हो, किन्तु जो विज्ञान को चेष्टाओ एव ब्यावहारिकता 
से प्रकट और ज्ञात हो जाएगी ।” स्तालिन के इस कथन मे स्पष्टव आदर्शवाद 
का खण्डन कर वास्तविकताषाद की स्थापना की गई है । 


आकाश ओर काल का स्वरूप 


दाशनिक दृष्टिकोण मे आकाश' 

विश्व शब्द की विस्तृत व्याख्या में सभी वास्तविकताओं का समावेश 
हो जाता है | उनमे श्राकाश (898०७) और काल (]776) नामक तत्त्व 
प्राचीव काल से श्रव तक दश्ैन-जयत्‌ मे श्रौर विज्ञान-जगत्‌ मे काफी रहस्यमय 
रहे है । यह सामान्य श्रनुभमव को बात है कि जितने भी दृश्य पदार्थों का ग्रहरस 
हम इन्द्रियों फे द्वारा करते हैं, बे स्थान रोकते है भौर 'पहले-पीछे', 'नये-पुराने' 
श्रादि सम्बन्धों से जुडते है । 'श्राकाश” शौर 'काल”' की कल्पना इस श्रनुभूति 
के आधार पर की जातो है। फिन्तु आकाश और 'काल' वस्तुत क्ष्या है ” 
उतका व, 'तविक अरित्तत्व है या नही ? यदि चास्तविक श्रस्तित््व है, तो क्या 
चे स्वतस्त्र तत्त्व हैं या भौतिक पदार्थों (ग्राध65) के रूप हैं या चैतन्‍्यशील 
शझात्मा के रूप हैं ? इत्यादि प्रश्नो की परम्परा चलती है । इस विषय मे भी 
विभिन्न दाशे निको का श्रौर वेज्ञातिको का चिन्तन एकरूप नही रहा है। यहां 
पर पहले दाशेनिको के श्रभिमतो की चर्चा फो जाती है १ 





१. टेखे, स० इ० वाविलोव द्वारा लिखित नेत्र भ्रौर सूर्य (हिन्दी अ्रनुवाद), 
9० *८, ६१ । 

२. सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टों का इतिहास, (सक्षिप्त पाठ्यक्रम) 
पृ० १७८ (नेन् भ्रोर सुये, पृ० ६२ से उद्धू त) । 


ब्र्‌ विश्व कया हैँ 


प्राचीन यूनानी दार्शनिकों मे अग्युवादी दार्शनिक इमोक्रिटस आर हयू- 
किपस्स ([.,60८79055) (० पू० ४५०), तथ। एपिक्युरस (&9700705 ) 
(६० पू० ३४१) ने अंणुवाद के स्थापत में आकाश तत्त्व के स्वरूप का चिन्तन 
किया है। उन्होने अगुओ का और श्राकाश का वास्तविक अस्तित्व स्वीकार किया 
है। उनके दर्शन में गति अखुओं का स्वामाविक धर्म माना यया है। इसके झ्राधार' 
पर ही आराकाश' को वास्तविकता का रूप द्विया गया है। 'अगुझ की गति 
रिक्त आकाण मे, जो श्रगुओ के बीच में श्रस्तित्ववान है, होती है । यह अ्रणु- 
वादियों की स्पष्ट घारणा थी | उन्होंने मौतिक तत्त्व (॥8067) और आकाश 
तत्व का भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व माना। उनके मत में आकाश श्रसत्‌ 
नही है, किन्तु एक वास्तविक तत्त्व हैं, जो कि एक आधार के रूप में हूँ, जिसमें 
भीतिक तत्व को रहने का स्थान मिलता हैं। किन्तु यह आ्रावश्यक नहीं माना 
गया कि ब्राकाण काई-न-कोई भौतिक पदार्थ के द्वारा अ्रवगाहित हों ही, श्रर्थात्‌ 
जुन्य आकाश (५४०9१) का अस्तित्व भी वास्तविक हैँ) यून'न के! एक अन्य 
दाशनिक परमेनिडस (ई० पू० ४५०) ने शून्य श्राकाश को श्रसत्‌ बताया था 
ग्रीर इसक विरोध में अछुवादी दार्शनिक्रो ने यह तर्क रखा कि शून्य ऋकाश/ 
का स्वीकार किए विना किसी मी पदार्थ की गति सम्मव नही हो सकती । 
ऋषुवादी दाशनिकों के पश्छात्‌ आकाश के वि्रय में प्लुतों ने 
'तलिमेउस' (]778९05) में उत्लेखनीय चिन्तन किया है । श्राकाश् को 'कोरा' 
(0079) नामक छक नत्त्व माना हैं, जो सभी मौतिक पदार्थों के लिए एक 
से थारश तत्त्व है। यदि मतिक पदार्थों रग, मार आदि अन्य सभी गुरए 
उतने पृथक कर दिये जाये, तो भी “कोरा” तत्त्व उनमे सामान्य रूप से रह 
जायेगा । 'कोरा! तत्त्व का अस्तित्व सदेव मौतिक पदाथ के साथ जुडा हुश्ना 
होता है, स्वतन्त्र रूप में उसका कोई पअ्रस्तित्व नहीं माना गया । 
वास्तविकतावादी होने के कारण अन्‍्स्तु “में अन्य पदार्था-की तरह 
ग्राक शे और काल तत्त्व को भी विश्व के वास्तविक ठत्त्व माने हैं और यह भीः 
“पवीकार किया है कि उनका अस्तित्व ज्ञाता के ऊपर आधारित नही: है । आक/छ 
को एक अगतिशील बलेन के रूए में माना है, जिसमे विविध प्रकार के पदार्थों. 
को श्राश्नय मिलता है । जिस प्रकार एक छड़े मे पानी डाला जाता हैं, तो पानी 
बा आधार घडा हो जाता है। पानी को निकालकर जब उसी घड़े मे 'शराकः 


जी 





१ इसे, हिस्दी आफ देस्टर्न फलासोफी, लेखक वट्र ण्ड रसल, पृ० ८६, 
आर फिजिक्स एण्ड फ्लोमोफी, लेखक वरनर हाइसनवग, पृ० ६३,६४७ ॥ 


ली 


आकाश और काल का रवरूप रई 


डालो जाती है, तब शराब को भी वह (घडा) आश्रय देता है । इस प्रकार 
आकाश भी अनेक पदार्थों को प्राश्नय देता है। स्थान की परिभाषा करते हुए 
अरस्तु ने लिखा है कि 'स्थान” किसी मी पदार्थ के अत्यन्त निकटवर्ती वस्तु की 
स्थिर आन्तरिक सीमा है । * अर्थात्‌ स्थान सापेक्ष ही होता है। ग्रत्य पदार्थे के 
अभाव मे किसी भी पदार्थ का 'स्थान! नही होता है । इस परिभाषा के झ्राधार 
पर एक पदार्थ का स्थान,दूसरे मे और दूसरे का तीसरे मे, इस प्रकार चलता 
रहता है । और अन्त मे एक ग्रन्तिम सीमा आती है, जिसमे सभी अन्य पदार्थों 
का श्राश्नय होता है। इस अन्तिम सीमा को अरस्तु ने विश्व की श्रन्तिम सीमा 
मानी है, जहां विश्व का अन्त हो जाता है । * इस प्रकार श्ररस्तु ने विश्व को 
सान्‍त माना है और झ्राकाश को शून्यता को अशक्य बताया है । 

अरस्तु के दर्शन पर श्राघारित पाण्डित्यवाद' ($९८॥०।७8८॥७४90) में 
मी 'आकाश' के विषय में विस्तृत चर्चा को गई है । इस दर्शन के सुश्रसिद्ध व्या- 
ख्याकार जेम्स मेकविलियम्स ने आकाश के बारे मे लिखा है कि 3 “झ्राकाश 
एक अभौतिक विस्तार है जो पदार्थों के लिए आधार के रूप ये होता है। शभत' 
ऐसे आकाश की उत्पत्ति केवछ मन से होती है, किच्तु इसका अर घार बाह्य वास्त- 
विकता में है । श्राकाश को अ्मौतिक विस्तार इसलिए माना है कि वह रग, 
त्तापमान आदि भौतिक ग्रुणो से रहित है । इस प्रकार का झ्राफाश सभी पदार्थों 
को आश्रय देने के कारण सब का श्राधार है, परन्तु स्वय मे इसका कोई भ्रस्तित्व 
न होने के कारण इसको मस्तिष्क की उपज माना गया है। यह होते हुए भी 
चाह्य पदार्थ, जिनको वह शभ्राश्रय देता है, वास्तविक हैं। श्राकाश को मानने के 
लिए वाध्य करने वाले पदार्थ वास्तविक होने से शञ्राकाश -का श्राघार बाह्य 
वास्तविकता है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से आकाश को ज्ञाता-सपेक्ष 
चास्तविकत्ता माना -गया है। 

पाण्डित्यवादियो ने आकाश्न के त्तीन प्रकार बताए है -- 


१. वास्तविक श्राकाश (7२९७॥ 808०९ )--पदार्थो द्वारा भ्रवगाहित 
आ्राकाश । 


२. शक्‍य भ्राकाश (ए0597]6 ४78०७)--पदार्थो द्वारा प्रमनवगाहित 
श्राकाश ॥ 





१. फिजिक्स, ४-४-२१२ ए। * 
२ देखें, एरिस्टोटल, लेखक ए० ६० टेलर, पृ० ६४। 
डरे फोस्मोलोजी, पू७ १०० | 


२४ विश्व कया है 


३ निरपेक्ष आकाश (»०950]०७७ 598०७ )--उक्त दोनो ग्राकाशो के 
साथ विलने से होने वाला आकाश | 

तीसरे प्रकार के ग्राकाश में समग्र आंकाश का समावेश हो जाता है। 
प्रथम में 'निरपेक्ष आकाश का केवल वह भाग है, जो पदार्थों के द्वारा अव- 
गाहित हो । दितीय में “निरपेक्ष आकाश' का वह भांग है, जो शून्य हो । वास्त- 
विक आकाआ' एद/र्थों की सीमा तक सीमित है । विश्व में जहा कही भी पदार्थों 
का अमाव है, वहा शवय आक,श' है। “निरपेक्ष आकाश की सीमाए नहीं 
हैं--वह अनिश्चित रूप से विस्तृत हैं। 'शक्य ग्लाकाश' द्वारा अवगादित आकाश 
की बाहरी अन्तिम सीमा से परे ग्रसीम रूप से व्याप्त हैं ।* 

आधुनिक पाण्चात्य दर्शन का आरम्म फ्रेछ््च दाशनिक और गरितज 
रेने डेकार्टस से (६० १५६६-८६५०) माना जाता है | डेकार्टस ने प्लुतों के 
'कोरा' तत्त्व के आधार पर अपने दर्शन मे आकाश के विषय मे चिन्तन किया । 
इैकार्टस ने विस्तार (३४/८॥$00 ) को मौतिक पदाश्ों का ही मूलभूत गुर 
माना । पदार्थ (६०७६४४॥6९८) और गुण का जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध 
विस्तार और मौनिक पदार्थों का है ! श्रत जहा पर भौतिक पदाय॑ है, वहा 
पर*ही विस्तार है, अर्थात्‌ आकाश' हैं। जहा मौतिक पदार्थ नही है, वहा 
श्राकाश नही है । किन्तु आकाश सव्वत्र होने के कारण, भौतिक पदार्थों का 
ग्रस्तित्व भी सत्र है, ऐसा डेकार्टस का मानना था। इस प्रकार आकाश को 
एक स्व॒तत्र तत्त्व के रूप मे नही स्वीकार कर डेकार्टस ने इसको भौतिक 
पदायों के साच जोड दिया और शून्य श्राकाश की संभावना को अणवर्य 
बनाया । 

डेकार्टस के समकालीन एक अन्य फ्र झव दाशंनिक पीयरी गेसेण्डी (ई०७ 
१५६२-१६५५) ने डेक टंस की उक्त मान्यता का विरोध किया। इसकी 
आ्राकाण सम्बन्धी मानवता का ऐतिहासिक महत्त्व इसलिए हो जाता है कि इस 
मान्यत। के श्राधार पर वेज्ञानिक मान्यताझो का विकास हुआ गेसेण्डी ने 
डेंकार्टस की इस मान्यता कि शुन्य आकाश का अस्तित्व नही हो सकता, को 
गलत बताया और प्राचीन यूनानी अणुवादी दार्शनिर्की द्वारा प्रतिपादित निरू- 
पणा की 'अ'गुप्नो की गति लुन्य झ्राकाझ में होती है! को सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया । गेसेण्डी के इन विचारो को न्यूटन ने अपनाया और विज्ञान-जगत 
में आकाश के विषय मे प्रथम सिद्धान्त आया, जिसकी ्रर्चा वेज्ञानिको क्के 
दष्टिकोण के अन्तर्गत करना अधिक उपयुक्त होया । 


कि सकी पीली जाल आपका उप 55 आर ४ंग ७ ््रणयातााौाणाणाऋणााा 


१ चही प्रृ० ६5, ६६ १ 





जझाकाश और काल का स्वरूप श्श्‌ 


न्यूटन के समकालीन जर्मन दाशंनिक श्र सुप्रसिद्ध गणितज्ञ लाइब- 
नोज (ई० १६४३-१७०६) का दर्शन पाश्चात्य-दशेन के इतिहास में एक 
अनोखा स्थान रखता है। भ्रन्यान्‍्य मौलिक निरूपणों के अतिरिक्त 'श्राकाश 
और काल' सम्बन्धी लाइबनोज़ के विचार जितने मौलिकता को दुष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हैं उनसे भी 'प्रधिक महत्त्वपूर्ण इसलिए हैं कि बीसवी सदी मे 
आईन्स्टीन के श्राकाश प्लौर काल सम्बन्धी सिद्धान्त उत तीनसोौ वर्ष पुराने 
मन्तब्यो से अ्रत्यघिक मात्रा मे सदुशता रखते हैं । लाइबनीज ने न्यूटत के 
ग्राकाश और फाल सम्बन्धी सिद्धान्तो का खण्डन”? किया है । लाइबनीज की 
सान्यता अनुसार भाकाश तत्त्व स्वयं में कोई स्वतस्त्र वास्तविकता नहीं है, 
जैसे कि न्यूटन ने माना है। श्राकाश की परिभाषा लाइबनीज के शब्दो मे इस 
प्रकार है * “सह-प्रस्तित्वमान (युगपत्‌ अ्रस्तित्व वाले) पदार्थों का क्रम 
(०706) “आफाश' है ।” एक ही समप में विविध पदार्थ श्रस्तित्व मे होते 
हैं । तब उनके एक साथ अ्रस्तित्व को देखकर ही हम श्राकाश की कल्पना 
करते हैं। इस प्रकार श्राकाश स्वय मेन तो पदार्थ है श्रौर न पदार्थों का 
गुण है, किन्तु पदार्थों का क्रम है ॥ “निरपेक्ष आकाश' जंसा कोई तत्त्व हो ही 
नही सकता; क्योंकि 'क्रम'ं स्वयथ सापेक्षता का सूचक है । वह॒केघल हमारे 
मस्तिष्क की उषज है, किन्तु उसका सम्बन्ध वास्तविक विश्व से है। सापेक्ष 
होने के कारण लाइबनीज का श्राकाश “शून्य झ्लाकाश' कभी नही हो सकता, 
वह सदा पदार्थों के साथ सम्बन्धित होता है। सक्षिप्त मे, लाइबनीज का 
आश्ाकाश एक काल्पनिक त्तत्त्व है, पदार्थों के श्रस्तित्व के कारण उसकी कल्पना 
ज्ञाता द्वारा होती है। के 

लाइबनीज श्रौर न्‍्यूटन के पश्चात्‌ पाश्चात्य दाशंनिकों मे प्रमुखतम 
दाशेनिक काण्ट (६० १७२४-१५०४) ने प्राकाश और काल के विषय मे 
विस्तृत विवेचन किया है । काण्ट श्रादर्शवादी था, श्रत आक्राश-तत्त्व को वस्तु- 
सापेक्ष वास्तविकता को उसने स्वीकार नही किया । काण्ट के अनुसार श्राकाश 
हमारे अनुमव-प्राक्‌ (७ छा07) अन्त -द्शन की उपज है। काण्ट ने इसकी 


यम या 573 
, * लाइबनीज भ्ौर ल्यूटन के विचारों को मानने वाले डा० क्लार्क 
(72) के,बीच हुए पत्र-व्यवहार मे इस विषय पर विस्तारपूर्ण वाद-विवाद 
हुआ । देखें, एस० बलार्क के द्वारा सम्पादित “रिकर्लफ्शन श्रॉफ पेपर्स व्हीच 
पास्ड बिटवोन समि० लाइबनीज़ एण्ड डा० कला” 


२ लाइबनोज़, लेखक हट विलडोन कार, पृु० १६२ ! 


रद विश्व कया हैं ? 


सिद्धि करने के लिए निम्त चार कारण बतलाए है *” 

१. 'आकाश' की कल्पना हमारे अनुमव पर श्राघारित नही है। वाह्म 
पदार्थों का अनुमव करने से पहले ही हम “झाकाश' की कल्पना कर लेतै हैं 
और झाकाश के प्राक्कल्पित होने के कारण ही हम वाह्म पदार्थों की अनुभूति 
कर सकते हैं । 

२. आकाश अनुमव-ञ्राक्‌ कल्पना है । किसी भी पदार्थ की कल्पना 
करने से पहले हम श्राकाश की कल्पना करते हैं। हम यह कल्वता नहीं कर 
सकते कि आकाश नही हैं", यद्यपि हम यह अवश्य सोच सकते हैं कि आकाश 
में कुछ भी नहीं है ॥ 

३. भ्राकाश पदार्थों के सम्बन्ध से होने वाली सामान्य कल्पना नही है, 
परन्तु शुद्ध रूफ मे श्रन्त:-श्रनुभूति है । क्योकि आकाश एक है, इसलिए भिन्न- 
भिन्न आकाशो की कल्पनाए 'एक ही श्राकार्श के कल्पित भाग हैं । 

४. आकाश की कल्पना अनन्त 'ज्ञात-राशि' के रूप में है, जो कि 
आकाश के भिन्न-भिन्न भागों को श्रपते मे समाए हुए है| झ्त: आकाश कोई 
कल्पना नही है, अन्त -दर्शन की झनुभूति है । है 

उक्त चारो कारणो मे काण्ट ने श्राकाश को अनुमव-प्राक्‌ भ्न्त--अनुभूति 
के रूप मे सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त, युक्लिड द्वारा 
निर्मित भूमिति* के नियमो को भी गअ्रनुभव-प्राक्‌ बता कर अपने “श्राकाश” के 
सिद्धान्त की काण्ट ने पुष्टि की है । 

इस प्रकार पाश्चात्य दाशनिको ने विभिन्न रूप से प्राकाश का निरू- 
पणु किया है। इनका प्रभाव वैज्ञानिको के इस विपय के सिद्धान्त पर पडा है। 
आकाश तत्त्व का चिन्तन जितना भौतिक विज्ञान के साथ सम्बन्धित है, 
उतना ही दर्शन से सम्बन्धित है । अत दाशंनिक विचारधाराओ का प्रभाव 
यदि वैज्ञानिक चिन्तन पर पडता है, तो भी यह श्राश्चर्यंजनक नहीं है । 

पाश्चात्य दर्शन मे काल का स्वरूप 

दाशनिंको के चिन्तन में आकाशं तत्त्व का निरूषंण वास्तविकतों की 
अपेक्षा से जिस प्रकार हुआ है, अधिकाशतया उससे सादृश्य रखने वाले विचार 

"काल तंत्त्व के विषय में दिए गए हैं। एपिक्युरस ने कांल को स्वतन्त्र तत्त्व|के 
रूप में स्वीकार कर उसे वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता माना है। प्लुतो ने माना है कि 
7 क्लटिक झोफ प्योर रीजन, द्रा रीज़न,, ट्रासेण्डेण्टल एस्थेटिक्स, सेक्शन १ ॥ 
२. देखें, पू० ४० ॥ 


आकाश और काल का स्वरूप २७ 


झेशवर ने सृष्टि की रचना के साथ 'काल' को बनाया 4१ “काल और झाकाश 
एक ही साथ श्रस्तित्व मे भ्राए ।”* “चास्तविक शाश्वतता के प्रतिविम्ब के 
रूप मे काल की रचना ईश्वर द्वारा हुई थी ।” इस प्रकार प्लुतो ने काल को 
एक काल्पनिक्त वास्तविकता के रूप परे स्वेकार किया है । जब कि, भरंस्तु के 
प्रनुसा र-- २ “पहले श्रौर पीछे 'की अपेक्षा से होने वाले परिवर्तेत (श्रथवा गति ) 
के माप ,(भ्रथवा गणना) को काल कहते हैं ।” इस प्रकार प्ररस्तु ने काल की 
परिभाषा का आधार परिवतंन श्रथवा गति भरता है । उसके श्रनुसार 'काल 
भ्नुक्रमिक घर्त मान क्षणो से बनता है शौर काल्न-प्रवाह अ्रस्खलित है । प्लुतो 
ने जहा काल को भी ईश्वर द्वारा रचित माक्ता है, प्रसस्तु के भनुसार काल 
सर्देव श्रस्तिस्व मे था और सर्देव रहेगा । 

'ईसा की चौथी 'शताब्दी में हुए सेण्ट श्रॉयस्टाईन (8(. &शष्ट५७5४७॥6) 
ने काल 'के विषय मे उल्लेखततीय विचार दिए हैं । उनके अनुसार काल ज्ञाता- 
सापेक्ष तत्त्व है श्रौर वर्तमान के ,भ्रतिरिक्त काल के भूत श्रौर भविष्य के भेद 
अतात्त्विक हैं ।४ ; 

पाण्डित्यवाद मे काल को श्राकाश की तरह मस्तिष्क की उपज ही 
माना गया है। किन्तु उसकी कल्पना का अआधघार चास्तविक तथ्यों पर है॥। 
“गतिशील पदार्थ काल नही है, किन्तु काल भश्रमौतिक गति है, जे (वास्तविक ) 
पढार्थों की भ्रवक्षि का माप है ।/* वास्तविक पदार्थों की जो ग्रति होती है, 
अथवा अ्रवधि होती है, बह वास्तविक त्तथ्य है । उसको मापने के लिए अथवा 
उसकी गराज्ा करने फे, लिए काल की करुप्ता हम करते हैं । प्राकाश की 


तरह काल के, भी तीन प्रकरर हैं । £ वास्तविक काल, २. पाक्य (काल श्लौर 


३, निरपेक्ष काल १९ / 


लाइचनीज ने श्राकाश भर काल का समान रूप से वर्स्ेत किया है-॥ 
जिस 'प्रकार भ्राकाश फो वस्तुओं का क्रम बताया है, उसी प्रकार काल को 
'पौर्ब्रापर्य का क्रम बताया है | श्राकाश 'की तरह काल भी 'सापेक्ष' है। न््यूदन 


१ तिसेउस; देखें, हिस्ट्रो आफ चेस्टने फिलोसोफी, पृ० १६६ । 
२. बही, पृ० १६६ । 

३. फिजिक्स, ४-२-२२० ए। हे 
डे कन्फेसन्स, ११-१४। 

४ 'कोस्मोलोजो, पृ० ११५१ 

६ वही, पृ० १११। 


श्८ विश्व क्या है ? 


ने काल को स्वतत्न, निरपेक्ष वास्तविकता के रूप मे स्वीकार किया हैं और 
लाइबनीज ने इसका खण्डन किया है । काण्ट ने अपने काल सम्बन्धी विवेचन 
में शब्दशः वही निरूपण किया है, जो उसने आकाश के विषय में किया है । 


वेजञानिक दृष्टिकोण . आपेक्षिकता के मिद्धान्त से पूर्व 
श्राईनस्टीन के श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त ((॥6००7 ती रेबाशा) से 
पूर्व वैज्ञानिक जगत मे “आकाश शौर काल' सम्बन्धी एक सर्वमान्य सिद्धात था, जो 
कि सर आइजक न्यूटन (६० १६४२-१७२७) द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था | 
दार्शनिक ग्रेसेण्ड' के आकाश सम्बन्धी विचारों से प्रभावित होकर न्यूटन ने इस 
सिद्धान्त की स्थापना की थी। अपनी विश्व-विख्यात पुस्तक 'प्रिसिपिया' 
(?7८छा8) में आकाश” और 'काल' का विवेचन करते हुए न्यूटन ने लिखा 
है .) “निरपेक्ष आकाश, अपने स्वभाव श्रौर वाह्य_ किसी वस्तु की श्रपेक्षा 
विता, मदा एकसा और स्थिर रहता है” और काल के सम्बन्ध मे, ” “निरपेक्ष, 
वास्तविक और गारितिक काल अपने आप और स्वभावत किसी वांह्य वस्लु 
को अपेक्षा विना सदा समान रूप से बहता है।” न्यूटन की इन व्याख्याओ से स्पष्ठ 
हो जाता है कि न्यूटन ने श्राकाश श्रोर काल को स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष वास्तविक 
तत्त्व माना है । इनका श्रस्तित्व न तो ज्ञाता पर निर्भर है और न श्रन्य भौतिक 
पदार्थों पर, जिनको वे झाश्रय देते है श्रथवा सम्बन्धित करते हैं । 

“सभी वस्तुएं आकाश में स्थान की श्रपेक्षा से रही हुई हैं ।” च्यूटन 
के इस कथन का तात्पये यही है कि आ्राकाश एक अगतिशील (स्थिर) भ्राधार 
के रूप में हैं तथा उसमे पृथ्वी शौर श्रन्य श्र/काशीय पिण्ड रहे हुए हैं। यह 
(आकाश) असीम विस्तार वाला है । चाहे वह किसी द्र॒ष्टा (अ्रथवा ज्ञाता) 
के हारा देखा जाय (अ्रथवा अ्रनुभव किया जाय) या नहीं और चाहे वह कोई 
पदार्थ द्वारा श्रवयाहित हो श्रथवा नही, इनकी श्रपेक्षा विना स्वतन्ध्र रूप से 
अस्तित्व मे है और सदा से अस्तित्व मे था। 3 जो कुछ भी विश्व में हो रहा 
है, वह श्राकाश मे हो रहा है । प्रत्येक भोतिक पदार्थ श्राकाश में ही कही-न- 
कही रहा हुआ है शोर उसमें ही वह अपना स्थान परिवर्तत कर सकता है । 

१. देखें, मोह और कजोरि द्वारा 'प्रिसिपिया मेयेमेटिका' का श्रग्नेजी- 
अनुवाद, ए० ६॥। 

२. देखें, वही । 

3. देखें द्वीट्टाकर के द्वारा न्यूटन के आकाश सम्बन्धी विचारो को व्यास्या> 
फ्रोम युक्लिड टू एडिंग्टन, (० १३। 


आफाश और काल का स्वरूप श्र 


स्यूटन के अनुस।र श्राकाश की रचना मे सातत्य है, भ्र्थात्‌ श्राकाश एक और 
अरूण्ड' तत्त्व है। सर्वत्र एकरूप है, श्र्थात्‌ भिन्न-भिन्न पदार्यों द्वारा श्रवगाहिंत 
होने पर भी उसके गुण मे परिवर्तेत नहीं आता है । 


प्राचीन यूनानी गरिएतज्ञ युक्लिड के हारा भूमिति के जिन नियमों का 
आविष्कार किया गया था, वे नियम न्यूटन के भ्राकाश में लागू होते हैं। न्‍्यूटव 
की यह घारणा थी कि आकाश समतल (७) है। अ्रत युक्लिडीय भूमितति 
के नियम इससे कार्येक्षम होते हैं। श्राकाश मे चलने वाली प्रकाश की किरणों 
सीधी रेखा में चलती हैं भौर एक दूसरे के समानान्तर होने के कारण ये 
परस्पर मे कभी नहीं मिल सकती । इस प्रकार के प्रक्ाशिकी सम्बन्धी नियम 
भी युक्लिडीय भूमिति के नियमों के आधार पर बनाये गए । इसके श्रतिरिक्त 
यात्रिकी (]४९८॥४॥८७) के क्षेत्र मे जहा पदार्था की गति का प्रश्न आया, तो 
न्यूटन ने गति को निरपेक्ष बनाने के लिए स्थिर आकाश को सदर्भ के ढाचे 
((8॥06 ० 76(67७॥०७) के रूप मे काम मे लिया । किसी भी पदार्थ की 
गति होती है, तब वह दूसरे पदार्थों को श्रपेक्षा में मानी जाती है । भ्रब यदि 
कोई ऐसा पदार्थ त हो, जो कि स्वय स्थिर हो, तो पदार्थों को गति सदा सापेक्ष 
बन जाती है। उदाहरणार्थ, पानी मे जहाज चल रहा है, तो स्थल दृष्टि से 
कहा जा सकता हैं कि जहाज की गति पानी की श्रपेक्षा से होती है, किन्तु प्रथ्वी 
फी गति के कारण पानी भी स्थिर नही माना जा सकता । इस प्रकार जहांज॑ 
भी चल रहा है और पानी भी । इससे झ्ञाभे प्रथ्वी की गति भी सूयें की श्रपेक्षा 
से है, किन्तु सूर्य स्वयं ही गतिमात्र है और अपने समस्त सौरमण्डल के साथ 
अन्तरिक्ष मे घुम रहा है । इस प्रकार, स्थिर पदार्थे के श्रमाव मे किसको गति 
की भ्रपेक्षा का केन्द्र बनाया जाय ? यह प्रश्त जब च्यूटन के सामने श्राया, तो 
सापेक्ष गति और निरपेक्ष गति के बीच भेद करने के लिए पहले तो उसने बताया 
कि यह सम्भव हो सकता है कि गतिशील नक्षत्र-मण्डल से बहुत दूर श्रन्तरिक्ष 
में कोई ऐसा पदार्थ विद्यमान हो सकता है, जी कि निरपेक्षतया स्थिर हो और 
उसके सदर्म मे निरपेक्ष गति को समकाया जाय । किन्तु साथ ही उसने यह 
स्वीकार किया कि ऐसे कोई पदार्थ का ज्ञान हम निरीक्षण द्वारा तो करने मे 
कंसे समर्थ हो सकते हैं, अतः सबसे सरल हल यही है कि आाकाश को ही 
स्थिर मानकर 'सदर्भ का ढांचा” बनाया जाय । 


स्थिर श्रीर निरपेक्ष आकाश की मान्यता को उसने वल-विज्ञान (0978- 
एा०५) की उस समस्या का ससाधान करते हुए सिद्ध किया, जो कि बल और 
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प्रवेग के सम्बन्ध में उपस्थित होती थी। सापेक्ष गति में प्रवेग का मुल्य मे 
सापेक्ष ही हो जाता है । किन्तु न्यूटन ने मारि[तिक तथ्यों के आधार पर बताया 
कि गतिमान्‌ पदार्य का प्रवेग गतिजनक बल पर आधारित है भर इसीलिए 
सापेक्ष नही हो सकता । गति-सम्बन्धी न्‍्यूटन के दूसरे नियम मे यही बात बताई 
मई है फि.--- 

वल > सहति /< प्रवेग 

इस समीकरण! का अ्रयोग करके न्यूटन ने चक्तीय गति का अपने ढग से 
निरूपण किया और केद्ध-त्यागी (८७॥॥४४॥789) बल-सम्वन्धी ऐसा सिद्धान्त 
दिया, णो वैज्ञानिको के द्वारा स्त्रीकार कर लिया यया श्रौर परिणामस्वरूप न्यूटन 
का श्राक्ाश-सम्बन्बी सिद्धान्त, आपेक्षिकता के सिद्धान्त' से पूर्व एक संबवंमान्य 
सिद्धान्त हो गया था। 

'काल' के विषय मे भी च्यूटन के सिद्धान्त को वैज्ञानिक जगत में मान्यता 
मिल गई । अ्न्यान्य दाशंनिक सिद्धान्तों की भ्रपेक्षा' मे न्‍्यूटन के काल-सम्बन्धी 
निरूपण में यह विशेषता थी कि इसमे काल एक स्वतन्त्र तत्त्व मानता गया था । 
निरपेक्ष काल के निरूपण से न्यूटन ने आकाश झौर काल को एक दूसरे से स्व- 
तन्त्र रखा है; श्रतः पदार्थों की गति से 'काल' के प्रवाह, पर कोई प्रभाव नहीं 
पडता । काल का प्रवाह तो अपने श्रापमे सदा बिन्ना किसी परिवर्तेन के एक 


रूप से भ्रनन्‍्त भूत से प्रनन्त भविष्य तक चलता रहता है, यह न्यूठन का 
मन्तव्य था। 


आपेक्षिकता के सिद्धान्त का आविष्कार 


न्यूटन के 'निरपेक्ष श्राकाश' के भिद्धान्त से भौतिक विज्ञान मे उपस्थित 
होने वाली समस्थाग्रो का हल निकालने का प्रयत्न श्रठारहवीं श्रौर उन्नीसवीं 
सदी के वंज्ञानिकों द्वारा किया गया । इन समस्याओं में 'प्रकाश-तरगो' के प्रसार 
की समस्या मुख्य थी। प्रकाश तरंग के रूप में प्रसारित होता है, यह एक सर्व- 
मान्य सिद्धान्त था, किन्तु इसका प्रसार शून्य श्रूकाश में किस माध्यम से होता 
है-यह प्रइ्त उपस्थित होने पर वैज्ञानिको को किसी ऐसे माध्यम,की कल्पना करनी 
पडी, जो कि प्रकाश-तरगों के प्रसार मे सहायक हो । इस माध्यम को 'ईथर* 
कहा गया और माना गया कि ईथर एक ऐसा भौतिक तत्त्व है, जो कि समग्र 
प्राकाश में व्याप्त है श्रीर जो प्रकाश-तरगो के प्रसार में उसी तरह सहायक 


होता है जिस तरह समुद्र की तरगो के प्रसार में पानी होता है, भ्रथवा नि 
के तरगो के प्रसार मे हवा होती है | 
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इस प्रकार के ईथर-तत्त्व की कल्पना के बाद यह प्रश्न उपस्थित हुझा 
न्‍के जब गतिशील पदार्थ गति करते हैं, तब ईयर, जो कि सर्वत्र व्याप्त है, की 
क्‍या स्थिति होती है ” यदि वह भी पदार्थ की गति से प्रभावित होता है, तो 
उसमे से भुजरने वाली प्रकाश-तरगो पर भी उसका प्रभाव होता चाहिए। 
इस बात की सत्यता को परखने के लिए श्रनेक प्रकार के प्रयोग किए गये, 
जिसमे माइकलसन (](00०४०७) भर मोरले (]४07९५) ढारा किया 
गया प्रयोग (१८८९१ ई०) उल्लेखनीय है । इस प्रयोग मे गतिमात्र पृथ्वी के 
ईथर मे गुजरने से, ईथर पर कया प्रभाव होता है, इसका प्रकाश-किरणा के 
द्वारा परीक्षण किया गया | 

यदि शझ्राकाशीय पिण्ड ईथर के अनन्त समुद्र मे सचमुंच ही तैर रहे हैं, 
तो उनकी गति का वेग जानना सहज है। जैसे--एक वेगवाली नदी मे एक 
नौका को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने मे जित्तना सम लगता 
है, उससे श्रधिक समय ड्स नौका को नदी के प्रवाह की दिणा में ले जाकर 
वापस लाने मे लगेगा, भले ही दोतो बार समान दूरी तय की जाती हो | इस 
प्रकार यदि पृथ्वी ईयर मे वस्तुत, घुमती है, तो प्रकाश की एक किरण पृथ्वी 
की गति की दिशा मे' चलती हुई दर्पण तक पहुच कर वापस लौटने में भ्रधिक 
समय लेगी, अपेक्षाकृत उसके कि किरण पृथ्वीं की गति की दिशा फे साथ 
लम्बकोण करके चलेगी । यदि वस्तुत ईथर-तत्त्व पृथ्वी की गंति से प्रभावित 
होता है (प्रर्थात्‌ पृथ्वी की गति से ईथर का प्रवाह भी गंति फरने लगता है), 
तो प्रकाश की गति पर ईथर का प्रभाव होना जरूरी है शौर यह यन्त्रो द्वारा 
नापा जा सकता है । ईथर का श्रस्तित्व प्रायोगिक झ्ाघार पर सिद्ध किया जा 
सकता है। माइकलसन श्लौर मोरले के प्रयोगो से प्रकार्श की गति पर पडने 
वाला ईथर का प्रभाव किसी मी रूप मे सामने न श्राया । यह प्रयोग इसके 
बाद भो श्रनेक बार दुहराया गया। किस्तु परिणाम शुन्य रहा । इसके परि- 
खाम-स्वरूप ईथर के अस्तित्व के विषय मे दो विकल्‍प रह गये . 

१. ईथर तत्त्व है और इस पर पृथ्वी की गति का कोई प्रभाव नहीं 
पडता श्रर्थात्‌ पृथ्वी स्थिर है । 

२. ईथर नाम का कोई तत्त्व नही है । 

प्रथम विकल्प को स्वीकार करने का अंथे होता है--पृथ्वी की गति को 
श्रस्वीकार करना, जो वैज्ञानिको के लिए श्रसम्भव-सी बात थी। फिर भी 
दुसरी ओर ईथर को नही मानने से प्रकाश की तरग रूप मे प्रसरण-क्रिया को 


$.$ 


विश्व क्या है ? 


र्‌ 
ही समझाया जा सकता । 
इस प्रकार की दुविधा लगमभ पच्चीस वर्ष तक वैज्ञानिकों के सामने 
रही । इस बीच मे इस समस्या का एक हल फिट्जजेराल्ड (ए722०780 ) 
(ई० १५९३) और लोरेन्ट्ज (१८६५) द्वारा स्वतन्त्र रूपमे दिया गया! 
म।इकलसन श्रौर मोरले के प्रथोगो के शून्य परिणाम” को समभाने के लिए 
उन्होने यह तक रखा कि यदि गति के साथ नापने वाली छुंड (798880778. 
700) की लम्बाई में हानि हो जाती है, तो प्रकाश की गति पर पडने वाले 
ईथर के प्रमाव का हमे कोई पता नही लग सकता । इस तथ्य की पुष्टि उन्होने 
गारितिक पद्धति से की श्रौर बताया कि वस्तु की गति का वेग यदि प्रकाश 
की गति के वेग की अपेक्षा में गण्य प्रमाण में हो, तो उसकी गति से उसकी' 
लम्बाई में होने वाली हानि भी गण्य प्रमाण में होती है? ॥ लोरेन्टज ने अपने 
प्रसिद्ध गाणितिक' रूपान्तरों मे यह भी बताया कि गतिमावु पदार्थ की गति 
का न केवल पदार्थ की लम्बाई पर प्रमाव पडता है, भ्रपितु सप्रव” फर भी इसका 
प्रभाव पडता है । 
लोरेन्ट्ज द्वारा दिए गए गाणितिक प्रमाणों से मी माइकलसन-मोरले 
के प्रयोगी के शुन्य परिणाम का केवल काल्पनिक हल निकला | वैज्ञानिको के 
पास नापने के लिए छड के श्रतिरिक्त अन्य तरीके भी थे। किन्तु इन सभी 


१. गणित के समीकरण द्वारा इसको इस प्रकार व्यक्त क्रिया जा 
सकता है--- 
यदि ल45छंड की स्थिरावस्था की लम्बाई हो, 
ल- ,, #» गेति-श्रवस्था ,, 
वन्य्वस्तु का वेग हो, 
कन्न्प्रकाश का वेग हो (जो कि एक सैकिण्ड मे लगभग ६,८६,००० 
भाईल है) और 
मन वेग से गति करने मे लगने वाला समय हो, 


7 7 


दो 
>> जे4-ूवेंस 


(#९/ 


स्पष्ट है कि व जब क की अपेक्षा में गध्य प्रमारा में होता है, तो ल. शरीर 
ले, के बीच में काफी श्रच्तर हो जाता है । 


लय 
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त्तरीको के उपयोग का परिरंशाम भी पूर्ववत्‌ रहो । इस प्रकार, जब कोई समप- 
घान नही निकल रहा था, तंद ई० १६०४ में यूरोप में एक छब्बीस वर्षीय 
नवयुवक वंज्ञानिक ने इसका सरबबग्राही समाधान दियेर | वह था, श्रल्वर्ट श्राई 
नस्टीन । श्राईनस्‍्टीन ने 'प्रापेक्षिकता का सिद्धान्त' (॥००५४ ०६ छा] 
गौ )' नामके' एक' निवन्ध लिखा, जिसमे लोरेक्‍्ट्ज़ , दुग्रा दिए गए यारि[एतिक 
 'समीकरंणो के झ्ाधार पेंई ' नएं तथ्यो की स्थापना की गई । सर्वप्रथम 
आईन्स्टीन ने 'ईथर” की कल्पना को तिलाजलि दी । “प्राकाश! को एक निर- 
पेक्ष गतिशून्य त्तत्वत न मानकर प्राईनस्टीन ने बताया कि 'फ्िसी भी प्रकार 
' के प्रयोग से यह जाननों भ्रशक्ष्य है कि अमुंफ पदार्थ की गति निरपैक्षतया 
क्‍या है?” इससे यह निष्कर्ष निकला कि विश्व में कीई 'भी पदार्थ निरपेक्षतया 
थर'नही रह सकता । पदार्थों की गति झौर॑ स्थिति श्रापेक्षिक हैं । इसको 
विशिष्ट भ्रापेक्षिकेता का (सिद्धान्त' (89०८४ 7४००० ०॥ १७8४४ ) 
कहते हैं । 8 
' अक्ते सिद्धान्त के स्थापन मे आईनसटोन ने इस परिकल्पना का भश्राधार 
लिया कि प्रकाश की गति सदा अचल रहती' है । इसको आ्राईन्स्टीन ने ब्यापक 
रूप दिया और बततस्या कि “एकरूप से गति करने वाले निकायो में प्रकृति के 
सभी नियम सभान रूप से लांगू होते हैं ।” इसके परिस्णामस्व॒रूप किसी पदार्थ 
की निरसपेक्ष गति क्या है--यह प्रकाश की गति की सहायता से श्रथवा श्रन्य 
किसी भी तरीोकी से जानना शभ्रशक्य हो जाता है । दूसरी और. प्रकाश की 
गत्ति को सदा एकंरूप और शअ्रदंल मानने से 'ईथर” का अस्तित्व स्वत* समाप्त 
हो जाता है, क्योकि यदि ईथर भ्रस्तित्व भे होता, वो उसकी गति का प्रभाव 
' अवश्य प्रकाश की गति पर पडता चाहिए थ॒ा५ 
दूसरा'तथ्य जो लोरेन्ट्ज के गारिएतिक समीकररारें के उपयोग से 
' सामने प्राया, वह यह 'थों कि प्रकाश की गंति का वेग उत्कृष्टतम वेग है। 
' विश्व में इंससे अ्रंघिक वेग किसी भी पदार्थ का होना सम्मव नहीं है। प्रकाश 
का वेग जसा कि पहले बताया गया था, एक निश्चित और परिमित “अ्रचर' 
! है। इसका तात्पय'यहे हुआ कि किसी भी-पंदार्थ' की स्थिति के निरीक्षण मे 


लगने वालों काल चंहें कितना ही सूक्ष्म क्यो न हो, एक सीमा से श्ल्प नहीं हो 
सकता ॥ ” : | ॥ हः 


ग्रर्पेक्षिकता के सिद्धान्त के बाद : आकाश और काल 
भाईन्स्टीन के “अपेक्षिकता के सिद्धान्त! ने मौतिक विज्ञान में श्रनेक 


है विश्व क्या हैं ? 


बृहत्‌ परिवर्तत ला दिए। इनमे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ब्राकाश' 
और 'काल' की धारणा सम्बन्धी थे । सुप्रसिद्ध जर्मत वेज्ञानिक मिन्क्राउस्की 
(१/7:0फ४9) ने गआ्राषेक्षिकता के सिद्धान्त” का गारिप्रतिक प्रतिपादत जिस 
रूप में किया, उससे यह तथ्य निकला कि विश्व आकाश्य-काल की एक सम्मि- 
लित चतुर्वेमितिक सततता” (छ0प्रा-तग७05099] ८07ध0प्ल्‍णा0 0 57806 
8१0 808) के रूप में है। श्रघधिकाश रूप मे गणित के साथ सम्बन्वित होने 
से इस तथ्य के यद्यपि व्यावहारिक मापा में समभाना शअ्रत्यन्त कठिन है, फिट 
भी उदाहरणो के द्वारा इसका स्पष्टीकरण क्रिया जा सकता है 
थह एक सामान्य तथ्य हैं कि कोई भी पदार्थ जब आकाश में स्थान 
रखता है, तो क्राकाश की तीनो ही विभितियों मे श्रपती लम्बाई, चौडाई श्रौर 
ऊंचाई (भ्रथवा गहराई) के कारणा फैल जाता है। अब यदि पदार्थ स्थानान्तर 
करता है. (श्रथठा गति करता है), तो दूसरे स्थान मे जाने के लिए उसे कुछ 
समय लगता है| इस प्रकार पदार्य की गति के निहूपण मे हमे दोनो बातो का 
ज्ञान श्रावश्यक होता है--स्थान का श्रौर समय का। अतः समय (श्रथवा 
काल) चतुर्थ विमिति के रूप में हो जाता है ) श्रव श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त 
के अनुसार आकाश की तीन विमितियणा और काल की एक विमिति मिलकर 
एक चतुर्वेमितिक श्रखण्डता का निर्माण करती हैं और हमारे वास्तविक जगत 
में होने वाली समी घटनाएं इस चतुर्वेमितिक सत्ततता की विविछ शअ्रवस्थाओ के 
रूप में सामने श्राती हैं । 
आकाश श्रौर काल एक दूमरे के साथ किस प्रकार जुडे हुए हैं, इसको 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हाइसनवर्ग ने बहुत सरल शब्दों मे समझाया है : २ “जब 
हम मृत शब्द का प्रयोग करते हैं, तब उसका ततत्पर्य यही होता है कि उसमे 
घटित सभी घटनाग्नो का ज्ञान करने के लिए हम समय हैं, वे घटनाएं घट 
चुकी हैँ । इसी प्रकार से जब हम “भविष्य का प्रयोग करते हैं, तो अर्थ होता 
है कि वे समी घटनाएं , जो श्रव तक घटित नही हुई हैं, 'मविष्य” की हैं, जिनको 
हम प्रभावित करने में समये हैं ”* “* “४ इन परिमापाश्रो का हमारे दैनन्दिन 
के शब्द-व्यवहार से सीधा सम्बन्ध है! श्रत इस अर्थ में यदि हम इन शब्दों 
('मूत! और “मविष्य') का उपथोग कश्ते हैं, ता बहुत सारे प्रयोगों के परि- 
खणामस्वरूप यह वताया जा सकता है कि “भविष्य” श्र “मूत' की घटनाएं द्रण्टा 
की गतिमान्‌ श्रवस्था श्रयवा भ्रन्य गुण-घर्मो से बिलकुल ही निरपेक्ष हैं। "४ 


व िकिलिडल जज 33. | ॑ौ ४४७ कक्षा 
१, फिजिस्स एण्ड फिलोसोफी, पृ० १०२, १०३ ।॥ 


झाऊाश और काले को स्वरूप श्श्‌ 


यह बात च्यूटन की यान्त्रिकी (॥2009725) में तथा श्राईन्स्टीन के श्रापे- 
क्षिकता के सिद्धान्त मे भी सत्य मानी जाती है । किन्तु दोनो में यह फर्क रह 
जाता है . पुरानी मान्यता मे हम यह मान लेते हैं कि “मविष्यों और “भूत' के 
घ्रीत्र में एक अ्रतिसूक्ष्म (अनन्ततया सूक्ष्म) कालान्तर है, जिसको हम वर्तमान 
क्षण कहते हैं। परल्तु ग्रापेक्षिकत३ के सिद्धान्त मे यह बात नही है १ ग्रहा पर 
भविष्य और भूत के बीच जी कालास्‍्तर है, वह परिमित है और उसका दघ्य 
ट्वेष्टा के स्थान प्र श्राघार रखता है + इस कथन॑ की इस उदाहरण द्वारा 

रे मत &; और स्पष्ट किया जा सकता है । (देखें, 


>ट चित्र न० १) जैसे--अ् स्थान पर द्वष्टा 
४७“ है और ब स्थान पर घटना घटती है १ 
खित्र न० १ द्रष्टा जिंत क्षण मे घटना को देखता 
है, वस्तुत. चंह घटना उस क्षण मे नहीं होती है, क्योकि 'त्र भर ञ्र के बीच 
जो दूरी है, उस ढूंरी को पार करने के लिए प्रकाश को परिभित समय लगेगा १ 
इस प्रकार जिसको हम “वर्तमान कहते हैं, वह केवल पश्वतिसूक्ष्म एक क्षण ही 
नही है, किन्तु वह सारा काल घंमान मे गिना जाहा है, जो घटना के होने 
और द्वष्टा के देखने के बीच ग्रुज रता है शौर इस काल का दैध्यं स्पष्टतया द्रष्टा 
और घेटता-स्थल के बीच की दूरी ((चन्न मे श्र ब) पर भ्राधारित है ॥ यहा पर 
यह ध्यान रखना पअ्रोत्रश्यक है कि श्र भौर ब के बीच की दूरी कितनी भी 
छोटी क्यो न हो, प्रकाश का 'वेष (जोर कि उत्कृष्टत्मम वेग है) परिमित होने 
से उस 'दूरी को तय'फरने मे सुनिश्चित किन्तु परिमित् समय ही लगेगा । 
एक ब्यावहार्फि उदाहरण से उक्त मन्‍्तज्य का महत्त्व समझा जा सकता 
है । ऊपर दिए गए उदाह रण मे ब को पथ्वरे से ५० प्रकाश-वर्ष ) दूर का तारा 
सान लिया जाय्र और झ्र॑ को पृथ्वी पर स्थित, दूर-वीक्षएयंन्त्र द्वारा निरीक्षेय 
करता हुभा द्रष्टा माना जाए | मांन 
लो कि ब पर कोई विस्फोट होता 
हुप्नमां द्रष्टा को दिखाई दिया । साधा- 
रण भाषा मे हम कहेंगे कि मनुष्य 
की देखने की'घटना और तारा पर 
इवस्फोट की घटना एक ही क्षण में : का. 
होती हैं । श्र्थात्‌ ये दोनो घटनाएं. .. चित्रेच० २ 
१. प्रकाश की गति एक सैक्ण्ड मे लगभग १,८६,००० माईल है; इस 
शति से चलने वाली प्रकाण-किरण जितना श्रच्तर एक वर्ष भे काटती है, उसको 
₹ प्रकाश-वर्ष कहते है । भेकाश-वर्ष ८ ५ ८८८१० १ * माईल लगभग होते हैं । 









4६ विश्व क्या है? 


युगपत्‌” (3900:87०075) है । किन्तु वस्तुत क़्या ये घटनाएं युगपत्‌ हैं ? 
नही । क्योकि तारा पृथ्वी से ५० प्रकाश-वर्ष दूर है त्र्धात्‌ प्रकाश को तारा 
और पृथ्वी की बीच की दूरी तय करने मे ५० वर्ष लगते हैं । तात्पय॑ यह हुमा 
कि जो विस्फोट 'अ्रव देखा गया, वह वस्तुतः ५० वर्ष पहले हो छुका था + 


इस प्रकार “युगपत्‌” शब्द निरपेक्ष नही रह पाया है, किन्तु दो घटनाञ के बीच. 


की दूरी पर आधारित हो जाता है। दूसरे शब्दों मे आकाश और काल एक! 
दूसरे से जुडे हुए हैं और विश्व में होने वाली घटनाञो पर दोनो का सम्मिलितः 
प्रभाव होता है । ५ 


आराईनस्टीन के विशिष्ट आपैक्षिकता के सिद्धान्त से जो श्रनैक नए तथ्य 
वँज्ञानिकों के सामने आए, उनमे से दो-तीन महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख 
सक्षेप मे यहा पर किया जा रहां है । यद्यपि ये श्राकाश और काल सम्बन्धी 
स्तुत चर्चा से सीधा सम्बन्ध नही रखते हैं, फिर भी इनका महत्त्व मोतिक 
विज्ञान में श्रत्यधिक है और प्रस्तुत पुस्तक में अन्य स्थानों पर इसका ज्ञान हमें 
पहायक हो सकता हैं। , | |... 


तु 


१. फिट्जजेराल्ड और लीरेन्ट्ज द्वारा दिये गये सिद्धान्तों के भ्रभुसार 
व 2 

गति का वस्तु की लम्बाई पर क्या प्रमाव पड़ता है, इसका थोदड्ा-सां उल्लेख 
माइकलसन-मो रले के प्रयोगो की चर्चा के अन्तगरतें किया गया था । श्राईनसटीन 
के अपेक्षिकता के सिद्धान्त में यह बताया गया कि, गतिमादुं निकाय (898०४) 
में गति की दिशा मे रही हुई झाकोशोम्र विमितिं में सकोच होता है; - साथ ही 
साथ समय की विमिति मे भी सकोच होता है । दूसरे शब्दों मे इस तथ्य को 
इस प्रकार कहा जा सकता है गतिमान्र निकाय मे रही हुई नापने वाली छुड 
की लम्बाई में हानि होती है और निकाय में स्थित घडी घीमे चलती है | इन 
परिवरतेतों का श्राधघार गतिमान्‌ निकाय का वेग है। वेग के अनुपात में ये परि- 
वर्तंन होते हैं| ज्यो-ज्यो वेग बढता है, त्यो-त्यो घडी;की चाल श्रधिक्र शिधिल 
होती जाती है । यहाँ तक कि यदि वेग प्रकाश के वेग के समात्र हो जाए (यह 
केवल कल्पना की जा रही है), तो.घडी ठप्प हो जाएगी । इसी प्रकार, नापने 
वाली छड की लम्बाई भी घटती-घटती, श्रन्त्रिम दशा में “शून्य” हो जाएगी 
श्र्थात्‌ छुड की नम्बाई रहेगी ही नहीं !, इसलिए प्रकाश के वेग/ को पाना 
अ्रशक्य है, यह मन्तव्य सिद्ध हो जाता है । 


डक 


२, जैसे ग्रति का प्रभाव 'आ्काशं और 'काल! की विमिति पर पड़ता 


आकाश कोर काल का स्वरूप रे७ _ 


है, बेसे ही पदार्थ की सहति" (7855) पर पडता है। सरामान्यतया समकका , 


जाता है कि पदार्थ की सहति सदा श्रचर रहती है ॥ किन्तु भ्रापेक्षिकता के 
सिद्धान्त ने बताया है कि पदार्थ की गति के साथ उसकी स्रंहति भी बढती है ।* 


जब तक पदारय का वेग प्रकाश के वेय की अपेक्षा मे त्मण्यः होता है, तब तक 


पदार्थ की सहति मे होने वाले परिवर्तत का मूल्य भी नगण्य होता है 4 किन्तु 


ज्योही पदार्थ का वेग प्रकाश के वैग के तुल्य होना भारम्म होता है, त्योही _ 


संहति का मान त्वरा से बढने लगता है और यहां तक कि यदि पदाश्रें का वेग 
प्रकाश के वेग के समान हो जाए, लो पदार्थ की सहति “अ्रनन्त' हो जाए ! किन्तु 


यंह अंसम्भव है; इसलिए किर्सी भी पदा्थे का वेग कमी प्रकाश के वेग के 
समान नही हो सकता ५ 


बज ल्‍्ऊ 


३. श्राईनस्टीन से पूर्व वैज्ञानिक जगत्‌ मे यह समझा जाता था कि | 


घेक्ति और द्रव्य दोनो एक दूसरे से स्वतस्त्र हैं। किन्तु अाईस्स्टीन ने इस मान्यता 
की गलत सिद्ध कर दिया । गति के साथ सहत्ति के बढ़ने का फलितार्थ होता है 
कि शर्क्ति (जिसका एक रूर्प गति"है) भौर सहति के बीच सीधा सम्बन्ध होना 
चाहिए । इस प्रकार के चिन्तन के श्राधार पर गणित की सहायता से झआई- 
स्टोन ने द्रव्य भौर शक्ति की तुल्यता का नियम स्थापित किया श्र विज्ञान 
के इतिहास मे सदा स्मरणीय 'सहति-शक्ति समीकस्ण' ,(](७४४-आ० ४५ 


२. 'सहति' और “भार! (कृध्य४7) यद्यपि सामान्य ध्यवहार से समा- 
नाथक शब्द हैं, फिर भी वैज्ञानिक परिभाषा मे ये वस्तु के भिन्न-भिन्न गरुणो के 
सूचक है । सहति को 'द्रब्यमान' भी फहते हैं। यह किसी भी भौतिक पदार्थ मे 
रही हुई द्रव्य की राशि है । जिस पदार्थे की सहति जितनी ही अधिक होगी, 


उतना ही भ्रधिक बल ($07८७) उस पदार्थ फो गतिमानु बनाने मे लगेगा । 
२. इस तथ्य को गरित की भाषा मे इस प्रकार रख सकते हैं --- 
यदि स॒ > पदार्थ की स्थिरावस्था की संहति हो, 
सा ८ पदार्थ की गति-भ्रवस्था की सहति हो, 
व ७ पदार्थ का वेग हो, 
और क- "प्रकाश का वेग हो, तो 


पक 


सा -- 


इ्द विश्व कया हैं ? 


#0408॥709) का श्राविष्कार किया | इसमे बताया गया कि जब पदार्थ की 
कोई निर्दिष्ट सहति विकिरण (ए&6॥800ा) श्रथवा ऊर्जा (शक्ति) के रूप में 
परिणत होती हैं, तब शक्ति का निर्दिष्ट परिमारा जो प्राप्त विकिरण में होता 
है, वह हमेशा उस परिवतंन के श्रनुरुप होता है ।? उदाहरणार्थे--यदि एक 
किलोग्राम कोयले की सहति को पूर्ण रूप से शक्ति मे रूपान्तरित किया जाए, 
तो उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा २९५५ श्ररव किलोवाट-पावर की विद्य त-शक्ति 
के समान होती है । इस प्रकार द्रव्य का शक्ति के रूप में परिणमन हीता इस 
शाश्वत सत्य का स्थापन करता है कि द्रव्य और शक्ति एक ही तत्त्व के दों 
रूप हैं । 
सामान्य आपेक्षिकता का सिद्धान्त 
“विशिष्ट आ्पेक्षिकता के सिद्धान्त” के ग्यारह वर्ष बाद ई० १६९१६ में 
प्राईन्‍स्टोन ने गुरुत्व (874४7880॥) सम्बन्धी जो नए विचार दिए हैं, उसकों 
'सामान्य आ्रापेक्षिकता का सिद्धान्त! (ठ60ढाव्ष "पढ0त7ए ज॑ रेचाशाशाए) 
कहते हैं । इसमे आकाश-काल की चतुर्वेमितिक सततता” पर भौतिक पदार्थ 
की सहति का क्‍या प्रमाव होता है, इस पर प्रकाश डाला गया है । 
'सेव गिरते की सुप्रसिद्ध घटना से न्‍्यूटन ने 'गुरुट्वाकर्षण' के नियम (॥,8ए 
७ (शथ्शााा०) का श्राविष्कार किया था। न्यूटन ने बताया कि विश्व- 
स्थित प्रत्येक पदार्थ श्रन्य समस्त पदार्थों को श्रपती ओर खीचता हैं। इम प्राक< 
पंणा के वल को 'गुरुत्वाकर्षण वल! (5890800०॥8। ४०7८७) कहते हैं । 
न्यूटन के अनुसार दो पदार्थों के बीच का श्राकर्षण-बल दोरो पदार्थों की सहतियों 
गरुणन के अ्रनतुसार श्रभमुलोमत परिणमित होता है और इनकी दूरी के कर्म 


२. इसका सूत्र (9077ए७) इस प्रकार है--- 
शक्ति हे 
(प्रकाश का वेग )5 
गाणितिक विधि भे:-.- 
यदि सब्सहति हो, 
ऊन्आप्त ऊर्जा हो, 
आर क->प्रकाश का वेग हो, 


सहति+- 


हो, 


ऊँ 
स- -.त.0..ह0- श्रथद[ ऊच्स कटे 
कक ब््दू 


प्राकाश ओर काल का स्वरूप _' रे६ 


के अनुसार प्रतिलोमतः परिणमित होता है ।" भ्र्थात्‌ महति मे वृद्धि होने पर 
वल मे वृद्धि होती है भौर दूरी मे वृद्धि होते पर बल में हानि होती है । एथ्वी 
पर कोई वस्तु गिरती है, तो एथ्वी के गुहत्वाकषंण के कारण ही गिरती है । 
इसी प्रकार ग्रहो की गति आ्रादि को गुरुत्वाकषंण के श्राधार पर समझ या गया। 
गुरत्वाकर्ष ण॒ के भ्रतिरिक्त न्‍्यूटलत का दूसरा प्रसिद्ध सिद्धात्त था “जडत्व का 
नियम! ([.8छ ० प]८४४) ।ै। इसके अनुसार वस्तु श्रण्ती स्थिराव्रस्था में 
अथवा समान सरल रेखात्मक गति-श्रवस्था से तब तक रहती है, जब तक उसको 
किसी शक्ति (श्रथवा बल) के द्वारा प्रमाचित न किया जाय । जो वस्तु स्थिति 
में है, वह स्थिति मे रहेगी और जो समान रूप से सरल रेखा में गति करती 
है, वह उस प्रकार गति करती रहेगी, यदि उस पर कोई बाहरी बलया शक्ति 
का प्रमाव न हो । 

झ्राईन्‍स्टीन ने “'गुरुत्व' श्रौर “जडत्व' के बीच किसी सम्बन्ध की कल्यना 
की और 'गुरुत्त और जडत्व की तुल्यता के नियम” का प्रतिपादन किया, जिस 
में यह बताया गया कि गुरुत्वाकरषेण वल द्वारा जनित गति और जडत्व के बल 
द्वारा जनित गति के बीच भेद नही क्रिया जा सकता । आईन्स्टीन के अनुसार 
तो “गुरुत्वाकषंण' जैसे किसी बल का अस्तित्व ही नही है । विश्व की जो घट- 
नाए झाकषंण रूप से हमे निष्पन्न लगती हैं, वस्तुत वे पदार्थों की सहृति से 
जनित ग्रवकाश की बक्रता के कारण है। 

श्राईन्स्टीन ने बताया कि प्रत्येक वस्तु का जडत्व उसकी संहति पर 
आधारित है। इस जडत््व के कारण आकाश मे एक “गुरुत्व-क्षेत्र”' ((:780[8- 
(078[ ए7०0 ) की उत्पत्ति होती है ।* यह क्षेत्र पदार्थ की गति के क्षेत्र को 
निर्धारित करता है । इस प्रकार के क्षेत्र की भूमिति का निर्धारण पदार्थ की 
सहति' और “वेग” से होता है, जिसको पझाईनस्टीन ने 'गारितिक समीकररशा!7?' 
द्वारा व्यक्त किया है। इन समीकरणो के परिणामस्वरूप यह जाना गया कि 
प्रत्येक पदार्थ प्पने आस-पास के श्राकाश मे जिस गुछ्त्व-क्षेत्र की उत्पत्ति 


१. गाणितिक सूत्र मे इसको इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है यदि 
स भ्ौर सा दो पदार्थों की सहतिया हो और 'क्ष/ इसके बोच की दूरी हो, तो 
स> सा 
क््दे 
२. जिस प्रकार चुम्बक के आस-पास चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार यह “गुरुत्व-क्षेत्र” पदार्थ के $॥स-पास मे उत्पन्न होता है । 


भ्राकर्षण बल ०० 


हक बज 


डे विश्व क्या है ? 


करता है, वह 'वक्र' है । यथार्थ शब्दावली मे-- पदार्थ की सहति श्र।काश-काल 
की चतुर्वेमितिक सततता में वरक्रता लाती है।' पदार्थ की गति उस दिशा मे 
होती है, जिम दिंशा मे श्राकाश वक्र'बनता है | इसकों स्पष्ट करने के लिए. यह 
उदाहरण दिया जा सकता है--जसे एक 'नतोॉदर कमरे के वीच हम एक तकिया 
रख दें और फिर 'वहा बैठकर चार' गोलियों को कमरे की जमीन प्रचार 


दशाओं + 5 प्र 
/दिक्षाओं में फेक । यह स्वाभाविक है कि उस कमरे की नतीदरतो'के कोरण 
हे चारो गोलिया उस तकिए से आकर टकराएगी। अब, यदि किसी व्यक्ति को 
ु कमरे की वतोदरता का पता न हो, तो वह मानेंगा कि तकिए में कोई आकर्षण- 


वल है। किन्तु यह भ्रम होगा । वस्तुत तो ग्रोलियो का तकिए से टकराने 
का कारण कमरे की नतोदरता है । ऐसे ही सेव को नीचे गिरते देख न्यूटन ने 
पृथ्वी के आ्राकपंश-वल को उसका कारण मानता था। किन्तु श्राईन्स्टीन ने 
बताया कि आकाश की वक्रता' हीं इंसकां सही “कारण है। क्योकि, सेव 
'ग्राकाश मे जो वतक्रतां उत्पन्न करता है, उससे मानों भ्राकाश नतोदर वन 
जाता हैं श्ौर सेव उस दिशा में गिरता है, जिस दिशा में श्राकाश की नतोदरता 
अत्यधिक होती है | ५ 


शआ्रापेक्षिकता के सिद्धान्त' में सबसे अ्रधिक ध्यान देने योेग्म बात यह है 
कि जहा न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धातों छमे श्राकाश, काल श्रोरः भौतिक पदार्थ, 
सर्सी एक दूसरे से स्वतत्र थे, वहा आईन्स्टीन के सिद्धात में ये-तीनो एक-दूसरे 
से सम्बन्धित हो गए है (विश्व आकाश काल की सयुक्त चतुर्वेमितिक सततता' 
बन।गया है।ध्ौर उसके गुणा-बर्म उसमे समाहित भौतिक पदार्थों पर झ्राघारित 
हो गए हैँं। मौतिक-पदार्थो "क्री गति एवं स्थिति का सीधा'्प्रमावश्नाकाश-काल 
की सत्नतता|पर पडता है। “क क्र ,  च 


युक्लिडियेतर भूमिति और अईल्स्टीन. का आकाश 

भूमिति' में श्राकाश के श्राकार-प्रकारो का श्रध्ययन किया जाता है । 
विन्दु। रेखा, तल, कोर श्रादि सम्बन्धी विचार इसके अन्तर्गत हैं। प्राचीन 
भूनानी गशितज्ञ 'युक्लिड (ई पू ३००) ने श्रपने सुप्रसिद्ध ग्रथ 'एलिसेन्टेस' 
(80०7स्‍०78 ) में 'मूमिति' के नियमों का प्रतिपादन. किया है॥। इसको 'युक्लि- 
डीय भमित्ति' ( छप्चतातल्था 0००ए८7५ ) कहते हैं। स्वयसिद्ध तथ्यों 


(8700775) के आधार प्रर युक्लिड ने श्रपनी भूमिति का निर्माण किया है 
भ्रठारहवी शतान्दी तक युक्लिडीय भूमिति के प्रामाण्य के विपय में. कोई सदेह 


खझाकाश शोर फाल का स्वरूप हर 


नही हुआ 4 यहा तक कि काण्ट ने अपने दर्शन की पुष्टि युक्लिडीय भूमिति के 
आधार पर की । किन्तु अठारहवी शताब्दी मे सबसे प्रथम सच्चेरी ( 88८८- 
८० ) (६० १६६७-१७७३) ने युक्लिड द्वारा बताए हुए नियमों के श्रति- 
रिक्त 'कोण' सम्बन्धी कुछ एक नियमो का प्रतिपादत किया, किन्तु उप्ते उसमें 
पृरंद्॒या सफलता नही मिली । कुछ भी हो, यहा से युक्षिलडियेतर भूमिति का 
इतिहास प्रारम्म होता है । ई० १७६६ मे गौव (58७४8) नामक गरियत्तञ 
ने इस क्षेत्र मे थोड़ी प्रगति की (4 उसने बताया कि ब्रिकोण के तोत कोणो का 
योग, जो युक्लिडीय नियमों के भ्रतुसार १८० भ्रश होना चाहिए, १८० श्रशय 
से कम भी हो सकता है | वास्तविक श्राकाश मे इस तथ्य की सिद्धि करते के 
लिए उसने जर्मती के तीन स्थान (पर्वत की टोक) इनसेल्सबर्म, ब्नोकन और 
होहर हेगन के बीच बने त्रिकोश के कोशो को सृक्ष्म यब्त्रों की सहायता से 
नापा। यद्यपि इस प्रयोग में निश्चय पूरक यह कहना सम्भव न हुआ कि युक्लि- 
डीय नियमो का अतिक्रमण वास्तविक श्राकाश में होता है, फिर भी इससे 
युक्लिडियेतर शमिति के विकास मे सहायता मिली | युक्लिडियेतर भूमिति के 
आविष्कार का श्रेय तो छसी प्राफेमर एन० ग्राई० लोवासेवस्की (]३१ ॥.09- 
४९८॥९०४४७) (ई० १७९३-१५८५६ ) और हगेरियन सैनिक-अ्रफसर ज्होन 
बोल्ये (॥०॥0 80०9७) (६० १८०२-१८६० ) को मिला, जिन्होंने ई० 
१८२३-२९ के वीच एक-दूसरे से स्वतन्त्र रूप मे युक्लिड के नियमो से भिन्न 
हप में मूमिति के नियमो का सर्जेत किया। युक्निड ने जिन स्वय-सिद्ध-तथ्यों 
के आधार पर अपनी भूमिति का निर्मारण किया था, उनमे से 'समानान्‍्तर 
रेखाश्रो' से सम्बन्धित तथ्य के विषय मे लोबासेवस्की भर बोल्ये ने सशोधन 
किया । इसके फलस्वरूप जो मृमिति का निर्माण हुआ उसको 'अतिपरवलीय 
भूमिति' ( प्रएए०००णा० 58०76४४ ) कहते हैं। 'अतिपरवलीय भूमिति' 
मे घ्रिद्ध किया गया कि जिकोण के तीन कोणो का योग १८० श्रश से कम 
होता है । 

युक्लिडियेतर भूमिति का श्राविष्कार होने के पश्चात्‌ ई० १८५४ में 
बर्नहाड रीमान (छ्यणाश व ०००॥०) ने इसको सुच्यवस्थित रूप दिया 
भौर एक श्रन्य प्रकार की भूमिति का निर्माण किया, जिसको “दीघं-वृत्तीय 
भूमिति!' (890० 06०४५८०७५) कहते हैं। दीर्घे-वृत्तीय भूमिति' मे त्रिकोण 
के तीन कोणो का योग १८० भ्रश से श्रधिक होता है । इसके बाद ई० १८७० 
में क्लाइन ((]७४४७) ने युक्लिडियेतर भूमिति के प्रामाण्य सम्बन्धी पुष्ट प्रमाण 
उपस्थित किये। इस्त प्रकार उन्नीसवों सदी के अन्त तक युक्लिडियेतर भूमिति 


४२ विश्व क्या है ? 


का विकास पूर्ण रूप मे हो गया था, किन्तु उसी समय तक्र वास्तविक श्राकाश' 
(7८७) 898०७) में कौनसी भूमिति के नियम लागू होते हैं, इसका निर्णय 
नहीं हो सका था । 
गणित (शभ्रथवा भूमिति) द्वारा प्रतिपादित श्राकाश के गुणा-घर्म केवल 
काल्पनिक होते हैं। युक्लिडीय श्रौर युक्लिडियेतर भूमितियो मे भिन्न-भिन्न 
प्रकार से आकाश के गुणा-घर्मो का प्रतिपादन किया गया है। अब, प्रश्त यह 
होता है कि वास्तविक आकाश, जो कि विज्ञान के अ्रध्ययन का विपय है, 
कौनसी भूमिति के नियमो को मान्य रखता है? उदाहरणार्थ--वास्तविक 
झाकाझ मे बने हुए त्रिकोश के कोणो का योग १८०० अश से कम होता है, 
१८० अ्रश होता है अथवा १८० श्रश से श्रधिक होता है, इसका निरणंय 
करना विज्ञान के हाथ में है । न्यूटन की मान्यता थी कि युक्लिडीय भ्रुमिति के 
नियम वास्तविक आ्लाकाश मे कार्यक्षम होते है। सुप्रसिद्ध गरणितज्ञ पोइनकेर 
(?०77०८०॥७) के सामने जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वास्तविक आकाश में 
कोनसी भूमिति के नियम लागू होते हैं, तब पोइनकेर ने बताया कि)“ यह 
केवल सुविधा का प्रश्त है। प्रेक्षणो के आधार पर हम यह निर्णय कमी नही 
कर सकते । भूमिति के सभी प्रकार के सम्मावित रूपो में से किसी को भी 
मानकर हम चल सकते है, बशर्ते कि इसके अनुसार हम भौतिक विज्ञान के 
नियमों मे तदनुरूप परिव्तत कर लछे। फिर भी वज्ञानिक सदा युक्लिडीय 
भूमिति को अधिक पसन्द करेंगे, क्योकि वह अन्य भूमितियों की श्रपेक्षा में 
श्रधिक सरल है । पोइनकेर की इस मान्यता का खण्डन श्राइन्स्टीन ने किया । 
उन्होने 'आपेक्षिकता के सिद्धान्त' में रीमान द्वारा दिये गए युक्लिडियेतर भूमिति 
के नियमो का प्रयोग किया । श्राइन्स्टीन के अनुसार यदि भौतिक विज्ञान के 
दूरी सम्बन्धी नियमो को हम सरल रखना चाहते हैं, तो हमे युक्लिडियेतर 
भूमिति को मान्य रखना होगा। इस प्रकार श्राइन्स्टीन द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्त मे श्राकाश की भूमिति को युक्लिडियेतर माना गया है । 
आ्राइनस्टीन ने आकाश को गारितिक सज्ञा आव्यूह' ( ४७धप5) के 
द्वारा वर्सिणित किया है। इसमे “गुरुत्व” के प्रभाव से आकाश को वक्रता किस 
प्रकार होती है शौर दो घटनाओं के वीच की दूरी चतुर्वेभमितिक आकाश-काल 
में किस प्रकार मापी जाती है, इसके सम्बन्ध में सुन्न और समीकरण दिये गए 


१ देखें, साईनस एण्ड हाइपोथिसिस, पृ० ७२ (मूल पुस्तक 'ला साईनस 
ए छा हाइपोथिसिस' का अग्रेजी श्रनुवाद) । 
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हैं। इसका प्रतिपादित श्रति गाणशितिक होने से यहा नहीं दिया जा सकता। 
आकाश-काल की सान्‍्तता और अ्रतन्‍तता के सदर्भ मे इसका ज्ञान उपयोगी 
होने से, यहा इसका उल्लेख मात्र किया गया है। 


ग्रापेक्षिकता के सिद्धान्त का दाशंनिक पक्ष 

श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त मे आकाश और काल' के सम्बन्ध में जो विचार 
दिये गए है, उनके दो पहल हो जाते हैं । भोतिक विज्ञान से सम्बन्धित इसके 
पहलू की चर्चा के पश्चात्‌ अब इसके दार्शनिक पक्ष के विषय मे वैज्ञानिकों के 
अभिमतो का अवलोकन करें । झ्ाकाश, काल श्रीर श्राकाश-काल की 
चतुर्वे मित्रिकु सततता की वास्तविकता कहा तक वस्तु-सापेक्ष है श्रौर कहा तक 
ज्ञाता-सापेक्ष, इसके विषय मे सभी वैज्ञानिक एकमत नही हैं । 

डा० श्रल्व॒र्ट आइन्स्टीन के श्रभिमतानुसार ? “जिस प्रकार रंग, आकार 
श्रथवा परिमाण हमारी चेतना से उत्पन्न विचार हैं, उसी प्रकार झ्ाकाश श्रौर 
काल भी हमारी प्रान्तरिक कल्पना के ही रूप हैं। जिन वस्तुओं को हम 
झ्राकाश में देखते हैं, उनके क्रम' के अ्रतिरिक्त श्राकाश्ष की कोई वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता नही है। इसी प्रकार जिन घटनाओं के द्वारा हम काल को मापते 
हैं, उन घटनाओो के 'क्रम' के श्रतिरिक्त काल का कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नही 
है ।” 'आझाकाश” झौर 'काल' का स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष श्रस्तित्व न होने पर भी, 
'आ्राकाश-क/ल की सयुक्त चतुर्वेमितिक सततता” वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का 
प्रतीक है, ऐसा माना गया है ।* जब इस सततता का ब्राकाश” और कानल' 
के रूप मे पृथक्‍्करण किया जाता है, तब ये भेद ज्ञाता-सापेक्ष होते हैं, किन्तु 
जब व चतुर्वेमितिक सततता के रूप मे जुडते हैं, तब उसके द्वारा हमे वस्तु- 
सापेक्ष विश्व का ज्ञान होता है । इस तथ्य का स्पष्ट निरूपण सर जेम्स जीन्स 
के शब्दो मे मिलता है3 . “हम समग्र प्रकृति को इस ढाचे (चतुर्वेमित्तिक 
सततता ) मे व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए यह वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का 
प्रतिनिधित्व करती है। किन्तु आकाश” श्र 'काल' मे इसका विभागीकरण 
वस्तु-सापेक्ष नही है--वह तो केवल ज्ञातान्सापेक्ष ही है ।**“* " भ्रापेक्षिकता 
के सिद्धान्त का घूल तत्त्व यही है कि सततता के भ्लाकाश शऔर काल के 
विभागीकरण के विषय मे प्रकृति कुछ नही जानती ।॥” इसी _प्रकार मिन्का- 


१२. देखें, दी युनिवर्स एण्ड डा० श्राइन्स्टोन, प० २१, २५। 


२ वही, पृ० ७८ । 
३. दी मिस्टोर्येंस युनिचर्स, पृ० ६० । 


ड४८ विश्व क्‍या है ? 


उसकी ने भी आ्रापेक्षिकता के सिद्धान्त” का निरुपण करते हुए लिखा है . ? 
/ आकार्णा और 'काल' भिन्‍्त-भिन्‍न रूप में तो अस्ततू में विलीन हो गए है । 
केवल उनका सयुक्त रूप ही कुछ वास्तविकता रखता है ।” यही निरूपण 
एंटिग्टन, वाइल (५४८५)), माख (]/७८॥) आदि व॑ंज्ञानिको ने श्रपने-अ्रपने 
शब्दों में किया है। इन वैज्ञानिकों के भ्रभिमत से झ्राकाश” एक 'सदर्भ! का 
टांचा है । जिस प्रकार विपुवद्‌ वृत्त (8व॒ुण७०07), ग्रीनिच याम्योत्तर (6788- 
गरज्ञाटी) 77९770॥97 ), उत्तरी धत्रव (१२078॥ 9006) आदि काल्पनिक हैं; उसी 
प्रकार 'श्राकाश' श्रौर “काल भी काल्पनिक है । 
कुछ एक वैज्ञानिक इस निरूपण को स्वीकार नहीं करते । यद्यपि आकाश 
ग्रोर काल की सयुक्त चतुर्वेमितिक सततता' के भौतिक पहलू के विषय मे ये 
भिन्न मत नही रखते, फिर भी इन तत्त्वों का--प्राकाश शऔर काल का केवल 
ज्ञाता-सापेक्ष श्रस्तित्व ही है, यह श्रभिप्राय उनको मान्य नही है । हंस राइशन- 
वास ने अभ्रपत्ती पुस्तक (श्राकाश और काल का दर्शन) में आ्रापेक्षिकता के 
सिद्धान्त! के मौतिक पक्ष की चर्चा के साथ साथ दाशेनिक पक्ष की चर्चा भी 
की है। इसमें राइशनवाख ने आकाश और काल का वस्तु-सापेक्ष श्रस्तित्व 
गणित श्रौर तर्क-भान्त्र के श्राधार से सिद्ध क्या है। उनके अभिमतानुसार 
गारितिक आकाण के विविध भेद हो सकते हैं। इनमे से किसी एक को प्रेक्षण 
शरीर प्रयोग के श्राधार पर वास्तत्रिक आकाश माना जा सकता है । इस वास्त- 
विक श्राकाश का “वस्तु-सापेक्ष' अस्तित्व है । पोइनकेर आदि वेज्ञानिको द्वारा 
गरी श्नभिमत प्रकट किया गया था कि यह हमारे श्रभिसमय (००॥५८॥१४07) 
या प्रश्न है कि हम श्राकाश फो चाहे जिस रूप में बना सकते हैं, इसका खड़न 
गाते हुए वे जिखते है "प्रभिसमयवादियों (200ए०॥77078]58)के श्रनुसार 
बास्तद्विक झ्राकाश की भूमिति के विपय में वस्तु-सापेक्ष निरूपणा करना भ्रशक्य 
है गौर एस विपय में तो हम ज्ञाता-सापेक्षात्मफ और मनमाना निरूपण कर 
संबते हैं। 'वास्तयिक आकाश की ममिति का विचार ही निरर्यंक है । --यह 
गंतत बार्णा है | यहापि नमिति सम्बन्धी निमपरण कुछ एक मनमानी व्या- 
गगशो पर म्राघारित है, फिर भा यह विरू्पणा स्वय॑ में मनमाना नहीं वन 
जाता । एक बार व्याख्याहों का निशम्बव हम करले, बाद में वस्तु-सापेक्ष 
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£ तारीख २१ सिलम्बर, ६१६०८ को मिस्नाउरपी द्वारा कोलोन में दिये 
गाए साएगासे 


« दी फिलामोंफी श्रॉफ स्पेस एप्ट टाहइस, पृ० ३६, १७ 


आकाश झौर काल का स्वरूप डे 


वास्तविकता ही भूमिति के वास्तविक रूप को प्रकट करती है ।” इसकी 
स्पष्टता के लिए उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया है। जैसे--उष्णुतामान के 
मापने मे सेंटीग्रं ड, फारनहाइट आदि विविध प्रकार के मानदण्ड काम मे श्राते 
हैं । हम श्रपने श्रभिसमय के अनुसार कोई एक मानदण्ड को श्रकित कर 
उष्णतामापक से वस्तु की उष्णुता मापते हैं। जो अंक उष्णता को सूचित 
करता है, वह यद्यपि मानदण्ड के बदलने पर बदल सकता है, फिर भी उसकी 
थयथार्थता' मे परिवर्तत नही होता । एक वस्तु का उष्छ्तामाच चाहे १५० से० 
कहे श्रथवा ५६० फा० कहे, इसका आ्राघार यद्यपि हमारे मानदण्ड की पसदगी 
पर है, फिर भी वस्तु का उष्णुतामाव स्वय मे हमारी पसदगी पर नही है, 
वह तो वस्तु-सापेक्ष ही हैं । 

काल के सम्बन्ध में प्रचलित गलत घारणाओं का भी राइशनबाख ने 
खण्डन किया है * “काल को चतुथं विमिति के रूप मे मानने से, बहुत लोगो 
की यह मान्यता बनी है कि काल भी श्राकाश की ही एक “विमिति' है । किन्तु 
यह गलत है । चतुविमिति मे आकाश भ्रौर काल को जोडने का श्रर्थ मात्र यही 
है कि किसी भी घटना (8४०४४) का निर्देश हम चार निर्देशाको द्वारा कर 
सकते हैं---प्राकाश के तीन निर्देशाक और काल का चौथा निर्देशाक । जिप 
प्रकार तीन मूल रयो--लाल, हरा और नीले--के द्वारा हम किसी भी वस्तु के 
रग का निर्णाय कर सकते हैं कि भ्रमुक वस्तु मे इन तीन की कितनी-कितनी मात्राएं 
हैं; किन्तु ऐसा करने से वस्तु का रग बदल नही जाता “ ,(उस प्रकार) काल 
का चनुर्थ विमिति के रूप मे निरूपण करने से काल के विषय में हम रे विचार 
में कोई परिवर्तत नही आता है ।” उनका यह स्पष्ट अमभिमत है कि चतुर्वेमि- 
तिक गरारिगतिक रूप को मानते हुए भी यह मानना श्रावश्यक नही है कि 
आकाश भौर काल के बीच कोई अन्तर है ही नही । आपेक्षिकता के सिद्धान्त 
से काल के जिन गुण-घधर्मों का ज्ञान हमे होता है, चतुर्थ विमिति के रूप में 
काल के प्रतिपादन के साथ उसका कोई सम्बन्ध नही है। मिन्काउस्की के 
गाणितिक प्रतिपादन का यह अर्थ करना कि आकाश झौर काल का केवल 
सम्मिलित रूप ही वास्तविक है, राइशनबाख के अनुसार गलत है । 

भ्राकाश की विमितियो के विषय मे वैज्ञानिको भर गणितज्ञो ने यह 
कल्पना भी की है कि इसकी विमितियो की सख्या चाहे जितनी हो सकती है 
किन्तु राइशनबाख्‌ ने माना है कि वस्तु-सापेक्ष दृष्टि से तो श्राकाश की 


१ दी फिलोसोफो आफ स्पेस एण्ड टाइम, पृ० ११० । 


४६ विश्व क्‍या हैं ? 


केवल तीन विमितिया हैं । बहु-वैमितिक प्राकाश ग।रितिक हो सकता है, परन्तु 
वास्तविक श्राकाश केवल त्रिवेमितिक है।? 'वास्तविक आकाश की तीन 
विमितिया हैं! यह निरूपण उत्तता ही वस्तु-सापेक्षात्मक है, जितना कि यह 
निरूपणा कि “भौतिक पदार्थ की तीन श्रवस्थाए---ठोस, तरल और वयु--- 
होती है', यह वस्तु-सापेक्ष विश्व के मुलभूत तथ्य का एक वर्णन है ।” 
राइशनवाख ने अआपेक्षिकता के धिद्धान्त को मान्य रखते हुए यह निरूपण 
किया हैं कि आकाश” औझर “काल' का वस्तु-सापेक्ष स्वतन्त्र श्रस्तित्त्व है । 
श्रपनी पुस्तक 'श्राकाश श्रौर काल का दर्शन! के श्रन्त मे श्राकाश और काल की 
वास्तविकता' शीपंक के श्रन्तर्गत समग्र वैज्ञानिक व गाणितिक विवेचन के निष्कर्प 
में वे लिखते है. * "अत. हम निम्न कथन को श्राकाश झौर काल सम्बन्धी 
सबसे श्रत्तिक सामान्य विधान के रूप भे लिख सकते है . सर्वत्र श्रीर सदा 
आकाश-काल की निर्देश-निकाय का श्रस्तित्व है ।” यह निष्कर्ष ग्राकाश और 
काल के बीच की भेवरेखा को श्रच्छी तरह प्रमाणित करता है । वस्तु- 
सापेक्षता और ज्ञाता-सापेक्षता के वीच क्‍या श्रन्तर है तथा इसका श्राकाश 
श्रीर काल के साथ किस रूप में सम्बन्ध होता है, इसके विस्तृत विवेचन के 
वाद श्रन्तिम निष्कर्प के रूप में उन्होने लिखा है. 3 “इस समंग्र चिन्तन का 
सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह है कि श्राकाश के गुण-धर्मं वस्तु-सापेक्ष 
हैं । जिन ज्ञान-मैमासिक विश्लेपणो (8७॥8७770]087९2) 8792]9868 ) 
द्वारा हमने बहुत सारी समस्याओ्रो को हल करने का प्रयत्त किया, उनका 
है श्रकाव्य अमिमत हैं कि श्राकाश' शऔौर काल? वास्तविक है। * * द शंनिको 
ने श्रव तक श्राकाश और काल के केवल श्रादर्शवादी प्रतिपादन को ही ज्ञान- 
मैमासिक विश्लेपण में शक्य माना है। किन्तु यह इसलिए हुआ है कि उन्होने 
आ्राकाश की गारिततिक और वास्तविक समस्याओं के द्विपक्षीय स्वरूप की 
उपेक्षा की है । गारिणतिक आझ्राकाश काल्पनिक रचना है; अत शब्रादर्श है । 
भौतिक विज्ञान का कार्य है--इन गारिततिक रचनाझों मे से किसी एक को 
वास्तविकता के साथ जोडने का । इस कार्य की निष्पत्ति में मौतिक विज्ञान 
यास्तविकना के विपय में निरूपशात्मक कथनों का उच्चारण करता है श्र 
हमारा लक्ष्य है, इन कथनों के वस्तु-सापेक्ष मूल तत्त्व को, वर्णात की अभिश्चि- 


१, दी फिलोसोफी श्रॉफ स्पेस एण्ड टाइम, ए० २७६ । 
२. यही, प्रृ० २८३ । 


खझाकाश और काल का स्वरूप ७ 


तता के कारण घूसे हुए ज्ञाता-सापेक्ष बाह्य तत्व से विम्ुुक्त करने का ।” 
राइशनबाख के इस समग्र विवेचन का साराश यही है कि वे “आ्रपेक्षिकता के 
सिद्धान्त' को स्वीकार करते है, फिर भी आकाश” श्रौर 'काल' की वस्तु- 
सापेक्ष वास्तविकता के निरूपण को इस सिद्धान्त का फलित प्रतिपादित 
करते हैं । हम 

भ्राकाश और काल की वास्तविकता के पक्ष में' ।जिन” वज्ञानिको का 
भ्रभिमत है, उतमे प्रो० हेनी मार्गेनौ का नाम भी उल्लेखनीय है। प्रो० मार्गेतो के 
अनुसार : "कोई भी पदार्थ सापेक्ष होने से, श्रवास्तविक नही बन जाता । 'निरपेक्ष 
अ्राकाश' की मान्यता को यद्यपि आ्रपेक्षिकता का सिद्धात स्वीकार नही करता, 
फिर भी उससे 'श्राकाश' की वास्तविकता का अ्रस्थीकार नही होता है। जैसे 
कि पहले बताया गया कि मार्गेनौ ने 'कस्स्टूकट्स' के सिद्धान्त से वास्तविकता 
का वर्रुत किया है। झ्राकाश भी ऐसा ही एक “कन्स्ट्रक्ट्स' माना गया है, जो 
प्रमाणित है भ्लौर इसलिए वास्तविक भी है। मार्गेतों मानते हैं कि 'श्राकाश' 
के मौमितिक ग्रुण-घर्मों का वास्तविक जगत्‌ के पदार्थ कहा तक श्रनुकरण 
करते हैं, इसमे सदिग्धता तो हो सकती है, परन्तु आकाश की घास्तविकता 
तो श्रसन्दिग्ध है । उदाहरणार्थे कोई भी “वास्तविक पदार्थ पूर्ण रूप मे सरल 
रेखात्मक ही, ऐसा अनु मव मे न भी श्राता हो, फिर भी वास्तविक सरल रेखा 
श्राकाश के दो बिन्दुपओे के बीच श्रस्तित्व रखती है और श्राकाण वास्तविक 
बिन्दुशओे का बना हुआ है । 

शआ्रापेक्षिकता के सिद्धान्त' के दार्शनिक पक्ष की इस चर्चा के निष्कर्ष मे 
यह कहा जा सकता है कि श्राकाश और काल के स्वरूप के विषय मे 'शपे- 
क्षिकता के सिद्धान्त! के श्राधार पर भ्रब तक सर्वेमान्य निरूपण नही हो सका 
है। आकाश और काल वस्तु-सापेक्ष हैं श्रथवा ज्ञाता-सापेक्ष, यह दुविधा श्रव 
तक भी वेज्ञानिको के सामने खडी है । 
उपसहार 

“विश्व क्‍या है ?” विश्व-प्रहेलिका के इस प्रथम पहलू को सुलझाने 
का प्रयत्न मनुष्य के जिज्ञासु मस्तिष्क द्वारा प्राचीन काल से श्रव तक किया 
गया है। प्राचीन युनानो दाशंनिको से लेकर श्राधुनिक दाशेनिक रसल और 
भार्गेनी तक के अनेक पाश्चात्य दाशेनिकों के तथा न्यूटन से लेकर आधुनिक 


१. विवेचन के लिए देखें, दी नेचर झॉफ फिजिकिल रियलिटी, पु० 
रे००, ३०१। 


ड्प विश्व क्या हैं ? 


वैज्ञानिक भ्राइन्स्टीन, एडिग्टन श्रौर हाइसनबर्ग तक के वैज्ञानिको के द्वारा किस 
प्रकार इस प्रश्च का उत्तर दिया गया है, इसका एक सक्षिप्त अवलोकन हमने 
किया । इसके उपसहार मे यहा कहा जा सकता है कि वास्तविकतावाद श्रौर 
श्रादर्शवाद की दुविघ। ने न कब॒ल दाशेतिको को व्यथित किया है, अपितु वेज्ञा- 
निको में भी भेद उत्तन्न कर दिए हैं। आदश्शंवादी जहा विश्व को ज्ञाता-सापेक्ष 
दृष्टिकोण से देखते हैं, वहा वास्तविकताबादी विश्व के वस्तु-मापेक्ष स्वतन्क्र 
अस्तित्व को स्वीकार करते हैं । 

आकाश और 'काल' का स्वरूप 'मी रहस्यमस बना हुआ है। कुछ 
एक “रिक्त श्लाकाश” का प्रतिपादन करते हैं, तो श्रन्य 'श्रवगाहित आकाश 
का , कई 'निरपेक्ष आकाश' का निरूपरु करते हैं, तो कई सापेक्ष आकाश' का, 
आकाश को 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता” के रूप मे स्वीकार करने वाले भी हैं 
झौर 'ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता” के रूप मे करने वाले भी हैं। दूसरी ओर 
'काल' के विषय में भी इस प्रकार की विभिन्न विचारधाराए हैं। 

न्यूटन का अभिमत था--निरपेक्ष श्राकाश और काल पृथक्‌-पृथक्‌ 
अस्तित्व रखते है । इस अभिमत के सहारे वैज्ञानिको ने भौतिक ईथर की कल्पना 
की और “आपेक्षिकृता के सिद्धान्त' ने भौतिक ईथर को तिलाजलि देकर सापेक्ष 
ग्राकाश-काल की स्थापना की। “अआपेक्षिकता के सिद्धान्त' से वैज्ञानिक जगत्‌ मे 
नई क्रान्ति आई। आकाश और “काल' की सयुक्त चतुर्वेमितिक सततता, 
प्रकाश की सीमित गति के कारण झ्ाकाश और काल की परस्परबद्धता, गति 
का श्राकाश' श्लौर काल पर प्रमाव श्रादि विषय “विशिष्ट आपेक्षिकता के 
सिद्धान्त' के परिणाम हैं। भौतिक-पदार्थ की सहति से होने वानी आकाश की 
वक्ता, आकाश के युक्लिडियेतर भौमितिक ग्रुण-घर्म, गुरुत्व और जडत्व की 
समानता शझ्रादि विषय "सामान्य श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त' के परिणाम हैं । 
फिर भी 'झ्राकाश और “काल' का स्वरूप चिन्तन का विषय बना हुआ है । 


है: 05 
वच्ञानिक दृष्टिकोण 
विश्व कितना बड़ा हे ! 


दो विचारधाराए | 

“विश्व-प्रहेलिका' का दूसरा पहलू है . “विश्व कितना बडा है?” जब 
हम नीले श्राकाश की औरः दृष्टिपात करते हैं, सहसा यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क 
मे खड़ा हो जाता है। दृश्य जगत्‌ के विविध पदार्थों के परिमाण (8726) 
हमारे अनुभव में झ्राते हैं। इनका सही-सही माप वैज्ञानिक साधनों के आ्राधार 
पर निकाला जा सकता है । किन्तु विश्व का परिमाण' किस प्रकार से नापा 
जाय ? विज्ञान के श्रादिकाल से कोपरनिकस ((:०9०४गा८७४), ग्रेलिलिश्रो 
(580॥००), केप्लर (%८७।८7), न्‍्यूटन (४९ज्ा००) आदि ज्योतिविज्ञान- 
प्रणेताञ ने इस प्रदन का समाधान देने का प्रयत्न किया है । 

डा० अल्बर्टे श्राइन्स्टीन के श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त (प्रफ्रालणाए 0 
0०।४४४(०) से पहले वेज्ञानिको मे विश्व के परिमाण के बारे मे दो प्रकार 
की विचारधाराए थी 

१. विश्व स्वय ही अनन्त है। | 

२ विश्व श्रनन्त श्राकाश समुद्र मे जड आदि पदार्थों के समुहरूप एक 
हीप समान है । 

,.. प्रथम १ विचारधारा के पीछे यह तक था कि यदि विश्व को सान्‍्त 
(ससीम ) मान लिया जाए, तो यह प्रइन सहसा खडा हो जाता है कि विश्व की 
सीमा से परे क्या है ? इस विकट प्रधन का उत्तर नही पाने के कारण, वैज्ञा- 
निको ने यह मान लिया कि विश्व अनन्त (श्रसीम) है। 

दूसरी विचारधारा के पीछे न्यूटन के 'गुरुत्वाकर्षण के नियम” का श्राघार 
था । यदि हम विश्व को अनन्त मान लें, (भर क्योकि अ्रनन्त विश्व मे स्थित 
सभी पदार्थों की सहति (7४७४४) समानतया विभाजित होनी चाहिए), तो 





२ देखे, दी युनिवर्स एण्ड डा० आइन्स्टीन, पृ० १०० । 


प्र्० वज्ञानिक हृष्टिकोर 


ग्ुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार श्रनन्त विश्व में व्याप्त सभी पदार्थों का संगठित 
'गुरुत्वाकर्षण वल' सब पदार्थों के श्रनन्त तक व्याप्त होने के कारण, अनन्त हो 
जाएगा, और विश्व का समस्त श्राकाश श्रनन्त प्रकाश से चमक उठेगा। किन्तु 
वास्तव में यह स्थिति नही है । इसलिए अनन्त विश्व' की कल्पना भी सत्य 
नही है | अत, 'विश्व अनन्त श्राकाण के अन्दर एक द्वीप के समान हैं यह 
विचारधारा कुछ एक वैज्ञानिको ने मान्य रखी । 

“विश्व एक द्वीप की कल्पना भी श्राशकाओो से मुक्त नहीं भी। 'तारा- 
पुञ्ज या श्राकाशगगाशो की गति के नियम! (0शाशाय6 7,878 ०0 76 
४000० ० 022>7०5 ) इन आशकाओं को उत्पन्न करते हैँ ।! श्रनन्त श्राकाश 
की भ्रपेक्षा मे, समीम विश्व मे स्थित द्रव्य-राशि इतनी कम है कि आ्राकाश- 
गगाश्नो की गति के नियमो के कारण वह,राशि बादल के, विन्दुओ की तरह 
अनन्त शआ्लाकाश मे घिलीन हो जाती और समग्र विश्व रिक्त हो जाता है। 
किन्तु स्थिति यह नही है । श्रत इस कल्पना को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाण 
ग्रावश्यक थे । 


आपेक्षिकता के सिद्धान्त द्वारा समाधान ल्‍ 

इन सब कठिनाइयो को दूर करने के लिए श्राइन्स्टीन के श्रापेक्षिकता के 
मिद्धान्त ([॥6079 ० ६८)४४५॥५) ने विज्ञान-जगत्‌ मे प्रवेश किया । जैसे 
कि पहज़े बताया गया था आाइन्स्टीन के अनुसार विश्व के श्राकार-प्रकार की जो 
कल्पना हम युक्लिडीय (&5८(0७७॥) भूमिति के आधार पर करते हैं, वह ठीक 
नही है । गुरुत्व-क्षेत्र (378५7(8&00008 7760) में चलने वाली प्रकाश की 
किरणे सीधी रेखा मे नही चलती हैं, किन्तु वक्र रेखा या वतुलाकार मे 
चलती हे--इस वात से यह सिद्ध हो जाता है कि युक्लिडीय भूमिति के नियम 
गुरुत्व-क्षेत्र मे लागू नहीं होते । * 

विश्व में समाहित तारा; चन्द्र, ग्रह; नक्षत्र,' अाकाशगगा झादि समस्त 
पदार्थों के ग्रुरुत्व के कारण उनकी'सहति (]/३५४५) भर गति (ए९८॥०८४५) 
के अनुपात मे, सारा .विश्वाकाश वक्तता धारण करता है। श्रर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ 
अपने आस-पास के श्राकाश को वक्र बनाता है। सामान्‍य श्रापेक्षिकता के 
सिद्धान्तानुसार उर्म वक्रता के परिणाम का आधार पदार्थे-स्थित सहति पर 
रहता. है । जितनी सह॒ति भ्रधिक होगी, उतनी ही वक्ता भी बढेगी। दूसरे 
शब्दों मे प्रत्येक पदार्थ अपनी सहति के अनुसार विश्वाकाश की वक्ता से योग 


१ देखें, दी युनिवर्स एण्ड डा० आझाइन्स्टीन, ए० १०१.।: 


विश्व कितना बड़ा है ? फ्र्९ 


देता है । श्रतः सारे विश्व का भ्राकार, विश्व-स्थित सभी द्रव्यो को सामूहिक 
द्रव्य-राशि पर आधारित है। 

इस प्रकार 'सामान्य श्रापेक्षिकता का सिद्धान्त' विश्व अर्थात्‌ 'श्राकाश- 
काल की चतुर्वेमितिक सततता” की भूमिति श्र विश्व-स्थित सहति के बीच 
सीघा सम्बन्ध दर्शाता है । “विश्व कितना बडा है ?” इस प्रश्त का उत्तर हम 
तभी दे सकते हैं, जब हमे विश्व की भूमिति का सही ज्ञान हो । किन्तु यदि हम 
विश्व-स्थित 'सहृति” का सही-सही पता लगा सकें, तो आराइन्स्टीन के समीकरण 
हमे विश्व की भूमिति का ज्ञान कराते हैं। . झ्राइन्स्टीन ने कल्पना की कि 
विश्व-स्थित भौतिक पदार्थों की सहति-राशि सीमित है ।  भ्रतः भझ्ाइन्स्टीन 
का विश्वाकाश, जो 'गारियतिक सज्ञा आाव्यूह” (]४४४75) द्वारा दर्शाया जाता 
है, युक्लिडियेतर भर सानन्‍्त [777706) बन जाता है । 

पदार्थों की सामृहिक द्रव्य-राशि के कारण सारा विश्व उस प्रकार से वक्र 
बना है कि समग्र विश्व-झाकाश एक “बद्ध वक्राकार' धारण करता है। श्रतः 
विश्वाकाश ससीम बन जाता है । फिर भी बद्धाकार होने-के कारण, यदि प्रकाश 
की एक किरण एक स्थान से चलेगी, तो सारे विश्व की परिक्रमा कर, फिर 
मूल स्थान पर झा जाएगी । इस प्रकार भ्राइन्स्टीन का विश्व श्रनन्‍न्त नहीं है 
और युक्लिडीय भूमिति के नियमो से मी बाधित नही है । 

गणित की भाषा मे विश्व चतुर्वेंमितिक (90एणा-6770787079) 
सततता है, जो » कि गोले (89#०76) की त्वचा (80779८७) के समान है । 
श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त' के द्वारा विश्व का जो नया दर्शन मिला, उसे सम- 
भाने के लिए सर जेम्स जीन्स ने साबुन के बुलबुले का उदाहरण दिया है . 

+ “साबुन के बुलबुले की कल्पना कीजिए, जिसकी त्वचा के ऊपरी भाग 
में नाना प्रकार की रेखाएं आदि हो ॥ विश्व उस बुलबुले' का भीतरी माग नही, 
परन्तु उसकी बाह्य (+चा के स्थान मे है । दोनो में केवल यही' अन्तर है कि 
साबुन का बुलबुला दो ही विमिति वाला है, जब कि विश्व-श्ञााकाश का गोला 


१, सर ए० एस० एडिंग्टन ने इसके आधार पर यह पता लगाया है कि 
यदि विश्व-स्थित घनाणुश्रो (270०7) भौर ऋणाणुओ (8॥०८०८४०॥७) की 
सख्याए समान हो, तो यह सख्या ११६३८१०४४ है । 

(देखें, दो न्यू पायवेज इन साईनस, पृ० २२१; दी एक्सपाण्डिग युनिवर्स, 
पृ० ६८) 
२ दी सिल्टीयँंस युनित्र्स, पृ० १००३४ 


प्र वैज्ञानिक हष्टिकोश 


चार विमिति वाला--तीन विमितिया आकाश की श्रौर एक काल की, विश्व 
जिस पदार्थ का बना है, वह रिक्त श्यकाश है, जो कि रिक्त काल के ऊपर लपेटा 
हुआ है ।” यह मन्तव्य सुप्रसिद्ध वैज्ञानिको के शब्दों मे अविक स्पष्ट होगा । 
जैसे प्रो० सर ए० एस० एडिग्टन लिखते हैं " “प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क मे 
यह प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि क्या श्राकाश ,का श्रन्त है ? यदि है, तो उससे 
आगे क्‍या है? यदि नही है, तो 'श्राकाश के बाद श्राकाश,,,...... यह कल्पना 
भी अश्रचिन्त्य है । इस प्रकार हमारी कल्पना दुविधा के झूले मे यहा से वहा और 
वहा से यहा झूल रही है । श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त से पहले जो रूढ विचार 
प्रचलित था, उसके अनुसार आकाश (विश्व) अनन्त था । यद्यपि ग्रनन्त 
झ्राकाश की कल्पना अचिन्त्य है, फिर भी भौतिक विज्ञान-जगत्‌ भे इसी कल्पना 
को स्वीकार कर हमे सतोष मान लेना पडा । यद्यपि यह कल्पना चित्त को 
अशान्त करने वाली थी, फिर भी अताकिक नहीं थी | श्रव प्राइन्स्टीन का 
सिद्धान्त हमे इस दुविधा से बाहर ले जाता है । आकाश श्रनन्त है या ससीम ? 
इस प्रश्च का उत्तर है--दोनो ही नहीं। आकाश सान्‍्त भी है, अनन्त भी 
अथवा 'सान्‍्त, किन्तु असीम--ये शब्द प्राय. आकाश के लिए प्रयुक्त होने 
लगे हैं ।” 

वेज्ञानिक वरनर हाइसनवर्ग विश्व की सान्तता-श्रनन्तता का स्पष्टीकरण 
करते हुए लिखते हैं :* “विश्व द्वारा श्रवगाहित श्राकाश सान्‍्त हो, ऐसी 
सम्मावना है। इसका श्रर्थ यह नहीं होता कि कोई एक स्थान पर ' विश्व का 
अन्त भ्रा जाता हैं। उक्त कथन का ततात्पये यही है कि विश्व मे किसी -एक ही 
दिशा मे गति करने वाला पदार्थ अन्तत उसी स्थान पर पहुच जाता है, जहा 
से वह चलना प्रारम्म हुओ था । चतुर्वेमितिक विश्व की यह स्थिति.द्विवमितिक 
पृथ्वी-तल (89773८6) के संदुश होती है, जहा एक स्थान से पूर्व की दिशा में 
निरन्तर चलने वाला व्यक्ति, उसी स्थान पर पश्चिम की ओर से पुत्त. पहुंच 
जाता है।” ॥॒ 

इसी प्रकार हेन्शो वार्ड (प्क्वाआ8७ ए/70) लिखिते हैं 3 “गरणि- 
तज्ञों का यह सिद्धान्त बहुत ही विचित्र लगता है कि विश्व-स्थित जड़ पदार्थों 
की राशि, जो अस्तित्व मे है, वह सीमित है, और विश्व का सकेल परिमाण 


२. दी नेचर भ्रॉफ दी फिजिकल वल्ड, पृ० ८० । 
२. फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, पृ० १११ ॥ 
३. एक्सप्लोरिग दी युनिवर्स, प० १६ ॥। 


विश्व कितना बडा हूँ ? भरे 


भी सीमित है । वे यह नही मानते कि एक सीमा से परे श्राकाश नही है, किन्तु 
उनका कहना है कि आकाश की सकलता (सम्पूर्ण आकाश) इस प्रकार के वक्र 
है, जिसके कारण प्रकाश की एक किरण सीधी चले, तो वापस वह अपने उद- 
गम स्थान पर पहुच जायेगी । 

श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार प्रो० एन० आर० सेन, 
आ्राइन्स्टीन के विचारो को उद्धत करते हुए लिखते हैं? “श्ाइन्स्टीन स्वय प्रति- 
पादन करते हैं कि छोटे-बडे श्रनेक जड पदार्थों को घारण करने वाला यह 
विश्व, जो कि श्रनन्त झाकाश मे लटक रहा है, स्वय श्रनन्त नही है । उनके 
सापेक्षवाद-सिद्धान्त से जो एक बात हमे मिलती है, वह यह है कि चतुर्वेमितिक 
विश्व श्राकाशीय विमितियो मे सान्‍्त है और काल की विमिति मे अनन्त है । 
विश्व का आकार बेलनाकार (0+४0०7८4) हैं, निसकी बाह्य मतह उस 
दिशा मे तो सीमित है, जिसमे रेखाओ्रो के द्वारा बेलनाकार की उत्पत्ति हुई है । 
यह सीमित विमिति विश्व-वेलन , की तीव श्राकाशीय विमितियो को सूचित 
करती हैँ । किन्तु वेलन अन्य दो तरिमितियों मे तो श्रनन्त है। उसी 
तरह विश्व भी काल-विमिति मे भ्रनन्त है श्रर्थात्‌ काल की दृष्टि से वह अनन्त 
भूत से अ्रनन्त भविष्य तक रहता है ।” 

वेज्ञानिको के उपरोक्त विचारो से विष्व का आकार और परिमाणा, 
बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। फिर भी आधुनिक विज्ञान के बहुत सारे 
सिद्धान्तो की तरह श्राइन्स्टीन का ससीम विश्व उतना ही दृष्टिगिम्य हो सकता' 
है, जितना कि अखु मे स्थित ऋणाणु (8]6८(:०॥) या प्रकाशाणु (?08007) 
दृष्टिगम्य है । परन्तु गरिगत के श्राधार पर विश्व का यथार्थ परिमाण निश्चि- 
ततापूर्वक निकाला जा सकता है। यदि हम मान लेते हैं कि हमारी आकाश- 
गगा के समीपवर्ती श्राकाश मे स्थित जड पदार्थ का झ्रौसत घनत्व सारे विश्व मे 
स्थित जड पदार्थ के औसत घनत्व के समान है, तो आइन्टटीन के समीक रण से 
विश्व की वक्रता-त्रिज्या निकाली जा सकती है । माउण्ट विलसन वेघशाला के 
प्रसिद्ध खगोलवेत्ता ,एड्वीन हबल (छ&0ज>््य प्रण00७०) ने प्रयोगो के द्वारा 
इकाई घनफल आकाश में स्थित औसत सहृत्ति-राशि की सख्या निकाली है । 
उस सख्या * का आइन्स्टीन के क्षेत्र-समीकररा मे उपयोग करने से यह निष्कर्ष 


१ रिलेटिविटी ।पर डा० सेन का निबन्ध, देखिए प्रोसिडिग्स झ्रॉफ दी 
फिजिक्स सेमिनार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जुलाई, १६२५। 
२ हबल द्वारा द्वी गई श्रौसत घनत्व-राशि इस प्रकार है . 


००००००००००००००००००००००००००००० १ ग्राम प्रति घन सेण्टी मीटर 
(देखें, दी युनिवर्स एण्ड डा० आाइईनस्टीन, एृ० १०५ । हे 





घर वैज्ञानिक हृष्टिकोश 


चार विमिति बाला--तीन विभितिया आकाश की और एक काल की, विए्व 
जिश्न पदार्थ का बना है, वह रिक्त ध्यकाश है, जो कि रिक्त काल के ऊपर लपेटा 
हुआ है ।” यह मच्तव्य सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों के शब्दों मे अधिक स्पष्ट होगा। 
जैसे प्रो० सर ए० एस० एडिग्टन लिखते हैं ? “प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क मे 
यह प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि 'क्या श्राकाश का श्रन्त है ? यदि है, तो उससे 
आगे क्‍या है ? यदि नही है, तो 'श्राकाश के बाद श्राकाश,...... _ यह कल्पना 
भी अ्चिन्त्य है । इस प्रकार हमारी कल्पना दुविधा के भूले मे यहा से वहा और 
वहा से यहा भूल रही है । श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त से पहले जो रडठ विचार 
प्रचलित था, उसके अनुमार आकाश (विश्व) श्रनन्त था । यद्यपि अनन्त 
ञाकाश की कल्पना अचिन्त्य है, फिर भी भौतिक विज्ञान-जगन्‌ में इसी कल्पना 
को स्वीकार कर हमे सतोच मात लेना पडा । यद्यपि यह कल्पना चित्त को 
अशान्त करते वाली थी, फिर भी अ्रताकिक नहीं थी । श्रव श्राइन्स्टीन का 
सिद्धान्त हमे इस दुविधा से वाहर ले जाता है । 'श्राकाश श्रनन्त है या ससीम ?' 
इस प्रश्न का उत्तर है--दोनो ही नहीं | 'प्राकाश सान्‍्त भी है, अनन्त भी 
अथवा सान्‍्त, किन्तु श्रतीम--ये शब्द प्राय आकाश के लिए प्रयुक्त होने 
लगे है ।” 
वेज्ञानिक वरनर हाइसनवर्ग विश्व की सान्‍्तता-श्रनन्तता का स्पष्टीकरण 
करते हुए लिखते हैं .* “विश्व द्वारा श्रवगाहित आकाश सान्‍्त हो, ऐसी 
सम्मावना है। इसका भ्रथ यह नहीं होता कि कोई एक स्थान पर विश्व का 
अ्रन्त भ्रा जाता है । उक्त कथन का तात्पयंं यही है कि विश्व मे किसी-एक ही 
दिशा में गति करने वाला पदार्थ अ्न्तत उसी स्थान पर पहुच जाता है, जहा 
से वह चलना प्रारम्म हुआ था । चतुर्वेमितिक विश्व की यह स्थिति द्विवमितिक 
पृथ्वी-तल ($0774८४) के संदृश होती है, जहाँ एक स्थान से पूर्व की दिशा में 
निरन्तर चलने वाला व्यक्ति, उप्ती स्थान पर पश्चिम की शोर से पुनः पहु च 
जाता है ।” 
इसी प्रकार हेन्शो वार्ड (प«्ा४॥8छ १४7०) लिखते हैं 3 "गणि- 
तज्ञों का यह सिद्धान्त बहुत ही विचित्र लगता है कि विश्व-घ्थित जड पदार्थों 
की राशि, जो श्रस्तित्व मे है, वह सीमित है, श्रीर विर्व का सकल परिमारा 


« दी नेचर झॉफ दी फिजिकल वर्ल्ड, पृ० ८५० । 
फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, पृ० १११ | 
एक्सप्लोरिग दी युनिवर्से, पृ० १६ ॥ 
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विश्व कितना बड़ा है ? ५७ 


प्रकाश मार्ग भे प्रकाशाणु (ए7ण"०7) के रूप -मे शक्ति व्यय कर देता है, 
जिसके परिणामस्वरूप लाल रेखा मे परिवर्तेन दिखाई देता है । 


विश्व-विस्तार के सिद्धान्त मे सदिग्धता का स्पष्ट उदाहरण विख्यात 
ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स के शब्दों मे मिलता है " “किन्तु तारा- 
पुञ्जो की इन गतिझो के विषय मे सदिग्धना को पूर्णो श्रवकाश' रह जाता है कि 
ये वास्तविक हैं या नही ? इनका प्रतिपादन कोई मी प्रत्यक्ष माप की प्रक्रिया 
पर झ्ाघारित नही है ।” आगे चनकर वे स्पष्ट करते हैं : “दुर-स्थित निहा- 
रिकाए अपने से दूर जा रही हैं, इस म न्‍्यता का केवल यही कारण है कि 
उनका जो प्रकाश हमे दिखाई देता है, वह सामान्यतः: जितना होना चाहिए 
उभसे अ्रधिक लाल है । किन्तु गति के अतिरिक्त भ्रन्य प्रक्रियाए भी- प्रकाश के 
अधिक लाल बत्ता सकती हैं। उराहरणर्थ, सूर्य का प्रकाश केवल सूर्य के भार 
के कारण लाल बन जाता है, उससे कही और अधिक लाल वह सूर्य के वाता: 
चरण के दबाव के कारण बनता है, जैसे कि हम सूर्योदिय एवं सूर्यास्त के समस 
देखते हैं। भ्रन्य प्रकार के ताराओो का प्रकाण भी कोई रहस्यमय प्रकार से ल।ल 
बनता है, जिस रहस्य का उद्घाटन हम अंब तक' नहीं कर पके हैं ।' इसके अ्रति 
रिक्त डी सीटर' के विश्व-पम्बन्धी सिद्धान्त के आधार 'पर मात्र दूरी हं 
प्रकाश के रक्तीकररणा का के रस वन सकती है | इसलिए दूरस्थ निहारिकाए 
श्राकाश में स्थिर होने पर भी, उनका प्रकाश श्रधिक लाल होगा और उस रक्ती 
करण के आधार पर 'वे निहारिकाए हम मे दूर जा रही हैं,' इस प्रकार क 
घारशा' के प्रलोभन मे हम श्रा जाते हैं ।/* 
उक्त रक्‍्तीकरणु की प्रक्रिया का दूपरा प्रतियादन केलिफोनिया इन्स्टी 
च्यूट के डा० ज्वीकी ( 79८८9 ) ने दिया है. उनके अनुप्तार' जब प्रकाः 
किसी बडे तारे या निहारिका के समीप से गुजरता है, तब्र वह प्रकाश न केचः 
अपने पथ से मुडता है, पर साथ-साथ गुझुत्वाकर्षएण के कारण तारे की सर्हा 
का थोडा-सा हिस्पा भी उससे श्रलग कर देना है, श्र्थात्‌ उससे प्रकाश १ 
/ ऊर्जा कम हो जाती है । प्रत्र, क्वातम सिद्धान्त के अनुसार ऊर्जा में कमी हो' 
का अथे होता है-कम्पन-पश्रावृत्ति (फ्रिक्देंसी) सेकसी, जिसके परिशामस्वरूप व 
हमें मधिक लाल दिखाई देता है। उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत होने के वाद आका 
शस्थ कई तारापुञ्जो के प्रकाश पर 'टेन ब्नगेनकेट' ( प6७॥ छ-प8207०४४७ 


२ देखें, वही, पु० ५८। 


प्र्द वैज्ञानिक दृष्ठिकोरश 


जो प्रक्रिया वस्तुत देखी गई थी, वह यह थी कि जत्र दूर-स्थित श्राकाश- 
गगाओ का वर्शांपट-मापकयन्त्र (59४०४००४८८7) द्वारा अध्ययन किया गया, 
तब उनके वर्शापट (596८४७ा४) में लाल रेखा (766 |6) में परिवर्तेन 
दिखाई दिया। यह परिवर्तन “डोप्लर इफेक्ट” १ (0097० 8/6०६) 
नामक सिद्धार्त पर आधारित है । लाल रेखा के परिवर्तन से अनुमान किया 
गया कि द्रस्थ आकाशगज्भाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं श्रर्थात्‌ विश्व 
विस्तृत हो रहा है । 
यह सिद्धान्त सभी वेज्ञानिको को मान्य नही है, क्योकि कुछ वंज्ञानिको के 
झ्भिमतानुसार लाल रेखा के परिवर्तव का कारण कोई भ्रन्य है? । कुछ उसको 
आपेक्षिकता के सिद्धान्त” के आधार पर समभाते हैं श्रर्थात्‌ उसको श्राकाश 
की वक्रता का परिणाम बतलाते हैं, तो कुछ उसे यह ५ह कर समभाते हैं कि 


१ विज्ञान के अनुसार प्रकाश 'तरग' के रूप मे होता है और प्रकाश का 
रग उमके तरग-देध्ये (५०४४८-७॥४४५) पर आधारित है। त्तरग-देध्ये- 
झ्यौर कम्पन की श्रावृत्ति, परस्पर मे व्यस्त प्रमाण से (77५९75० 
970007॥07) सम्बन्धित है| श्रर्थात्‌ तरग-दैर्ध्य के बढ़ने के साथ कम्पन की 
श्रावृत्ति कम होती है श्लौर उसके घटने के साथ बढती है। सूर्य का प्रकाश 
त्रिपाशवं काच (?7787) में गुजरने पर प्रकाश विक्षेयण के कारण मात रगो 
में विभक्त होता दिखाई देता है। उतत रग-पक्ति को वर्णापट ($फ€८।ए7) 
कहते है । उन्तमेसे लाल रग का तरम-दैध्यं सबसे अधिक और बेगनी (४0०) 
रग का तरग दैध्ये सबसे क्रम होता है। दूसरे शब्दों मे लाल प्रकाश की 
कम्पन-श्रावृत्ति सबसे कम और बंगनी प्रकाश की सबसे श्रधिक होती है । भर, 
डोप्नर इफेंवट के अनुसार प्रकाश का मूल स्रोत जब गति करता है तब प्रकाश 
की आवृत्ति पर इसका प्रमाव पडता है । जब प्रकाश के स्रोत की गति द्र॒प्टा 
की ओर होती है, तव प्रकाश की आवृत्ति मे वृद्धि होती है और जब उसकी 
गति द्वष्टा से विरुद्ध दिशा में होती है, तब प्रकाश की आवृत्ति मे कमी होती 
है । जब प्रकाश की श्रावृत्ति मे वृद्धि होती है, तब वर्णंपट पर रेखा का 
स्थानान्तर वैगनी रग की ओर होता है श्रौर जव श्रावृत्ति मे कमी होती है, तब 
वर्णंपट से रेखा का स्थानान्तर लाल रग की श्रोर होता है । इस प्रकार, यदि 

आकाश-गगाझ्नो की गति हमारो पृथ्वी से विरुद्ध दिशां मे हो रही हो, तो हमे 
उनका प्रकाश श्रधिक लाल दिखाई देगा । 

२ दो बुक ओफ पोपुलर साईनस वोल्युम ३, पृ० &८७ । 


विश्व कितना बड़ा है ? 34 


यत वैज्ञानिक भी अ्रसीम विश्व का प्रतिपादन करते हैं। सुप्रसिद्ध सोवियत 
लेखक वँ० भेजेन्तसेंव ने “विश्व श्ौर परंभाण' नामक भ्रपनी पुस्तक में लिखा 
हैं . * “अगर हम यह विंचार स्वीकार करें कि विश्वे-श्राकाश की कहीं सीमा 
हैं, तो तुरन्त यह प्रश्न उठता हैं--इस सीमा के पार क्या है? 

“विश्वाकाश मे ब्रह्माण्ड को कोई सीमा नही हो सकती । महाजागतिके 
द्वीपपु ज पंर नक्षत्र-जगत्त की गठन क्या है, हम भ्रमी नही जानते, लेकिन चाहे 
ये श्रसख्य 'द्वीप' मदाकिनिया (श्राकाशगगाए ) हो या ब्रह्माण्ड भ्रनेक विशाल 
'महाजागत्तिक द्वीप-समूहो'--मेटागलिक्टको (बाह्य मदाकिनियो) से बना हो, हर 
सूरत मे हमारे चारो तैरफ की दुनिया असीम है ।” हे 

फिर भी विश्व सान्‍्त है, या प्रनन्त ? इस प्रश्न का पूर्णो रूप से समाधान 
नहीं हो पाया है, क्योकि विश्व की वक्ता गाशितिक रूप मे ऋण (7१6९४॥7५6 ) 
अ्रथवा घन (9087777०)--दोनो मे से एक हो सर्केती हैं धौर इसके अनुभार 
ही विश्व अनन्त या.सान्‍त हो जाता है। विश्व-सम्बन्धी मूलभूत समीकरणो 
(८५७७४।४०॥) को हल करने पर विश्व सान्‍्त श्रौर बद्ध (८०४८०) न होकर, 
अनन्त शौर खुला (09०7) पाया जाता है । जब कि हबल के द्वारा की गई 
तारापुञ्जो के तेज की गणना हमें बद्ध एव बहुत ही छोटे (सान्‍्त) विश्व, जिंसका 
त्रिज्या केवल थोडे करोड प्रकाश-वर्ष ही है, को कल्पना पर पहु चाती है ।* 


विश्व का परिमाण स्थिर या बढता हुआ ? 

आइन्स्टीन के उपरोक्त विश्व-परिमाण के निश्चय के श्रनन्त “ एक ऐसी 
प्रक्रिया वैज्ञानिको' के" सामने आई, जिससे विश्व के परिमाण और 
आ्राकार के विषय-में निश्चित रूप से कुछ भी कहना, उनके लिए सम्भव नहीं 
रहा | यह प्रक्रिया दूरवीक्षण यन्त्र ((७।८४८००७७) के द्वारा वैज्ञानिकों के सामने 
झाई । दूरवीक्षण यत्र से जब विश्व के शअ्रति दुर मागो मे स्थित भ्राकाश- 
गगाओ (88|७5768) को गति का अध्ययन किया गया, त्तव पृता चला कि ये 
आकाश-गगाए एक.दूसरे से दूर जा रही हैं--भ्रर्थात्‌ ऐसा लगा कि विश्व बडा 
होता जा रहा है। जिस प्रकार गुब्बारे मे (७४००७) हवा भरने से वह 
फूलता है--विस्तृत होता है, उस प्रक्तार विश्व भी विस्तृत हो रहा है । इस 
प्रकार की प्रक्रिया से वेज्ञानिको में दो मत हो गए । 





१. विश्व परमाणु, पृ० ६१। 


१. डा० ज्योजे गेंभो का इंवोल्युशनरी युनिवर्स नामक निबन्ध, दो युनिवर्स, 
पृ० ७१-७२॥ 


प्र्ढ वेज्ञनिक दृष्ठि कोण 


निकलता है कि विश्व की वतक्नता-त्रिज्या (इ86705$ ० ८एाप्क्ञण्पा6) 
३५,०००,०००,००० प्रकाद्-वर्ष है अर्थात्‌ २.१५८१०१३ माईल है। दूसरे 
शब्दों मे एक प्रकाश की किरण, जिसकी गति प्रति सेकिण्ड लगभग १,८६,००० 
माईल की है, अगर विश्व की परित्रमा करने निकले, तो उप्ते एक चक्कर लगाने 
में २० अरब से भी अ्रधिक वर्ष लग जाए गे । ? आाइन्स्टीन के उक्त निर्णय के 
बाद, जब विश्व-विस्तार का सिद्धान्त झ्राया, तब उसके श्राघार पर विश्व की 
बक्रता-त्रिज्या फिर निकाली गई । यह करीब ५० करोड प्रकाश-वर्ष है ।* 
आइन्स्टीन के विश्व-सम्बन्धी सिद्धान्त के अतिरिक्त श्रन्य सिद्धान्त भी 
वैज्ञानिकों ने रखे । उनमे से डच गरितज्ञ विलियम डी० सीटर का सिद्धान्त 
विशेष उल्लेखनीय है । उसके अनुसार विश्व श्राकाश और काल की चतुर्वेमितिक 
इक।ई के रूप में हैं, जिसमें ग्राकाणज के साथ काल की विमिति भी वक्र है । * 
श्राइनन्‍्स्टीन द्वारा किया गया विश्व का चित्रण प्ररिकल्पनाओो पर आाधा- 
रित है। विश्व के विविध प्रकार के चित्रण भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक प्रस्तुत करते 
हैं। इन विविध चित्रणो ने से वस्तुत कौनसा विश्व का सही निरूपण हैँ, 
वर्तमान ज्योतिर्वज्ञानिक ज्ञान-राशि के श्राधार पर इसका निर्णाय करना सम्भव 
नही माना गया है | ४ भ्राइन्स्टीन की कल्पना ससीम विश्व की है, किन्तु कुछ 
एक वेज्ञानिक असीम विश्व का प्रतिपादन भी करते हैं। डा० फ्रेड होयल के 
विश्व-सिद्धान्त में अनन्त विश्व का प्रतिपादन हुआ है । इसके भ्रति। रक्त सोवि- 


१ देखें, दी युनिवर्स एण्ड डा० झ्राइनस्टीन, पृ० १०६। 

२ डा० ज्योजं गेमो का 'सोईन कास्मोलॉजी' नामंक निवन्ध, दी न्यू 
एस्ट्रोनॉमी, पृ० १४ । 

एडिग्टन ने आ्राइन्स्टीन-विव्चव” की वक्तता-न्रिज्या विस्तारमान विश्व” के 
सिद्धान्त के बाद गणाना द्वारा निकाली है । एडिग्टन के अ्रनुसार यदि आइ- 
न्स्टीन-विधव” की शव्थिति को विस्तार की आदि स्थिति मान लिया जाय, तो उस 
समय विश्व की त्रिज्या १,०६८,०००,००० प्रक/श-वर्ष थी। यह मान जिस 
वेग से दूरस्थ आकाशगगाए दूर जा रही हैं, उस वेग” पर आ्राधारित है। 
एडिग्टन ने इस मृल्याकन में यह वेग ५२८ किलोमीटर प्रति सैकिण्ड प्रति दश 
जाख प्रकाश-वर्ष' माना है। (देख, दी एक्सपाण्डिग युनियर्स, पृ० ६७) 

३ डा० ज्यों गेमो का “इवोल्युशनरी युनिवंर्स'-नामक निवन्ध, दी युनि- 
उस, पु० ५६ । थे 

४. देखें, फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, प्र० १११ | 


विश्वे कितना बड़ा है ? फ्र्भ्‌ 


यतत वैज्ञानिक भी असीम विश्व का प्रतिपादन करते है। सुप्रसिद्ध सोवियत 
लेखक व० मेजेन्तसेव ने “विश्व श्रौर परंभाण” नामक अपनी पुस्तक में लिखा 
हैं . * “अगर हम यहं विचार स्वीकार करें कि विश्वं-आकाश की कही सीमा 
है, तो तुरन्त यह प्रश्न उठता हैं--इंस सीमा के पार क्या है ? 

“विश्व।काश मे ब्रह्माण्ड को कोई सीमा नही हो सकती । महाजागतिक॑ 
द्वीपपुज पर नक्षत्र-जगंत्‌ की गठन क्या है, हम भ्रमी नहीं जानते, लेकिन चाहे 
ये प्रसख्य 'द्वीप'” मदाकिनिया (श्राकाशगगाए ) हो या ब्रह्माण्ड भ्रनेक विशाल 
'महाजागतिक द्वीप-समृहो --मभेटागैलिक्टको (बाह्य मदाकिनियो) से बना हो, हर 
सूरत मे हमारे चारो तंरफ की दुंनिया असीम है ।” ल्‍ 

फिर भी विश्व सान्‍्त है, या प्रनन्त ? इस प्रश्न का पूर्ण रूप से समाधान 
नही हो पाया है, क्योकि विश्व की वक्रता गाणखितिक रूप मे ऋर (76ए22४7५८ ) 
श्रथवा घन (9087077० ) --दोनो मे से एक हो सकती है घौंर इसके अनुधार 
ही विश्व अनन्त या सान्‍त हो जाता है। विश्व-सम्बन्धी मुलभूत समीकरणों 
(०५०४४४०॥) को हल करने पर विश्व सान्‍्त और बद्ध (20४८०) न होकर, 
अनन्त और खुला ( ००००) पाया जाता है । जब कि हबल के द्वारा की गई 
तारापुञजो के तेज की गणना हमें बद्ध एव बहुत ही छोटे (सान्‍्त। विश्व, जिसको 
त्रिज्या केवल थोडे करोड प्रकाश-वर्ष ही है, को कल्पना पर पहु चाती है ।* 


विश्व का परिसाण स्थिर या. बढता हुआ ? 

आइंन्स्टीन' के उपरोक्त विश्व-परिमाण के निश्चय के अनन्त ” एक ऐसी 
प्रक्रिया वैज्ञानिको' के सामने आई, जिससे विश्व के परिमाण झौर 
भ्राकार के विषय-में निश्चित रूप से कुछ भी कहना, उनके लिए सम्भव नही 
रहा । यह प्रक्रिया दूरवीक्षण यन्त्र ((६।७४००७८) के द्वारा वैज्ञानिकों के सामने 
भाई । दूरवीक्षण यत्र से जब विश्व के श्रति दूर मागों मे स्थित श्राकाश- 
गयाझो (288954०8) की गति का अ्रध्ययन -किया गया, त्तव पत्ता चला कि ये 
आकाश-गयाए” एक दूसरे से दूर जा रही है--भ्र्थात्‌ ऐसा लगा कि विश्व बडा 
होता जा रहा है। जिस, प्रकार गुब्बारे मे (#4007) हवा भरने से वह 
फूलता है--विस्तृत होता* है, उस प्रकार विश्व मी विस्तृत हो रहा है । इस 
प्रकार की प्रक्रिया से-वैज्ञानिको में दो मत हो गए ।_ 





१. विश्व'परमांणखु, पृ० ६१। 


१. डा० ज्यीजे गेंमो का इंवोल्युशनरी शुनिवर्स नामक'निवन्ध, दी युनिवर्स, 
१० ७१-७२॥ 


प्र्द वैज्ञानिक दृष्टिकोण 


जो प्रक्रिया वस्तुत देखी गई थी, वह यह थी कि जब्र दूर-स्थित श्राकाश- 
गगाशो का वर्शांपट-मापकयन्त्र (59०८४०७7७४७३) द्वारा श्रब्ययन किया गया, 
तब उनके वर्णापट (59०८४७॥) में लाल रेखा (760 ॥76) मे परिवर्तन 
दिखाई दिया। यह परिवर्तन “डोप्लर इफेक्ट” १ (7007एा«7 56०८) 
नामक सिद्धान्त पर श्राधारित है । लाल रेखा के परिवर्तन से अनुमान किया 
गया कि द्ररस्थ श्राकाशगद्भाए एक दूसरे से दूर जा रही है श्रर्थात्‌ विश्व 
विस्तृत हो रहा है । " 
यह सिद्धान्त सभी वैज्ञानिको को मान्य नही है, क्योकि कुछ वैज्ञानिकों के 
अ्भिमतानुसार लाल रेखा के परिवर्तन का कारण कोई भ्रन्य है* । कुछ उसको 
'आ्रपेक्षिकता के सिद्धान्त' के श्राधार पर समभाते हैं श्रर्थात्‌ उसको श्राकाश 
की वक्रता का परिणाम बतलाते हैं, तो कुछ उसे यह ५ह कर समभाते हैं कि 


१, विज्ञान के अनुसार प्रकाश 'तरग' के रूप मे होता है भौर प्रकाश का 
रग उमके तरग-दैध्ये (५/३४४९८-७॥४५७) पर आधारित है। तरग-देध्य- 
श्ौर कम्पन की आवृत्ति, परस्पर मे व्यस्त प्रमाण से (॥ए७१६९ 
ए70०0०४०॥) सम्बन्धित है। श्रर्थात्‌ तरग-देध्यें के बढ़ने के साथ कम्पन की 
प्रावत्ति कम होती है श्रौर उसके घटने के साथ बढती है। सूर्य का प्रक्राश 
त्रिपाश्वे काच (0757) में गुजरने पर प्रकाश विक्षेपण के कारण सात रगो 
में विभक्त होता दिखाई देता है। उस रग-पक्ति को वर्शांपट (8फल्‍८।ए॥7) 
कहने है। उन्तमेसे लाल रग का तरग-दे्घ्य सबसे श्रधिक और बैंगनी (४7066) 
रंग का तरंग देब्ये सबसे कम होता है। दूसरे शब्दों मे लाल प्रवाश की 
फ्रम्पन-श्रावृत्ति सवसे कम और बेंगनी प्रकाश की सबसे श्रधिक होती है । श्रव, 
डोप्लर इफेक्ट के अनुसार प्रकाण का मूल स्रोत जब गति करता है तब प्रकाश 
की आवृत्ति पर इसका प्रमाव पडता है । जब प्रकाश के स्रोत की गति द्र॒प्टा 
की ओर होती है, तव प्रकाश की आवृत्ति मे वृद्धि होती है और जब उसकी 
गति द्रप्टा से विरुद्ध दिशा से होती है, तब प्रकाश की आवृत्ति में कमी होती 
है । जब प्रकाश की श्रावृत्ति मे वृद्धि होती है, तव वर्णापट पर रेखा का 
स्थानान्तर बेगनी रग की ओर होता है श्नौर जब श्रावृत्ति मे कमी होती है, तव 
वर्शापट में रेखा का स्थानान्तर लाल रग की श्रोर होता है । इस प्रकार, यदि 

झ्राकाश-गगाझो की गति हमारो पृथ्वी से विरुद्ध दिशा मे हो रही हो, तो हमे 
उनका प्रकाश अधिक लाल दिखाई देगा । 

२ दी बुक ओफ पोपुलर साईनस वोल्युम ३, पृ० &८७ | 


तु 


विश्व कितना बड़ा है ? ध्छ 


प्रकाश मार्ग मे प्रकाशाणु (?४००7) के रूप मे शक्ति व्यय कर देता है, 
जिसके परिणामस्वरूप लाल रेखा मे परिवर्तन दिखाई देता है । 


विश्व-विस्तार के सिद्धान्त मे सदिग्धता का स्पष्ट उदाहरण विख्यात 
ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स के शब्दों मे मिलता है " “किन्तु तारा- 
पुझ्जो की इन गतिश्रो के विषय में सदिश्धता को पूर्णों श्रवकाश रह जाता है कि 
ये वास्तविक हैं या नही ? इनका प्रतिपादन, कोई मो प्रत्यक्ष माप की प्रक्रिया 
पर आधारित नही है ।” आ्रागे चनकर वे स्पष्ट करते हैं : “दूर-स्थित निहा- 
रिकाए श्रपने से दूर जा रही हैं, इस म न्‍्यता का केवल यही- कारण है कि 
उनका जो प्रकाश हमे दिखाई देता है, वह सामान्यत. जितना होना चाहिए 
उमसे श्रधिक लाल है । किन्तु गति के अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाए भी- प्रकाश को 
ग्रधिक लाल बत्ता सकती है | उदहरणार्थ, सूर्य का प्रकाश केवल सूर्य के मार 
के कारण लाल बन जाता है; उपसे कही और श्रध्रिक लाल वह सूर्य के वाता- 
वरण के दबाव के कारण बनता है, जैसे कि हम सूर्योदय एव सूर्यास्त के समय 
देखते हैं । श्रत्य प्रकार के ताराशो का प्रकाण मी कोई रहस्थमय प्रकार से ल/न 
बनता है, जिस रहस्य का उद्घाटन हम भ्रब तक नही कर मके हैं । इसके श्रति- 
रिक्त 'डो सीटर' के विश्व-पम्बन्धी सिद्धान्त के श्राधार पर मात्र दूरी ही 
प्रकाश के रक्तीकरण का क रण वन सकती है । इसलिए दूरस्थ निहारिकाए 
आ्राकाश मे स्थिर होने पर मी, उनका प्रकाश ग्रधिक लाल होगा और उस रक्ती- 
करण के आधार पर 'वे निहारिकाए हम से दूर जा रही हैं,' इस प्रकार की 
चारणा' के प्रलोभन मे हम भरा जाते हैं ।”* हे 

उक्त रक्‍्तीकरण की प्रक्रिया का दूमरा प्रतिपादन केलिफोनिया इन्स्टी- 
च्यूट के डा० ज्वीकी ( 7७९८८५ ) ने दिया है उनके प्रनुप्तार जब प्रकाश 
किसी बडे तारे या निहारिका के समीप से गुजरता है, तब वह प्रकाश न केवल 
अपने पथ से मुडता है, पर साथ-साथ ग्रुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की सहति 
का थोडा-सा हिस्पा भी उससे अ्रलग कर देना है, श्रर्थात्‌ उससे प्रकाश की 
ऊर्जा कम हो जाती है । अ्त्र, क्वातम सिद्धान्त के अनुसार ऊर्जा मे कमी होने 
का अ्रथे होता है-कम्पन-आ्ावृत्ति (फ्रिक्वेंसी) सेकमी, जिसके परिणामस्वरूप चह 
हमें भ्रधिक लाल दिखाई देता है। उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत होने के बाद झ्राका- 
शस्थ कई तारापुञ्जो के प्रकाश पर 'टेन ब्रगेनकेट' ( प्रशा फ्राप88०ा८३८ ) 


१. दी भिस्टीयस युनिवर्स, पृ० ५७ । 
२ देखें, यही, पृ० ५८। है 


श््द्ध वैज्ञानिक इृष्टिकोर 


के द्वारा प्रयोग किये गए । इन प्रयांगो के परिशाम से ज्वीकी के सिद्धान्त की 
पुष्टि हुई है । इसके श्रतिरिक्त और भो ग्रतेक प्रमाण मिनते हैं, जो कि इसे 
बात की पुष्टि कर रहे हैं कि दूरस्थ आाकाणगगागप्रो के दूर जाने का सिद्धान्त 
सत्य न हो। ? 

इस चर्चा का उपसंहार करते हुए हम यह कह सकते हैं कि विश्व-परि- 
माण को स्थिरता के बारे में वेज्ञानिको मे दो मत हैं--- 

१. विश्व का परिमाण स्थिर है । 
२. विश्व का परिमाण विस्तृत हो रहा है । 

“विश्व की श्राथु' के विषय मे जो सिद्धान्त प्रस्तुत हो रहे हैं, वे भी इन 
दो विचारधाराशो पर आ्राघारित हैं, जिनका विवेचन हम अब करेंगे । विश्व- 
परिमाण-सम्बन्धी विवेचन की समालोचना “समीक्षा” प्रकरण मे करना श्रधिक 
उपयुक्त होगा ) श 

विश्व की आयु क्‍या है 


सादि और सान्‍्त विश्व के सिद्धान्त 
विश्व-प्रहेलिका का तीसरा पहलू है--“विश्व ,की श्रायु क्या है ?” 
इस प्रइन के दो श्रर्थ होते हैं--वर्तेमान मे विश्व को आयु कया है श्र्थात्‌ जब से 
विश्व की आदि हुई है, तब से आज तक कितना क,ल बीत छुका ? दूसरा श्रर्थ 
है “विश्व की सम्पुरा आयु क्‍या है? श्र्थात्‌ जब से विश्व का प्रारम्भ हुआ 
तब से लेकर जब तक इसका अन्त होगा, तव तक कितना काल बीतेगा ? 
/धविश्व की आयु क्‍या है ?” इस प्रश्त का विज्ञान में महत्त्वपूर्ण स्थान 
रहा है। इस प्रश्न के उत्तर मे भी वेज्नानिको के दो मत रहे हैं-- 
१. विश्व भतकाल मे किसी एक निश्चित समय पर अस्तित्व मे श्राया 
और भविष्य में किसी एक निश्चित सभ्य पर वह अस्तित्व-विहीन भी हो 


जायेगा । । 
२ विश्व काल की दृष्टि से अनादि और अनन्त है । ;क्‍ | प्‌ 
प्रथम मान्यता का श्राघार मुख्यतः तो 'विश्व-विस्तार'का सिद्धान्त है । 
प्रयोगो के द्वारा दूरस्थ आकाशगगाओ्रों के बढने की गति का माप निकाला 
गया और जाना गया, कि जिस वेग से आकाशगड्भाए प्रत्तरिक्ष मे बढ रही 
वह अत्यधिक तीतन्र है। अतनी प्रथ्वी के सनीय रही हुई आकाशगग ए एक्र 


सेकिड मे करीव १०० माईल दूर निकल जानी हैं, जबकि जो ग्राकाश-गगाए 


२ देखें, वही, पृ० ५६ । 


बा 
8 


है 


विश्व को झ्ायु क्‍या है ? ५६ 


र्ड्रे करोड प्रकाश-वर्ष दर हे वे लगभग २४,००० माईल प्रति मेकिण्ड की गत्ति 
से दूर हो रही हैं। प्रयोगो के आधार पर एड्वीन हबल (:06छत7 म्रिए००6 ) 
से एक नियर्म इस सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया है। इस नियम के अनुमार ६० 
लाख प्रकाश-वर्ष की मर्यादा मे स्थित श्राकाशयगाग्रों के लिए, गति का झ्राधार 
उनकी पृथ्वी से दूरी है ।' इसका अर्थ यह होता है कि ज्योन्‍ज्यो आकाश- 
गगाए पृथ्वी से दूर जाती हैं, त्यो त्यो उनकी गति बढती जाती है। इस नियम 
के श्राधार पर यदि आकाशगद्भाग्रो की भूतकालीन गति का भ्रध्ययच किया 
जाए, तो हम इस निष्कर्ष पर पहु चते हैं कि इस विश्व मे करीब-२०० करोडरे 
वर्ष पूव समी आकाशगज्भाए एक ही स्थान मे थी । यद्यपि इस निरे;य की 
कल्पना का आधार यह है कि अाकाशगद्धाओ्रो की गति जैमी उर्तेमान मे है 
चैंसी ही सदा थी 43 इस निराय के बाद किये गए प्रयोगो के श्राधार पर यह 
सख्या १००० करोड वर्ष हो जाती है । ह 
विश्व-विस्तार के आधार पर विश्व की श्रादि को समझाने के लिए 
कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयत्न किया है, जिनमे से एबं लेमैत्रे (8७७७ ॥.,6 प्राशा7 ९) 
और डा० ज़्योज गेमो (660785 0शथ्गाणण) पिश्व की शभ्रादि हैँ, इस 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं । _ ; 
बेल्जियम के सुप्रमिद्ध विश्व विज्ञानवेत्ता एबे लेम॑त्रे_ के विचारानुसार 
यह विश्व प्रारम्मिक स्थिति मे एक अ्रदूभुत अ्रजु के रूप मे था । जब उस 
अखु का चिस्फोट हुआ, तब से उसका विस्तार होना प्रार॒म्म हुआ | आज 
तक वहू इतने विशाल रूप को पा चुका है तथा और मी विस्तृत हो-रहा है ।* 
इसी से सादश्य रखने वाला एक झौर सिद्धान्त वाशिग्टन विश्व- 
विद्यालय के सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक डा० ज्योर्ज गेमो ने कुछ समय पूर्व ही प्रस्तुत 
किया है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार श्राज से करीब ५० करोड वर्ष पूर्व, इस 
विए्त्र का श्रादि रूप समप्रकार की किरणो का गोला थां, जिसका तापमान 
इतना अधिक था कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती । वर्तमान 
में किसी भी झाकाशीय ताराध्ो के अन्तसतम गर्भ में मी वह तापमान विद्य- 
2 ५) ५ 32 22323 
दी युनिटो श्रॉफ दो युनिवर्स, लेखक डा०्डी०डब्ल्यु सीयामा, पूृ० ६८ । 
इस सख्या को 'हबल का श्रचल' ( घ्७50०'8 ००॥5»॥) कहते हैं । 
दी युनिदी श्रॉफ दी युनिवर्स पृ०, ६६ । 
ग्ही पुृ० ७० ) 
दी यूनिवर्स एण्ड डा० थाइनस्टीन, पृ० १०६। 


पथ्ट «& 2० (0 “० 


यूद बैज्ञामिक हृष्टिकोरय 


के द्वारा प्रयोग क्यि गए । इन प्रयोगो के परिणाम से ज्वीकी के सिद्धान्त की 
पुष्टि हुई है । इसके अतिरिक्त और भो अनेक प्रमाण मिवते है, जो कि इसे 
ब्रात की पुष्टि कर रहे हैं कि दूरस्थ आ्राकाशगगाप्रों के दूर जाने का सिद्धान्त 
सत्य न हो। ? 
इस चर्चा का उपसहार करते हुए हम यह कह सकते हैं कि विश्व-परि- 
मारा को स्थिरता के वारे मे वैज्ञानिकों से दो मत है--- 
१. विश्व का परिमाणा स्थिर है । 
२ विश्व का परिम्राण विस्तृत हो रहा है । 
गविश्व की श्रायु” के विषय मे जो सिद्धान्त प्रस्तुन हो रहे हैं, वे भी इन 
दो विचारंधाराशझ्ो पर श्राघारित हैं, जिनका विवेचन हम अब करेंगे । विश्व- 
परिमारा-सम्वन्धी विवेचन की समालोचना “समीक्षा” प्रकरण मे करना अधिक 
उपयुक्त होगा । हि 
विश्व की आयु क्‍या है १ 


सादि और सान्‍्त विश्व के सिद्धान्त 
विश्व-प्रहेलिका का तीसरा पहलू है--“विश्व की आझायु क्‍या है ?” 
इस प्रइन के दो श्रर्थ होते हैं--वर्तमान मे विश्व को आयु क्या है श्र्थात्‌ जब से 
विश्व की श्रादि हुई है, तब से श्राज तक कितना क,ल बीत छुका ? दूसरा श्रर्थ 
है “विश्व की सम्पूर्य आयु क्या है? श्र्थात्‌ जब से विश्व का प्रारम्म हुमा 
तब से लेकर जब तक इसका अ्रन्त होगा, तब तक कितना काल बीतेगा ? 
“विश्व की आयु क्‍या है ?” इस प्रश्न का विज्ञान में महत्त्वपूर्ण स्थान 
रहा है । इस प्रश्न के उत्तर में भी वेज्ञानिको के दो मत रहे हैं--- 
१. विश्व मूतकाल में किसी एक निश्चित समय- पर अस्तित्व में आया 
और भविष्य मे किसी एक निश्चित समय पर वह अस्तित्व-विहीन भी हो 


जायेगा । 
विश्व काल की दष्टि से अनादि और अनन्त है । 


प्रथम मान्यता का श्राघार मुख्यतः तो 'विश्व-विस्तार'का सिद्धान्त है ।० 
प्रयोगो के द्वारा दूरस्थ आ्राकाशगयाग्रो के बढ़ने की गति का माप निकाला 
गया और जाना गया कि जिस वेग से आकाशगड्भाए प्रन्तरिक्ष मे बढ रही है, 
वह भ्रत्यधिक त्ीत्र है। अनी प्रुब्वी के सत्रीव रही हुई आकराशगग ए एक 
सकिड में करीव १०० माईल दूर निकल जानी हैं, जत्रक्ति जो आकाण-गगाए 


१ देखें, वही, पृ० ५६ । 


विश्व की झायु क्‍या है ? दर 


सार्टीत रीले भौर उनके श्रन्य पाच साथियों द्वारा रखा गया विश्व-सिद्धान्त 
है ।१ इन ब्रिटिश्ष वैज्ञानिको के प्रभिमतानुसार विश्व का एक निश्चित झारम्म 
है! इस तथ्य की पुष्टि हुई है। इस सिद्धान्त के परिणामस्वरूप भिम्त चार 
तथ्य सामने प्राये हैं । 

१ विश्व का विस्तार हो रहा है । 

२. विश्व में स्थित सारा द्रव्य, जिसका हमारी पृथ्वी केवल एक अशी 
मात्र है, तेज गति से दूर हटता जय रहा है + इस प्रकार मध्य मे केवल एक 
छिद्र हो गया है १ 

३. विश्व का निश्चित अररम्म है । कुछ पत्रकारों ने इस सिद्धान्त से 
ब्ाईबिल सही यी' इस विचार को व्यक्त किया है। किन्तु स्वय प्रो० रोले ने 
पत्रकार-सम्मेलन मे बताया था कि यद्यपि व्रिश्व के निश्चित प्रारम्भ के प्रमाण 
मिलते हैं, किन्तु ये बाईबिल के विचारों से मेल नही खाते । 

४ विश्व का अन्त कमी-न-कभी होगा | 

उक्त सिद्धान्त 'मुलार्ड रेडियो-प्रॉबज रवेटरी' में रेडियो-दुरवीक्ष्ण यंत्र 
के द्वारा किए गए निरीक्षमो पर शझ्राधारित है । इस यत्र के द्वारा वैज्ञानिक 
८,०००,०००,००० प्रक झ वर्ष दूसी तकके श्राकाश का तथा ८५,०००,०००,००० 
वर्ष तक भूतकाल का अध्ययन कर पाए हैं । 

यह भिद्धान्त लेमंत्रे के सिद्धान्त से काफी मिलता-जुलता है। इसके 
अनुसार सहस्रो वर्षो पूर्व सारा विश्व भ्रत्यघिक सूक्ष्म आयतन ( वोल्यूम ) 
से समाहित थ। | सहसा इसका विस्फोट हुआ श्र तत्से विश्व-स्थित श्राकाश» 
गज्लाएं एक दूसरे से दूर होनी शुरू हुई हैं । 

इस सिद्धान्त के आविष्कर्ताओ ने विदव की आदि के विषय मे निश्चित 
काल बताया है, जिसके झनुस र॒ दस अरब वर्ष पूर्वे विश्व का प्रारम्भ मानता 
गया है। किन्तु विश्व के झनन्‍्त” के विषय में इन्होंने कोई निश्चित काल नही 
बताया है । फिर भी उनकी यह मान्यता तो है ही कि विश्व अ्रनन्त काल 
तक नही रहेगा । 

थोडे ही वर्ष पूर्व जो 'स्थायी-प्रवस्थावानु-विश्व' का सिद्धान्त कैम्द्रिज 





१. इस सिद्धान्त की घोषणा १० फरवरी, १६६१ को हुई थी । समाचार- 
पत्रो के ग्राधार पर इसका विवेचन किया गया है । देखें, नवभारत टाइम्स, 
दिल्नी, १२ फरवरी, १९६१ तथा हिन्दुस्तान टाइस्स ( श्रग्रेजी ), १२ फर- 
बरी, १६६१, नई दिल्‍ली ।.. 


६० वैज्ञानिक दृष्टिकोश 


मान नही है। वह १५० करोड डिग्री से मी अधिक था। विध्व की इस 
प्रारम्मावस्था मे न तो कोई पदार्थ (एलिमेण्ट) था, न कोई लघुतम द्रव्यकरा 
( मोलिक्यूल ) हो और न कोई अणु ( एटम ) भी। केवल स्वैरविह्ारी 
न्यूट्रोव) इघर-उघर घ्‌म रहे थे । जब यह गोला विस्तृत होना शुरू हुम्ना, तब 
इसका तापमान क्रमश घटने लगा । पाच मिनट के अस्तित्व में 4ह तापमान 
घटकर करीब १० करोड डिग्री हो गया । तब इधर-उघर घूमने वाले च्यूट्रीनो 
की गति थोडी मन्द हुई; वे एक-दूसरे से मिलने लगे व परस्पर जुडने लगे, 
ऋणाणुओ को वाहर निकालने लगे और अ्रणु का निर्माण होने लगा। इसे 
क्रम से काल वीतने पर लघुतम द्रव्यकसा और पदार्थ बनने लग्रे । इस प्रकार 
वर्तमान सभी पदार्थ विद्व के उषाकाल के थोडे-्से क्षणो मे बने थे और श्राज 
५० करोड वर्ष से विस्तारमान विश्व में भ्रपना कार्य कर रहे हैं ।* “विश्व का 
वर्तमान राक्षायनिक निर्माण झ्राज से ५० करोड वर्ष पूर्व केवल पाच मिनट के 
भ्रत्प काल में ही हो चुका था', इम सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए डा० 
ज्योज गेमो एक प्रमाण उपस्थित करते हैं। वे कहते हैं:'सन्‌ १६५३ मे अरु- 
बम का विस्फोट किया गया, तब उसके परिरु मस्वरूप जो विघटन-तत्त्व 
(फिएन प्राडवट) उत्पन्न हुए, उनके अध्ययन से उक्त सिद्धान्त को पुष्टि मिलती 
है ।/3 इस विवेचन से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि आज से ५० करोड 
वर्ष पूर्व विश्व का जन्म हुप्रा था । 

नवीनतम विष्व्र-सिद्धान्तो मे केम्न्निज रेडियो-ज्योतिविज्ञान के प्रोफेसर 


१. भाधुनिक भ्रसु-विज्ञान के प्नुयार प्रत्येक पदार्थ के भ्रग्यु मे केन्द्र होता 
है, जिसे नाभि (न्युकलीअ्रस) कहते हैं । उसके चारो प्लरोर उससे भी सूक्ष्म 
ऋण-अ्रावेशित कण, जिन्हें इलेक्ट्रोन कहते हैं, बहुत तेज गति से चक्कर काटते 
रहते हैं । सूध्म घन-श्रावेशित कण, जिन्हे प्रोटोन कहते हैं और सूक्ष्म श्रावेश- 
रहित करा, जिन्हें न्यूट्रोन कहते हैं, नाभि में स्थिर रूप से रहते हैं। इलेक्ट्रोन 
का भार समग्र श्ररणु के मार के सहस्नाश से मो कम होता है । नाभिक करो 
में हो प्रणयु का अधिकाश भार स्थित होता है | इम प्रकार प्रोटोन और न्यूट्रोन 
प्रधिक भारवान्‌ होते हैं, जब कि इलेक्ट्रोन अल्थ भारवाब । इलेक्ट्रोन ऋण- 
प्रावेशित, प्रोटीन धन-प्रावेशित और न्यूट्रोन झावेश-र हित होते हैं । 

२. देखें, दो न्यू एस्ट्रोनोमी, पू० १८; दी यनिवस एण्ड डा० झ्ाटन्स्टीन, 
पु० श्०्ह व 

8, दो युतिव्स, पूृ० ७६, ७७ । 


विश्व को भाय क्या है ? दर 


स्टीन रीले और उनके अन्य पांच साथियों द्वारा रखा गया विंश्व-सिद्धान्त 
है ।* इन ब्रिटिश्न वैज्ञानिको के श्रभिमतानुसार “विश्व का एक निर्शिचत आारम्म 
है! इस तथ्य की पुष्टि हुई है ' इस सिद्धान्त के परिसपामस्वरूप सिम्तन चार 
तथ्य सामने आये हैं । 

१ विश्व का विस्तार हो रहा है । 

२. विश्व मे स्थित सारा द्रव्य, जिसका हमारी पृथ्वी केवल एक प्री 
मात्र है, तेज गति मे दूर हटता जा रह है ३ इस प्रकार मध्य मे केवल एक 
छिद्र हो गयर है १ 

३. विश्व का निश्चित श्र।रम्म है । कुछ पत्रकारों ने इस सिद्धान्त से 
'बराईबिल सही यी' इस विचरर को व्यक्त किया है। किन्तु स्वय प्रो० रोले ने 
पत्रक्रार-सम्मेलन में बताया था कि यद्यपि विश्व के निश्चित प्रारम्भ के प्रमाण 
मिलते हैं, किन्तु ये बाईबिल के विचारो से मेल नही खाते । 

४ विश्व का श्रन्त कभी-न-कभी होगा । 

उक्त्र सिद्धान्त 'मुलार्ड रेडियो-ऑबजरवेटरी' मे रेडियो-दूरवीक्ष्ण यंत्र 
के द्वार किए गए निरीक्षसो पर भ्राघारित है । इस यत्न के द्वारा वैज्ञानिक 
८,०००,०००,००० प्रक श्व वर्ष दूरी तकके झ्ाक्रश का तथ। 5,०००,०००,००० 
वर्ष तक भूतकाल का अ्रध्ययन कर पाए हैं । 

यह सिद्धरन्त लेमत्रे के सिद्धान्त से काफी मिलता-जुलता है। इसके 
अनुसार सहस्नो वर्षो पूर्व सारा विश्व भ्रत्मधिक सूक्ष्ष आयतन ( वोल्यूम ) 
में समाहित थ, | सहसा इसका विस्फोट हुआ भर तबसे विश्व-स्थित श्राकाश-+ 
गज्भाए एक दूसरे से दूर होनी शुरू हुई हैं । 

इस सिद्धान्त के आविष्कर्ताओ ने विदव की आ्रादि के विषय मे निश्चित 
काल बताया है, जिसके भ्रनुस र दस भ्ररब वर्ष पूर्व विश्व का प्रारम्भ मान्ता 
गया है। किन्तु “विश्व के भ्रन्त” के विषय में इन्होंने कोई निश्चित काल नही 
बताया है । फिर भी उनकी यह मान्यता तो है ही कि विश्व अनन्त काल 
तक नही रहेगा । 

थोडे ही वर्ष पूर्व जो 'स्थायी-प्रवस्थावाद्‌-विश्व' का सिद्धान्त कैम्ब्रिज 





१. इस सिद्धान्त की घोषणा १० फरवरी, १६६१ को हुई थी । समाचार- 
पत्तों के झ्ाधार पर इसका विवेचन किया गया है । देखें, नवभारत टाइम्स, 


दिल्ती, १२ फरवरी, १६६१ तथा हिन्दुश्तान टाइम्स ( भ्रग्रेजी ), १२ फर- 
बरी, १६६१, नई दिल्ली । 


६२ वैज्ञानिक दृष्टिकोश 


के ही सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० फ्रेड होयल द्वारा प्रस्तुत हुआ था, उसका कड़ा 
विरोध प्रो० मार्टीन रीले ने अपने सिद्धान्त मे किया है । 

विश्व का अ्रन्त भी आएगा, इस सिद्धान्त की आधारशिला )उष्णता- 
गति-विज्ञान (थर्मो-ड।यनेमिक्स) का दूसरा नियम है । इस नियम के अनुमार 
प्रकृति की सभी मूलमूत प्रक्रियाए अ्रप्रतिगामी है अर्थात्‌ परिवर्तित की दिशा एक 
है। इमी विज्ञान के अझ्नुमार विश्व-स्थित जड़-द्रेब्यो की राशि मे भी परिवर्तन 
हो रहा है और यह परिवतंन कू.स की दिशा मे है। प्रकृति की सभी प्रक्रियाए 
बता रही हैं कि विश्व की जड-रागशि (शक्तिख्प एवं द्रव्यरूप) शुन्ध आकाश 
मे विलीन हो रही है | इस प्रकार सारा विश्व मानो मृत्यु की ओर दौड रहा 
है। इस श्रवस्था को वेज्ञानिक परिभाषा मेरे “उत्कृष्ट त प-अनुपात श्र त्रोरी 
(॥/४४॥0 एश 7707099 ) की श्रवस्था कहते हैं ।” “आज से श्ररबो वर्ष पश्चात्‌ 


१ जिन प्रक्रियाश्रो मे उष्णुता का परिवर्तन होता है, उन प्रक्रियाओं के 
सम्बन्ध में उष्णता और गति का सम्बन्ध दर्शाने वाले नियमो का अध्ययन 
विज्ञान की इस शाखा मे किया जाता है, इसके मुख्य रूप से तीन नियम हैं । 

(क) उपष्शता और यान्त्रिक-कार्य परस्पर परिवर्तित हो सकते हैं । 
एक केलरी' उष्णता करीब ४१८ %८ १०४ श्रर्ग यान्त्रिक-कार्य के समान 
होती है । पथ 
(ख) किसी मी ठण्डे पदार्थ से गर्म पदार्थ मे उष्णता का वहन अ्रपने 
श्राप मे होने वाली किसी भी प्रक्रिया से नही हो सकता । 

(ग) “निरपेक्ष शुन्य' अश तापमान किसी भी पदार्थ का नहीं किया 
जा सकता । 

२ उध्णता-सम्बन्धी गणनाम्रों की सुविधा के लिए और उष्णता-गति- 
विज्ञान-सम्वन्धी परिमाणो को स्पष्ट करने के लिए *“श्रस्त्रीपी! की कल्पना की 
गई है ।अ्रन्त्रोपी को समभने के लिए 'शन्त्रोपी मे परिवर्तत! की की परिभाषा 
दी जाती है । जब किसी भी-निकाय की “उष्णता-राशि' मे परिवर्तन होता है. 
तव उस निकाय द्वारा प्राप्त उष्णता-राशि को जिस 'निरपेक्ष तापमान पर वह 
उष्णता प्राप्त होती है, उसका भाग देने से, निकाय की 'अन्त्रोपी' के परिवर्तन 
को राशि प्राप्त होती है। किसी भी “निकाय! की 'अव्यवस्था' की मात्रा का 
सूचन “अन्त्रोपी' द्वारा होता है । किसी भी स्वतन्त निकाय की श्रन्त्रोपी किसी 
मी प्रकार के पर्च्रितंन मे घट नही सकती । यद्दि परिवर्तन की प्रक्रिया अ्रप्नति- 
गामी हो नो अन्त्रोपी बढेगी और प्रतिगामी हो, तो अचल रहेगी । 


पश्व की श्रायु क्या है ? रे 


जत्र यह अवस्था आएगी, तब विश्व की सभी प्रवृत्तियां स्थगित हो जाए गी । 
सारे विश्व का उष्णुतामान एक ही हो जाएगा। तब न तो प्रकाश रहेगा, 
न जीवन और न उष्मा । केवल नैरन्तरिक और अटल स्थिरता या जडता ही 
रहेगी । काल स्वय समाप्ति को प्राप्त होगा। इस भवितव्यता से बचने, का 
कोई दूसरा उपाय नही है । ... ..सब कुछ, जो प्रकृति में देखा जाता हैं, 
उपसे इमी सिद्धान्त की पुष्टि होतो है कि विश्व निश्चित रूप से श्रच्तिम प्रच्ध- 
कार और चिनाश की भ्ोर भ्रागे बढ रहाः है ।”* 

यह मन्तव्य हमे विश्व का ग्रन्त है! इस निष्कर्ष पर पहुचाता है। 
कुछ वैज्ञानिको के श्रनुसार “यदि विश्व का भ्रन्त है, तो उसकी आदि भी होनी 
चाहिए, यह सहज अनुमान के आघार पर कहा जा सकता है। तात्पयं किती- 
न-किसी समय विश्व की सारी गतिविधिया प्रारम्म हुई होगी, नक्षत्र व तारे 
प्रकाशित किए गए होगे और विश्व का यह विशाल श्राइम्बर श्रस्तित्व मे आया 
होगा ।* डा० गेमो का सिद्धान्त श्रौर एबे लेमत्रे का सिद्धान्त, जिनका विवे- 
चन पहले हो चुका है, विश्व की आदि का एक निश्चित काल बताते है । 
इसके अ्रतिरिक्त और भी कुछ आधार मिले हैं, जो इस निष्कर्ष पर हमे 
पहु चाते हैं। इन आ्राघासे मे रेडियो-क्रिण तत्त्व३ (रेडियो एक्टीव एलीमेण्ट) 
की प्रक्रिया जो कि समय सूचित करती है, मुख्य है । रेडियो-क्रिया के विश्ले- 
परा से यह अनुमान लगा है कि विद्यमान रेडियो -क्रिया तत्त्व करीब श्राज से 
५० करोड वष पूर्व श्रस्तित्व मे आए थे (४ यह सख्या पहले २० करोड वर्ष 


१ दी युनिवर्स एण्ड डा० श्राइनस्टीन, ए० ११०,१११,११४ 
२, वही, पृ० ११४१ 


३. कुछ पदार्थ के शभ्रणु स्वामाविक रूप से विद्युत्‌ आवेशित कणो श्रौर 
विशिष्ट प्रकार की किरणो को उत्सजित करते रहते है। इस प्रकार की 
उत्सजेंन प्रक्रिया को 'रेडियो-क्रिया” कहते हैं और उन पदार्थों फो 'रडियो-क्रिया 
तत्त्व कहा जाता है। ये जिन कशो को उत्सरजित करते है, उनमे 'श्राल्फा 
और “बीटा” नामक करा होते हैं श्र 'गामा” नामक फिररो का उत्सर्जन होता 
है । इस प्रकार के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप मूल तत्त्व का दुसरे तत्त्व में 
परिणमन हो जाता है। उदाहरणार्थ-- रेडियम नामक धातु रेडियो-क्रिया 
के कारण निद्दित काल के पश्चात्‌ सीसे के रूप मे परिरित हो जाती है । 

४- थी युनिवर्स, पूृ० ६८ | 
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थी, १ किन्तु नवीन शोध के श्राधार पर यह गलत फाई गई है। इसके अति- 
रिक्त जड-द्रव्य का जड-शक्ति मे परिणमन भी खगोलवेत्ताओ को श्राकाशस्थ 
पृथ्वियो की आयु के वारे मे जानकारी देता है और इसके अनुसार विश्व की 
ग्रादि करीब २० करोड वर्ष पूर्व हुई थी, जो कि पहले की भू-विज्ञान सख्या के 
साथ मेल खाती थी, किन्तु वर्तमान मे नही | फिर भी गेमो के द्वारा दी गई 
सख्या ओर भू विज्ञान के द्वारा तिकाली गई सख्या परस्पर में काफी मेल खाती 
है । यद्यपि हबल के द्वारा निर्शात सख्या (हबल का भ्रचल) १००० करोड 
वर्ष के करीब है। * यह सस्या गेमो के द्वारा निर्णीत एवं खगोलवेत्ताओ के 
द्वारा ख्न्‍्यथा निर्णीत सख्या से बहुत ही अधिक है । इस प्रकार विश्व की श्रादि 
को स्वीकृत करने वाले सिद्धान्तों मे भी विश्व की आदि कब हुई, इसके निर्णय 
में ऐक्य नही है । 
ग्रनादि और अनन्त विश्व के सिद्धान्त 

जो सिद्धान्त हमे शाश्वत श्रर्थात्‌ श्रनभादि ओर अनन्त विश्व की वात्त 
सुकाता है, उसमे पाच महत्त्वपूर्ण भेद हैं--- 

१, स्वतः सचालित कम्पनणील (सेल्फ-पल्सेटिंग) विश्व ) 

२ अतिपरवलीय (हाइपरबोलिक) विश्व १ 

हे. चक्रीय (साइकलीक) विश्व । 

४. स्थायी-प्रवस्थावानु (स्टेडी स्टेट) विश्व | 

५ गश्राइन्स्टीन का विश्व । 

स्वत, सचालित कम्पनशील विश्व झौर श्रतिपरवलीय विश्व -स्वतः 
सचालित कम्पनशील विश्व का सिद्धान्त और ग्रतिपरवलीय विण्प का सिद्धान्त 
विस्तारमान विश्व के सिद्ध,न्त पर आधारित है । आ्राइन्स्टीन के द्वारा दिए गए 
समीकररा के हल मे फ्रीडमान ने दो प्रकार के विश्व की समावना की है-- 
एक 3 प्रकार के विश्व को हम 'कम्पनशील विश्व' कह सकते हैं। इस कल्पना 
के अनुसार विश्व का विस्तार जब एक उत्कृष्ट स्थिति तक वहुचता है, तब वह 
फिर सिकुडना शुरू होता है । सिकरुडते हुए विश्व मे रहे हुए द्रव्य जब उत्कृष्ट 
घनता को प्राप्त होते हैं, तव वह पुनः विस्तृत होना आरम्भ हो जाता है, श्ौर 
इस प्रकार अ्रनन्त काल तक यह क्रम चलता रहता है । अर्थात्‌ सिकुडने और 


१. देखें, दी युनिवर्स एण्ड डा० झाइन्स्टीन, पृ० ११४ । 
२ देखें, दो युनिटो श्रॉफ दी युनिदर्स, पृ० ७० । 
३ दी युनिवर्स, पृ० ६८ | 


विश्व को झायु क्या है ! 


वस्तृत होने का यह 'कम्पन' अनन्त काल तक चलता रहता है। 
इस प्रकार के सिद्धान्त का प्रतिपादन 'केलिफोनिया इन्स्टोट्यूट श्रॉफ 
'क्नोलोजी' के प्रोफेसर डा० श्रार० सी० टोलमेन (ऐ (0, ॥०णणश्षा) द्वारा 
प्वतन्त्र रूप से भनन्‍्य भ्राघारो पर भी किया गया है। ? डा० टोलमेन का सिद्धान्त 
उष्णुता-गति-विज्ञान! के दूसरे नियम पर झ्राघारित “विश्व का भन्त , है', इस 
संद्धान्त के विरुद्ध निरूपणु करता है । डा० टोलमेन ने यह बताया है कि कुछ 
निश्चित परिस्थितियों मे विश्व के विस्तार औऔर सकोच की क्रिया प्रतिगामी 
हो सकती है प्रर्थात “विश्व की 'प्रक्रिाए एक ही दिशा मे हो रही हैं, यह 
मान्यता गलत हो सकती है । डा० टोलमेन ने साथ में यह परिकल्पना भी की 
है कि यह सम्मव है कि विश्व मे कही नई जड-राशि उत्पन्न हो रही हो । इस 
परिकल्पना के श्राधार पर उन्होने यह प्रतिपादन किया है कि वर्तेमान मे जो 
विश्व का विस्तार हो रहा है, कुछ काल पश्चात्‌ विध्व पुन सिकुडना भ्रारम्भ 
हो जायगा और इस प्रकार विस्तार-सकोच के चक्र शाश्वत काल के लिए चलते 
रहेंगे । 
पु , दूसरे प्रकार का विश्व श्रतिपरवलीय है; भ्र्थात्‌ श्राज से श्रनन्‍्त काल 
पूर्व विश्व अत्यन्त विस्तृतावस्था मे था, जब कि उसमे रहे हुए जड द्रव्यों की 
घनता बहुत ही कम थी । उसके वाद वह सिकुडना शुरू हुप्रा श्रोर तब तक सिकु- 
डता रहा जब तक उत्कृष्ट घनता को प्राप्त न हुआ । उसके बाद वह पुन 
विस्तार की ओर श्रग्नसर होना आ्रारम्म हुश्ना है श्रौर श्रतत्त काल त्तक इसी तरह 
होता रहेगा । इन दोनो सम्भावनाओं के पक्ष में और विपक्ष भे प्रमाण * मिलते 
हैं, भ्ीर वर्तमान स्थिति मे इनका निर्णय करना सम्मव नही है । 
चक्रीय विश्व--स्वत्त सचालित कम्पनशील विष्व के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन दूसरे झ्राधार पर भी स्वृततश्रतया किया जा सकता है । इसका झ्ाधार है--- 
आइन्स्टीन का, 'द्रव्य, भर शक्ति की तुल्यता का धिद्धान्त' ( प्रिसिपल श्रॉफ 
इक्वीवेलेन्स श्रॉफ मास एण्ड एनर्जी) । जैसे पहले विवेचन हो चुका है कि उष्णता- 
गति:विज्ञान के दूसरे नियम के अनुसार विश्व की जड-राशि का विनाश हो 
रहा है। २४विश्व का इसः प्रकार कश्ण भ्रन्त श्रा जाएगा, इस सिद्धान्त को 
१. देखें, फ्रॉम यूक्लिड टू एडिग्टन, पृ० ४६, दी युनिवर्स एण्ड डा० श्राह- 
टीन, पृ० ११०। , 
२. विवेचन के लिए देखें, दी यूनिवर्स, पृ० ७०, ७६ । 


3 दी यूनिवर्स एण्ड डार आइन्स्टीन, पृ० १११-११२; शौर दी 
सिस्टीयेंस युनिवर्स, पृू० १३२-१३३ | 
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कुछ वैज्ञानिक स्वीकार नही करते । इन व॑ज्ञानिकों का कहना है कि विश्व 
एक श्रोर जहा विनाशोन्मुख हो रहा है, वहा यह सम्भावन। मी हो सकती है 
कि किसी प्रकार से श्र कही-न-कही, उसका पुन निर्माण भी हो रहा होगा । 
आइन्स्टीन के द्रव्य श्रौर शक्ति की तुल्यता के सिद्धान्त' के श्राधार पर यह 
परिकल्पना की जा सकती है कि जो शक्ति विकिरण (रेडिएशन) के रूप में 
अर काण मे लीन हो रही है, वही पुन इस भिद्धान्त के शअनुमार द्रव्य-हूप में 
परिणत होकर, क्रश ऋणाणु अगर औ्रौर लघुतम द्रव्य-कण का रूप 
धारण करती है। ये स्व्य एक दूसरे के साथ जुड कर स्थूल पदार्थ का रूप 
धारण करते है। ये स्थूल पद थ॑ गुरुख-प्रम व के कारण एकन्टूमरे में मिल- 
कर निहारिका, तारापुब्ज श्रादि श्राकाशीय पिण्डो का निर्माण करते हैं, 
जो श्रन्त में बडी-बडी श्र,काशगड्भाओ के रूप में विश्व मे फिर से अपना 
अस्तित्व घारण करते हैं । इस क्रम से विश्व का जीवन-क्रम शाश्वत्‌॒ काल के 
लिए चलता हो ।” इन सम्भावनाञ को पुष्ठ करने वाले कुछ प्रयोग भी 
प्रयोगशालाओं मे किए गए है । इन प्रयोगो ने बताया है कि जब गामा किरण 
के रूप में प्रकाशाणु किसी भी द्रव्यकणो के साथ टकराते हैं, तब ऋणाणु झौर 
धनाणु ( पाज़िट्रॉन ) की उत्पत्ति होती है। थोडे काल पूर्व ही खगोलवेत्ताग्रो 
ने यह निश्चित किया है कि श्राकाश-स्थित हलके पदार्थों के श्र॒ग्यु एक-दूसरे के 
साथ मिल कर रज और वायु के सूक्ष्म कणो के रूप मे परिणत होते रहते हैं । 

इससे श्रागे हावर्ड के डा० फ्रेंड एल० छ्वीपले (प्ग60 , ७/४॥ए7!०) ने अ्रपनी 

सुप्रसिद्ध “रजोमेघ-कल्पना” (डस्ट-क्लाउड हाइपोथिसिस ) मे यह बताया है कि 
प्राकाश-स्थित सृक्ष्म रजकण, ताराओो के प्रकाश के दबाव से एक-दूसरे के 
निकट श्राते हैं श्रौर एकीमूत हो जाते है। इसके परिणामस्वरूप कणो का 
एक समूह वनता है, जो कि बडा होने पर एक छोटे मेघ का स्वरूप धारण 

करता है। यह छोटा-सा रजोमेघ क्रमशः बढता हुआ श्रन्यान्य भौतिक 
प्रक्रियाश्रों के परिणामस्वरूप श्रन्तत प्रकाशमान ताराश्ो का स्वरूप धारण 

करता है । अपने सारे सौरमण्डल की उत्पत्ति इसो प्रकार हुई थी, ऐसा ह्वीपले 

का मानना है । 


इस प्रकार विकिरण से क्रमश समग्र विश्व के सभी सूक्ष्म-स्थल 
पदार्थों की उत्पत्ति सिद्ध होने पर “हम एक स्वय सचालित कम्पनशील विश्व 
की कल्पना पर पहु चते है, जिस विश्व में श्रनन्त काल तक निर्मण औौर 
घ्वस, प्रकाश और तम, सघटन और विघटन, ताप और शीन, विस्तार शरीर 


विश्व को श्रायु क्‍या है ? द्छ 


सकोच आदि के चक्र स्वत चलते रहते है |" 


उष्णता-गति-विज्ञान के दूसरे नियम मे और उक्त प्रकार के चक्रवत्‌ 
चलने वाले विश्व मे परस्पर विरोध-सा दिखाई देता है। इस विषय मे 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स लिखते हैं, “यह फल्पना शवय है कि विशेष 
प्रकार की अ काशीय स्थितियों मे जिनका हमे ज्ञान नही है, उष्णता-गत्ति- 
विज्ञान का दूसरा नियम कार्यक्षम नहो।"” “” चक्रीय विश्व का सिद्धान्त 
भ्रधिक प्रसिद्धि-प्राप्त और मान्य है, इस विषय में कोई सन्देह नही है ।”* 


इस प्रकार 'स्त्रय सचालित कम्पनशील विद्व/ का सिद्धान्त विश्व 
को श्रमादि और अनन्त प्रमाणित करता है । वस्तुत तो डा० गेमो का मिद्धात 
भी भ्रतिपरवलीय विश्व की कल्पना को स्वीकार करता है । इसलिए डा० 
गेमो ने भी वास्तविक दृष्टि से अनादि विश्व को ही स्वीकार किया है। 
स्वय डा० गेमो के शब्दों मे देखे, तो “इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं कि हमारा यह विश्व शाश्वत्त काल से श्रस्तित्व मे था और अब से करीब 
५० करोड वर्ष पूर्व तक वह समान रूप से सिकुड रहा था। आज से ५० 
करोड वर्ष पूर्व तक वह उस स्थिति को प्राप्त हुआ, जहा पर कि सकोच की 
उत्कृष्ट स्थिति श्रा जाने से विश्व की समी जड-राशि केवल श्रणु के सूक्ष्म केंद्र 
के अन्दर समाहित हो गई । *"** जिसके बाद में वह पुन. विस्तृत होना शुरू 
हुआ है, जो भ्रनन्‍त्त काल तक विस्तृत होता रहेगा । "”** के 


« अनादि विश्व की कल्पना को स्वीकार करना ही पड़ेगा, इस बात 
को स्पष्ट करते हुए, “विश्व की श्रादि' नामक प्रकरण के शअ्रन्त भे लिकन 
चारनेट लिखते है, “विश्व के निमरणिण का चिन्तन, विश्व की आदि को श्रनन्त 
भूत मे ढकेल देता है । यद्यपि वैज्ञानिकों के द्वारा नाना सिद्धान्तो से तारापु ज, 
तारा, तारा-रज, श्रण्मु और भ्रणु के सूक्ष्म अवयवो का निर्माण भी गरासितिकि 
विधि से समझाया गया है, फिर भी प्रत्येक सिद्धान्त को एक अनुमान या 
फल्पना का झावार लेना पड़ता है कि “इससे पूर्व कुछ विद्यमान्‌ था' चाहे वह 
“कुछ स्वतन्त्र-विहारी न्यूट्रोगन के रूप मे हो, चाहे विकिरण के रूप मे हो 
अ्रथवा ग्रकल्पनीय “विश्व-उत्पादन' के रूप मे ही, उसी मे से इस बहुरूपधारी 


१ दी युनिवर्स एण्ड डा० श्राइन्स्टोन, पृ० ११३। 
२ भिस्टीयेंस युनिवर्स, पृ० १३३ । 
दे दी न्यू एस्ट्रोनोमी, प्ृ० २३ । 


३० वज्ञानिक हष्टिकोरग 


प्राउन्स्टीन के एतदृविषयक विचार डा० एन० आर० सेन के शब्दों में 
पहले ही उद्ध न किये जा चुके है। वे लिखते है. “ अपने विश्व की काल- 
विमिति अनन्त है और ग्रनन्त भूत की ओर से ग्रनन्त भविष्य की ओर चलती 
है ।” ? यही विचार व्यक्त करते हुए प्रो० ए० सी० बनर्जी, एम० ए० (केण्ट), 
एम० एस० सी०, एफ० आर० ए० एस०, आई० ई० एस० ने सन्‌ १६३० मे 
बम्बई साईनस कान्फ्रैन्स में 'विस्तारमान विश्व” (एक्सपाडिग युनिवर्स) के विषय 
में दिए गए अपने भाषण में कहा था “ओश्राइन्स्टीन के बेलनाकारीय विश्व में 
काल-विमिति अबक है, श्रत वह श्रनन्त तक जा सकती है ।”? एडिग्टन काल 
की श्रनन्तता को बताते हुए लिखते हैं---वरिश्व क्षेत्र-विमितियों मे गोले की 
तरह बद्धाकार है, किन्तु काल-विमिति में वह दोनो ओर श्रबवद्ध हैं। क्षेत्र की दृष्टि 
से विश्व वक्त है--अर्थात्‌ 'पूर्ंव' ही अन्तत “पश्चिम” हो जाता हैं, किन्तु काल 
की दृष्टि से वक्र नहीं है अर्थात्‌ “मृत” कभी 'मविष्यः नहीं हो सकता ।/3 

इस समग्र विवेचन के उपसहार में हम कह सकते हैं कि विश्व-आयु- 
सम्बन्धी वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक दिये गए सिद्धान्तों में श्रधिकाश सिद्धान्त 
एक या दूसरे रूप मे, विश्व का अस्तित्व अनन्त काल से है', इस तथ्य को स्थी- 
कार करते हैं | दूसरा विचार यह है कि विश्व की आदि कसी निश्चित समय 
पूर्व हुई और किसी समय इसका अन्त भी हो जाएगा | यह विचार श्राधुनिक 
वेजानिको के द्वारा अल्प आश्रित रहा है | इस सिद्धान्त को स्वीक्रार करने वाले 
वैज्ञानिकों ने भी विश्व की आदि का काल भिन्न-भिन्न बताया है। 

'कानल और क्षेत्र सान्त है या श्रनन्त ?! इस प्रश्न के सम्बन्ध मे वैज्ञा- 
निक जग्तू में जो अ्निश्चितता है, उसकी स्पष्ट झाकी हमे प्रो० हेनी मार्गेनो 
के आधुनिक विज्ञान के दर्शन! पर लिखी हुई पुस्तक से मिलती है ४----''क्या 
क्राल और आकाण शअ्रनन्त है ? आज का विज्ञान, इस अधिकतम रोचक प्रश्न 
पर दुर्भाग्यवण अनिश्चित रहा है । इसका कारण यही है -कि अ्रव तक ०05? 
नामक 'ग्रा्यूह' (मेट्रिक्स) के विषय में श्रनिश्चितता है । इस सन्ना के गारि- 
तिक प्रतिपादन के आवार पर काल शौर आकाश की सान्तता और शअ्रनन्तता 


ब--अकजजज+++ ५४ 


१ रिलेटिविटी पर ड्ा० सेन का निवन्ध, देखें प्रोसिडिग्स श्रॉफ दो फिजि- 
बस सेमिनार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जुलाई, १६२९४। ' 

>, देखें, कोस्मोलोजी श्रोल्ड एण्ड न्यू, पृ० ५५ 

३ दो नेचर श्रॉफ दो फिजिकल बल्डं, पु० ८३ । 

४. दी नेचर ऑफ दो फिजिकल रियलिटी, पृ० १६३ । 


विश्व की आयु क्‍या है ? ७१ 


का आघार है । " अब तक किए गए प्रतिपादनों मे से सबसे अधिक सफल 
वह प्रतिपादन है, जो सान्‍त आकाश-काल का प्रतिपादन करता है। किन्तु कुछ 
वैज्ञानिक सान्‍्त श्राकाश भ्रौर श्रनन्‍्त काल का प्रतिपादन करते है, जबकि कुछ 
दोनो को सान्‍्त स्वीकार करते है। मुप्रसिद्ध वैज्ञानिक मीन्काउस्की का 


ग्राव्यूह, जो आपेक्षिकता के सिद्धान्त मे प्रयुक्त है, दोनो को अनन्त प्रतिपादित 
करता है 


| हा 


डं८र। 


कु का, ९-३ | 


“यही » ढेर । 


द्द्८ वैज्ञानिक दृष्टिकोरश 


विश्व का निर्माण हुआ है ।?* 

इस प्रकार श्रव तक विवेचित सिद्धान्त प्राय एक या दूसरे रूप से इम 
तथ्य को तो स्वीकार करते ही हैं कि यह विश्व शाश्वत श्रर्थात्‌ अनादि शौर 
अनन्त है । 

स्थिरावस्थावान्‌ विश्व--नव्यतम प्रचलित मिद्धान्तो मे एक सिद्धान्त, 
जो 'स्थिरावस्थावान्‌ विश्व” की कल्पना करता है, का विवेचन करना भी 
बहुत उपयोगी होगा । यह सिद्धान्त भी शाश्वत विश्व के विचार को ही स्वीकार 
करता है। यह सिद्धान्त फ्रेड होयल, थोमस गोल्ड आदि वैज्ञानिकों के द्वारा 
रखा गया है। इसके श्रनुसार यद्यपि विश्व विस्तृत हो रहा है, फिर भी उसमे 
नई जड-राशि उत्पन्न हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व स्थित जड-राशि 
की महति बढती है, किन्तु विश्व-विस्तार के कारण नए जड की उत्पत्ति होने 
पर भी, विश्व मे जड की घनता स्थिर रह जाती है ।* 

इस सिद्धान्त को समभाते हुए फ्रेड होयल लिखते हैं, “विश्व-विस्तार 
के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठता है कि यदि दूरस्थ श्राकाशगद्भाए एक-दूसरे से 
टूर जा रही हैं, तो आकाश अधिक से अधिक रिक्त क्यो नहीं होता ? इस 
प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत सिद्धान्त के झनुमार यह है कि विश्व मे नई आकाश- 
गद्भाएं, आराकाशगज्भाओ के नये गुच्छ (क्ल्स्टसे) निरन्तर बन रहे है। उनका 
निर्माण विस्तारमान आकाशगद्भ ओ के दूरीकरण से जनित रिक्ताकाश को 
पुन भर देता है। परिणामस्वरूप आकाश की स्थिति जैसी पहले थी, वैसी 
रह जाती है ।”3 

इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार काल-क्रम के साथ विश्व की स्थूल 
आ्राकृतियों मे परिवर्तत नही आ्राता--्रर्थात्‌ स्थिर श्रवस्था रहती है । केवल 
अ्ाकाशगज्धा श्रथवा आकाशगद्भाश्रो के गुच्छो मे परिवर्तत आता है । इस 
सिद्धान्त के परिणामस्वरूप कुछ एक विस्मयोत्यादक तथ्य सामने आए हैं 

१. विश्व श्रनादि श्रौर श्रनन्त है (काल की दृष्टि से) । 

२. श्राकाश और काल श्रनन्त हैं । 


१. दी युनिवर्स एण्ड डा० श्राइन्स्टीन, पृ० ११५। 

२. दी युनिर श्रॉफ दी युनिवर्स, पृ० १४३ । रह 

३. इसके लिए देखें, “दी युनिवर्स! पुस्तक मे फ्रेड होयल द्वारा लिखित 
निवन्घ, “दी स्टेंडी स्टेट युत्विस'ं पृ० ७७। 

४ चही, पृ० ७७ । 


बिश्व को झायु क्‍या है ? ६६ 


३ समस्त आकाश से निरन्तर रूप से नया जड उत्पन्न हो रहा है। 
इसी सिद्धान्त को गरिएत के श्राघार पर रखा गया है ध्रौर श्राइन्स्‍्टीन 
के त्रिश्व-विस्यात समीकरणो का उपयोग इसमे हुआ है । इस सिद्धान्त के पक्ष 
एव प्रतिपक्ष मे! प्रमाण मिलते है। उद्विकासी ( इवोल्युशनरी ) विश्व- 
सिद्धान्त' के प्रतिपादक डा० ज्योजं गेमो ने इस सिद्धान्त को श्रप््यच्त सदिग्ध 
चता कर, इसके विरोध मे श्रनेक तक॑ रखे हैं, जबकि इस सिद्धान्त के व्यास्या- 
ताओो ने डा० गेमो के विश्व-सिद्धान्त के प्रतिपक्षी अनेक प्रम खा प्रस्तुत किए हैं। 
' प्रो० भार्टीन रीले का सिद्धान्त, जो कि नव्यतम विश्व-सिद्धान्त है 
होयल के 'स्थायी-भ्रवस्थावान विश्व-सिद्धान्व का विरोधी है। प्रो० मार्टीन के 
अनुसार स्थायी-प्रवस्थाचान्‌ सिद्धान्त का यह निरूपणा कि “विश्व में नये 
उद्जन-परमाणु उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके परिण मस्बरूप नये ताराश्रो का शौर 
अ्राकाशगड्ाओ का निर्माण हो रहा है,' गलत है। यद्यपि प्रो० रीले का सिद्धान्त 
विस्तारमान-विश्व को स्वीकार करता है, फिर भो रेडियो-दूरवीक्षण यन्त्र 
के निरीक्षण फे श्राधार पर "नये जड की उत्पत्ति! को स्वीकार नही करता । 
प्रो० रीले के प्रनुसार यह निरीक्षण बताता है कि पृथ्वी के समीपधर्ती स्थानों 
को श्रपेक्षा मे पृथ्वी से दूर स्थित भागो मे जड की राशि भ्रधिक घनता मे है 
झौर यह तथ्य 'स्थायी-अ्चवस्थावान्‌ विश्व-सिद्धान्त' के साथ मेल नही खाता, 
प्रत्युत उसका खण्डन करता है। प्रो० रीले के द्वारा किए गए खण्डन को प्रो० 
होयल ने स्वीकार नही किया है। * 
इस प्रकार से वर्तेमान मे ऐसा एक भी सिद्धान्त वैज्ञानिक जगत मे नही 
है, जो कि सवंमान्य हो । 
श्राइन्स्टीन का विश्व--- यदि विस्तारमान विश्व के सिद्धान्त को स्वीकार 
न करें, तो भी भाइन्स्टीन के द्वारा दिए गए विश्व-सिद्धान्त के भ्राधार पर विश्व 
श्रनादि और श्रनन्त सिद्ध होता है। जैसे कि रिचाडे हम जिस (रालाश्ात 
प्राष्ट।८४) अपने फिजिक्स, एस्ट्रोनोमी एण्ड सेयेसेटिक्स नासक लेख में 
लिखते हैं “इस प्रकार काल-विमिति क्षेत्र-विमिति की तरह पूर्ण व्तुल (बद्ध 
परिमिति) मे समाहित नही होता है। श्रर्थात्‌ हम भविष्य काल मे चाहे जितने 
दूर चले जाएं, फिर भी हंम भूत काल को प्राप्त नही कर सकते । तथापि यह 
कल्पना करते की कोई झ्रावश्यकता नही है कि काल की भ्रादि है भौर श्रन्त भी | 3 
१ विस्तृत वरणुन के लिए देखे, वही, पृ० ८५५, ८६। 
२ देखें, हिन्दुस्तान दाइस्स वीकलो, दिल्ली, १२ फरवरी, १६६१ । 
हे कोस्परोलोजीश्रोल्ड एण्ड न्यू, ए० २२६, मे उद्ध त । 


की: - 
जन ९ 
जन दर्शन का टृृष्टिकोण 
विश्व क्या है ! 
द्रव्य-मीमांसा 
जैन दर्शन मे “विश्व के लिए 'लोक' शब्द प्रयुक्त हुआ है। लोक का , 
व्युत्पत्तिजनक श्रर्थ है--जो देखा जाता है, वह लोक है।” यह 'लोक' की 
केबल स्थूल परिभाषा है। लोक! की व्याख्यात्मक परिभाषा करते हुए कहा 


गया है . * “जिसमे छः प्रकार के द्रव्य हैं, वह लोक है ।” इन छ: द्रव्यो के 
नाम इस प्रकार हैं * 


१, धर्मास्तिकाय गति-सहायक द्रव्य 

२, अधर्मास्तिकाय ४ स्थिति-सहायक द्रव्य 

३. आाकाशास्तिकाय यु आश्रय देने वाला द्रव्य 

४ काल ; समय 

५ पुदुगलास्तिकाय है मूर्त जड पदार्थ (१४(८॥) 
६. जीवास्तिकाय ; चंतन्यशील शआ्लात्मा (800) 


इन छ द्रव्यो की सह-श्रवस्थिति 'लोक' है। इस प्रकार की द्॒व्य- 
मीमासा जैन दर्शन की अपनी विशेषता है। इन छः द्रव्यी में से काल को 


१ जो लोकक्‍कइ से लोए । 





--भेगवती सूत्र, ५-६-२२५, 
थो लोक्यते विलोक्यते प्रमाणन स लोको--लोकशब्दों वाच्यो 
मवतीति । (--वृत्ति) 

* पड-अव्यात्मको लोक ॥ 
इस सेमिनार: --श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १-८, 
>., देखें, गे अभ्रधम्मो श्रागास, कालो पुग्गल-जन्तवों । 
३ दो नेचउोगोत्ति पन्नत्तो, जिशणेहि वरदसिहि ॥। 
४ दो नेचर ६. -“5उत्तराध्ययन सूत्र, र८-७ | 


विश्व क्‍या है ? ७३ 


छोडकर शेष पाच द्रव्य श्रस्तिकाय कहे गये हैं । 'अस्तिकाय' का तात्पये है कि 
ये द्रव्य सप्रदेशी *---सावयवी है । 'काल' द्रव्य के प्रदेश नही होते; अतः उसे 
प्रस्तिकाय नही कहा गया है । इस कारण से कही कही लोक को चर्चा करते 
हुए लोक को 'पचास्तिकायरूप” बत्ताया गया है।* सक्षेप मे जिसको हम 
“विश्व (युनिवर्स) की सज्ञा देते है, वह (लोक है। 

“द्रव्य” की परिभाषा करते हुए बत्ताया गया है कि “गुण भर पर्यो्यों 
के प्राश्नय को द्रव्य कहते हैं ।”3 अर्थात्‌ द्रव्य वह है, जिसमे गुण झौर पर्याय 
(अश्रवस्थाए ) होते हैं । प्रत्येक द्रव्य मे दो प्रकार के धर्म रहते हैं एक तो 
सहभावी धर्म ( गुण ), जो द्रव्य मे नित्य रूप से रहता है, दूसरा क्रमभावी 
घर्म (पर्याय), जो परिवर्तनशील होता है | ग्रुण भी दो प्रकार के हैँ * सामान्य 
गुण और विशेष गुण । सामान्य गुरा वे हैं, जो किसी भी द्रव्य मे निश्चित 
रूप से होते हैं । जैसे प्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व प्रदेशवत्त्त, और श्रगुरु- 
लघृत्व ४ येछ गुण सामान्य गुरा है, अत प्रत्येक द्रव्य मे ये गुण होते ही 
हैं। अस्तित्व गुण उसे कहते हैं, जिस ग्रुण के कारण द्रव्य का कमी विनाश 
न हो श्र्थात्‌ द्रव्य सदा विद्यमान रहे-कभी नप्टन हो। वस्तुत्व का श्र्थ 
होता है---द्रव्य का सदा किसी-न-किसी प्रकार की अर्थक्रिया करते रहना । 
प्रत्येक द्रव्य प्रन्य पदार्थों के साथ श्रनेक प्रकार के सम्बन्धो से जुडता है भौर 
अन्य पदार्थों के द्वारा प्रभावित भी होता रहता है। किन्तु इन क्रिया-प्रति- 
क्रियाओं मे भी द्रव्य “वस्तुत्व” गुणा के कारण अ्पनेपन को नही छोडता। द्रव्यत्व' 
गुण वह है, जिसके कारण द्रव्य गुण श्र पर्याथों को घारण करता है। प्रति- 
क्षण प्रत्येक द्रव्य की प्रवस्था बदलती रहती है। इन शअ्रवस्थाश्रो के परिवर्तन 


१ 'प्रदेश' शब्द का श्रथ है, द्रव्य का 'निरंश अ्वयव' । 
निरश प्रदेश । 
--श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १-२३ । 
२. किमिय मनन्‍्ते ! लोएत्ति पवच्चइ ? 
गोयमा ! पचत्थिकाया, एस ण एवतिए लोएत्ति पघुच्चइ, तजहा-- 
वम्मत्यिकाए, अ्रहम्मत्यिकाए जाव पोग्गलत्थिकाए । 
>+-भगवतों सूत्र, १३-४-४८६१ । 
३. गुणपर्यायश्रयों द्रव्यम्‌ । 
--श्री जेन सिद्धान्त दीपिका, १-३ । 
४ गझ्राद्योइस्तित्वद्रग्यत्तप्रमेयत्वप्रदेशवत्त्वाइगुस्लघुत्वादि । 


_++ही, १०४२ । 


ज्ड जैंव दर्शन का दृष्टिकोरप 


से द्रव्य में 'उत्पत्ति और विनाश' का क्रम चलता रहता है। 'प्रमेयत्वा गुण के 
कारण द्रव्य ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है।जो प्रमाण ( यथार्थ ज्ञान ) 
का विषय वन सकता है, वह 'प्रमेय है । प्रदेशवत्व गुण के कारण द्रव्य के 
प्रदेशों का माप होता है । प्रत्येक द्रव्य का विस्तार उसके प्रदेशवान्‌ होने के 
कारण होता है। अग्रुरुलघुत्व गुण के कारण द्रव्य मे भ्रनन्‍्त धर्म एकीमूत 
होकर रहते हैं--विखर कर श्रलग-अ्लग नहीं हो जाते । इसी ग्रुण के कारस्ण 
प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप” की श्रविचलता होती है । 

इस प्रकार से छ “सामान्य ग्रुण' प्रत्येक द्रव्य मे होते हैं । विशेष गुर 
प्रत्येक द्रव्य के अपने-अपने होते हैं, जिनकी चर्चा स्वतन्त्र रूप से न करते हुए 

द्रव्यो के वर्णनान्तर्गत करना उपयुक्त होगा । 


आकाश * लोक और अ्रलोक 

ऊपर बताये गये छ द्रव्यो मे तोसरा द्रव्य श्राकाशास्तिकाय आकाण 
( स्पेस ) का सूचक है। श्राकाशास्तिकाय को सक्षेप में श्राकाश भी कहा जा 
सकता हैं । इसकी परिभाषा करते हुए कहा गया है कि “वह द्रव्य, जो श्रन्य 
सब द्रव्यों को श्रवगाह श्रथवा आश्रय देता है, उसको 'आकाश' कहते हैं |? 
जब भगवान्‌ मद्गावीर के शिष्य गौतम ने उनसे प्रश्त किया--- 

“भगवन्‌ ! श्राकाश तत्त्व से जीवो भ्रौर श्रजीवो को क्या लाभ होता 
है २” तव भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया--- 

“गौतम ! श्राकाश सध्तिकाय जीव श्रीर श्रजीव द्रव्यों के लिए माजन- 
भूत है। अर्थात्‌ श्राकाश नहीं होता, तो ये जीव कहा होते ? ये धर्मास्तिकाय 
श्रौर अ्रधर्मास्तिकाय कहा .व्याप्त होते ” काल कहा बरतता ? पुद्गल का 
रममच कहा वनता ? यह विश्व निराघार ही होता ॥7* 

श्राकाश वास्तविक द्रव्य है, श्रत द्रव्य में बताये गये छ सामान्य ग्रुण 





१, अनगाह लक्खणोण श्रागासत्यिकाए । 
--भगवती सुत्र, १३-४-४८१ । 
अ्रवगाहलक्षण श्राकाश । 
--ञशरी जेन सिद्धान्त दीपिका, १-६ । 
२ आगासत्थिकाएण भन्‍्ते ! जीवाण शभ्रजीवाण य कि पवत्तति ? 
गोयमा ! आगासत्थिकाएश जीवदवब्वाण य अजीवदव्वाण य 


! मायणमभूए । 
--भगवती सूत्र, ? 3-४-४८९ । 


विश्व क्‍या है ? छ््‌ 


आकाश मे भी होते हैं। द्रव्य की दृष्टि से श्राकाश एक और श्रखण्ड द्रव्य है 
अर्थात्‌ उसकी रचना मे सातत्य है। ज्लेत्र की दृष्टि से भ्गकाश भननन्‍त श्र 
प्रसीम माना गया है। यह सर्वेव्यापी है और इनके प्रदेशों की सख्या अनन्त" 
है। काल की दष्टि से आकाश अतनादि श्औैर अनन्त है श्रर्थात्र शाश्वत है| 
स्वरूप की दृष्टि से श्राकाश अमूते है--चर्ण, स्पशे, गध भ्रादि गुणो से रहित है 
अर्थात्‌ अमरैतिक है--भौतिक अ्रथवा जड (मंटर) द्रव्य से भिन्न है; चतल्य' 
रहित होने से श्रजीव है, गाँति सहित होने से अगतिशील है १ 
.... समस्त आकाए-द्रव्य अन्य द्रव्यो के द्वास श्रवगाहित नही है, श्रत 

एक होने पर भी, प्रन्य द्वव्यों के श्रस्तित्व के कारण वह दो माग्रे मे विणाजित 
हो जाता है 

१ लोकाकाश । 

२. अलोकाकाश ।* 

आकाश का वह भाग, झो घ॒रर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, काल, पुद- 
गलास्तिकाय श्रौरर जीवास्तिकाय--इन पाच द्रव्यो हवर/ भ्रवगाहित है, वह 
लोकाकाश है ॥ शेष भाग, जहा आकाश छे अ्रतिरिक्त और कोई द्रव्य नही 
होता, वह शभ्रलोकाकाश है | लोकाकाश के प्रदेशों की सख्या अ्रसख्यात3 है, 
अलोकाकाश के प्रदेशों की सख्या अनन्त है । लोकाकाश एक, श्रसखूण्ड, सान्‍्त 
और ससीस है + उसकी सीमा से परे अ्रलोकाकाश एक शभ्ौर भ्रखण्ड है तथर 
असीम--अनन्त तक फैला हुआ है। ससीम लोक चारो और से श्ननन्‍्त भलेक से 
घिरा हुआ है । 

जब महावीर को उनके प्रमुख शिष्य गौतम द्वारा पूछा गया कि 
“भगवन्‌ ! अलोक का सस्थान (६ श्राकार ) कसा है ?? भगवान्‌ महावीर 
ने उत्तर दिया, “हे गौतम ! शुरघिर ( खाली ) गोले मे रहो हुई पोलाई जंसः 





१ देखें परिशिष्ट---३ । 
२ गोयमा! दुविहे आयासे पण्णत्ते तजह--लोयागासे य झलोयागासे य। 
“- भगदतो सुत्रन, २-१०-१२० 
लोकोइ्लोकश्च । 


ये -+भो जेन सिद्धान्त दोषपिका, १८७ १ 

३. देखें, परिशिष्ट--२ १ 
मवेदअआस्तिकायस्तु लोकालोकभिदा द्विधा। - 
लोकाकाशास्तिकाय स्यात्तत्राइ्सख्यप्रदेशक ॥॥ 


“लोकप्रकाश' २-२४ १ 


७६ जैन दर्शन का दृष्टिकोण 


उमका आकार है ।”* अर्थात्‌ अलोक एक विशाल गोले के समान है, जिसकी 
त्रिज्या श्रनन्त है । इस कथन से यही अर्थ निकलता है कि धर्म, अपर्म श्रादि 
पाच द्रव्यों को धारण करने वाला यह विश्व ( लोकाकाश ) अनन्त आाकाश- 
समुद्र मे एक द्वीप के समान है | यहा पर यह बात घ्थात मे रखनी श्रावश्यक 
है कि आकाश---लोक श्रौर अलोक---एक शौर अखण्ड द्रव्य है। अन्य द्वव्यो के 
अस्तित्व के कारण ही हम श्राकाश के दो विभाग करते हैं। अलोकाकाश का 
अस्तित्व तक के श्राधार पर निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है-लोका- 
काश अभ्रथवा सक्रिय विश्व के श्रस्तित्व के विषय मे कोई सन्देह नही करता, 
क्योकि वह इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्षया जाना जाता है और सबके द्वारा 
ग्राह्य है। किन्तु यदि लोकाकाश का अश्रस्तित्व स्वीकार किया जाता है, तो 
अलोकाकाश का भ्रस्तित्व स्वत प्रमाणित हो जाता है, क्योकि तकंशास्त्र के 
अनुसार" जिसका वाचक पद ब्युत्पत्तिमान और शुद्ध होता है, वह पदार्थ 
सत्‌ प्रतिपक्ष होता है | उदाहरणार्थ--जैसे अ्घट घट का प्रतिपक्ष है। 'घट' 
शब्द विधि-वाचक है, अ्रघट निषेघवाचक है । इसी तरह अलोकाकाश लोका- 
काश का निषेघ-वाचक है--विपक्ष है , अत शलोकाकाश का अस्तित्व लोका- 
काश के साथ स्त्रीकृत हो ही जाता है । 
धन और ऋण ईथर 

छ द्रव्यो मे से प्रथम दो द्रव्य धर्मास्तकाय और अश्रधर्मास्तिकाय को 
हम क्रमशः घन ईथर? ( पाजिटिव ईथर ) और ऋण ईथर (नेगेटिव ईथर) 





१. श्रलोएण भन्‍्ते ! कि सठिए पण्गात्ते ? 
गोयमा | भ्रुसिरगोलसठिए पण्णत्ते 
--भगवती सूत्र, ११-१०-४२० । 
से मात्यलोकाकाशेन प्रीतोषतिगरीयसा । 
गोलक मध्यशुपिर महान्तमनुकुवेता ॥ 
->छोकप्रकाश, २-२६ । 
२ योयो व्युत्पत्तिमच्छुद्धपदाभिषेय , स स सविपक्ष । यथा घटोष्घट 
विपक्षक । यश्च लोकस्य विपक्ष सोइलोक । 
--न्यायावतार, 
३. यह शब्द-प्रयोग श्री जे० एस० भवेरी द्वारा सर्व प्रथम हुआ हैं । देखे, 
जन सिद्धाग्त दीपिका पर श्री जे० एम० भवेरी की शअ्रग्रेजी 
व्याख्या $ 
जैन भारती, वर्ष ८ प्रद्धू ६, पृ० १३६ । 


विश्व क्या है ? ७७ 


कह सकते हैं । ये दोनो तत्त्व धर्मास्तिकाय और अ्रधर्मास्तिकाय, जैन दर्शन 
द्वारा प्रतिपादित विश्व-सिद्धान्त मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । घर्मास्तिकाय 
चह तत्त्व है, जो लोक मे सभी पदार्थों की सभी प्रकार की गति में श्रसा- 
चघारण रूप से सहाय्य करता है।” दूसरे शब्दों मे वह गति का असाधारण 
माध्यम ( मीडियम ) है। अ्रघर्मास्तिकाय का लक्षण है--सब पदार्थों को 
स्थिति मे--श्रगत्ति मे असाधारण रूप से सहाय्य करता ।* केवल 'ईथर' शब्द 
“गति के माध्यम' के लिए प्रयुक्त होता है। गति और स्थिति को यदि हम 
अभिसमयानुसार 'घन' श्रौर “ऋण” मान ले, तो धर्मास्तिकाय को धन ईयर 
और भअ्धर्मास्तिकाय को ऋण ईथर की सज्ञा दी जा सकती है। इन' तत्त्वो के 
विषय मे गौतम और मगवान्‌ महावीर के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हुए थे 

गौतम---है भगवान्‌. घर्मास्तिकाय ( गति-सहायक द्वव्य ) से जीवो 
को क्या लाभ होता है ? 

भगवानू--हे गौतम | घर्मास्तिकाय न होता तो गरमनागमन कंसे 
होता ? शब्दों की तरगें कैसे फैलती ? भआ्राखो का उन्मेष कंसे होता ? मानसिक, 
चाचिक और कारयिकु क्रियाए कंसे होती ” यह विश्व श्रचल ही होता । विश्व 
के सभी चल-माव घर्मास्तकाय की सहायता से ही होते.हैं । 'गति' में सहाय 
करना घर्मास्तिकाय का लक्षरा है ।3 
अधर्मास्तिकाय के विषय मे--- 

गौतम--मगवन्‌ ! अधर्मास्तिकाय (स्थिति-सहायक द्रव्य) से जीवो को 
क्या लाभ होता है ? 

भगवान्‌---गौतम | श्रधर्मास्तिकाय नही होता, तो सब प्रकार के स्थिर* 
भाव---खडा रहना, बंठना, सोना, मन को एकाग्र करना, मौन करना, शरीर 





१ गत्यसाधारणसहायो घर्म, । 
--जैन सिद्धान्त दीपिका १-४। 
२ स्थित्यसाधारणसहायोष्धमें: । 
“--बही, १-५ । 
३. धस्मत्यिकाएण भते ! जीवाण कि पंवत्तति ? 
गोयमा । धम्मत्थिकाएण त्ीवाण आगमरणगमरण भासुम्मेस मण- 
जोगा वइजोग, कायजोगा जे यावस्ने तहप्पगारा चला भावा सब्बे ते घम्मत्यथि- 
काए पवत्तन्ति, गइलकखणोें धमत्यिकाएं ॥ 
--भगवती सूत्र, १३-४-४८१ । 


जद जैन दर्शन का हृष्टिकोरश 


को निस्‍्पन्द बनाना, श्राखों का निमेष होना आदि--से कैसम्मव होते ? यह 
विश्व गतिमान ही होता । जो स्थिर है, उन सबका आलम्बन अधर्मास्तिकाय 
है । स्थिति मे सहायता करना श्रधर्भास्तिकाय का लक्षण है। ' 

ये दोनो ईथर द्रव्य की दृष्टि से एक, अ्रखण्ड भौर स्वतन्त्र वास्तविक 
द्रव्य हैं। क्षेत्र की दृष्टि मे ये केवल लोकाकाश में व्याप्त हैं, अलोकाकाश मे 
दोनो का ही अस्तित्व नही माना गया है, श्रत. जितनी 'लोकाकाश के प्रदेशों 
की सख्या है, उतनी ही इनके प्रदेशों की सख्या है-श्रर्थात्‌ असख्यात' हैं । काल 
की दृष्टि से ये ग्रनादि और श्रनन्त हैं अर्थात शाश्वत हैं। स्वरूप की दृष्टि से 
ये प्रमौतिक है, अमूर्त हैं, अगतिशील है, चेतन्य-रहित हैं । 

ग्राकाश द्रव्य का अस्तित्व अधिकाश दर्शन और विज्ञान निविवाद रूप 
से स्वीकार करते हैं; जबकि धर्मास्तिकाय और श्रघर्मास्तिकाये का श्रस्तित्व 
केवल जैन दर्शन ही स्वीकार करता है। जैन श्रागमो मे इनके लिए तके पर 
श्राधारित प्रमाण दिये गये हैं । कार्य-कारणवाद के अनुसार प्रत्येक कार्ये के 
लिए दो प्रकार के कारण गश्रावश्यक हैं---उपादान श्रौर निमित्त '। उपादान 
कारण वह है, जो स्वय कार्यूप मे परिणत हो जाए। निमित्त कारण वह है, 

_/जो काय के निष्पन्न होने मे सहायक हो । यदि किसी पदार्थ की गति होती 

है, तो उसमे उपादान कारण तो वह पदार्थ स्वय है | किन्तु निमित्त कारण क्या 
है ” इस प्रश्न का समाधान करने के लिए हमे कोई ऐसे पदार्थ की श्रावश्यकता 
हो जाती है, जिसकी सहायता पदार्थ की गति में अ्रनिवार्य हो । यदि हवा श्रादि 
क्रो निमित्त कारण माना जाये, तो यह एक नया प्रश्न उत्पन्त हो जाता है कि 
उनकी (हवा आदि की) गति मे कौनसा निमित्त कारण है ? यदि इसी प्रकार 
किसी श्रन्य द्रव्य को निमित्त माना जाए, तो ऐसे कारणो की परम्परा चलती 
ही जाती है श्ौर 'प्रनवस्था दोप' (२९४९४४६ 86 ॥777 एप) की उत्पत्ति 
हो जाती है । इसलिए ऐसे पदार्थ की श्रावश्यकता हो जानी है, जो स्वय गति- 
मानू न हो | 

यदि पृथ्वी, जल आदि स्थिर द्रव्यों को निमित्त कारण के रूप में माना 





१ अ्रहम्मत्यिकाएण जीवाणा कि पवत्त नि ? 
गोयमा ! अ्रहम्मत्यिकाएश ,जीवाण ठ णनिसीयणतुयट्टण मणास्स य 
एगत्तीमावकर णतना जे यावन्ने तहप्पगारा थिरा मावा सब्बे ते अ्रहम्मत्यिकाए 
पवत्त ति, ठाणलवखरोंण अहम्मत्विकाए $ 
+-भगवतो सूत्र, ६३- -४८१ | 


. विश्व क्‍या है ? जे 


प्् 


जाता है, तो भी यह युक्त नही होता है, क्योकि ये पदार्थ समस्त लोकृव्यापी 
नही है । यह आवश्यक है कि गति-माध्यम के रूप मे जिस पदार्थ को माना 
जाता है, वह सुर्वव्यापी हो । इस प्रकार किसी ऐसे द्रव्य की कल्पना करनी 
पडती है, जो--- 
१. स्वय गृतिशून्य हो, 
२ समस्त लोक मे व्याप्त हो , 
३. दूसरे पदार्थों की गति मे सहायक हो सके १ हि 
ऐसा द्रव्य घर्मास्तकाय ही है। यहा यदि घर्मास्तिकाय का स्वत्तन्त् 
अस्तित्व स्वीकार न करके श्राकाश द्रव्य को ही इन लक्षणों से युक्त माना 
जाए, तो भी एक बडी कठिनाई उपस्थित होती है । क्प्रोकि यदि श्राकाश द्रव्य 
ही पदार्थों की गति में सहायक हो, तो आकाश असीम श्र श्रनन्त होने के 
कारण गतिमान्‌. पदार्थों की गति भी श्रनन्त श्राकाश मे शकक्‍्य हो जाती है--- 
उनकी गति अ्रबाधित हो जाती है। परिरपामस्वरूप श्रनन्त श्रात्माए शौर 
अनन्त जड़ू पदार्थ भ्रनन्‍्त भ्राकाश मे निरकुशतया गति करते लग जाते है और 
उनका प्रस्पर सयोग होना श्र व्यवस्थित, सान्‍्त और निर्वासित विश्व के 
रूप मे लोकाकाश का होना, असम्भव हो जाता है| किन्तु इस विध्व का रूप 
व्यवस्थित है, विश्व एक क्रमबद्ध ससार (00870) के छप में दिखाई देता 
है, न कि श्रव्यवस्थित ढेर (0॥808) की तरह । ये तथ्य हमे इस निर्णाय पर 
ले जाते हैं कि विश्व की व्यवस्था का आधार किसी स्व॒तन्त्र नियम पर है । 
परिणामस्वरूप हमे यह निर्णय करना पडता है कि पदार्थों की गति-श्रगत्ति मे 
सहायक आकाश नही, श्रपितु धर्मास्तिकांय और अ्रधर्मास्तिकाय नामक स्वतन्त्र 
द्रव्य है । 
हे जिस प्रेकार गति-स्थिति के निमित्त के रूप मे धर्मं और अंधर्म द्वव्यो की 
उपधारणा (पोस्च्युलिशन) श्रावश्यक है, उसी प्रकार लोक-भलोक के विभाजन 
में मी इतको माने बिना तके-सम्मत समाधान नही मिलता । जैसे कुन्दकुन्दाचार्य 
ने लिखा है “लोक सीमित है और उससे आगे अलोक-्प्राकाश श्रसीम है। 
इसलिए पदार्थों की और प्राणियो की व्यवस्थित रूपरेखा को बनाए रखने 
के लिए आकाश के श्रतिरिक्त अन्य कोई तत्त्व होना चाहिए--यदि गति भ्रौर 
अगति का माध्यम श्राकाश ही है, तो फिर अलोक-भ्राकाश का श्रस्तित्व ही 
नही रहेगा और लोक-व्यवस्था का भी लोप हो जाएगा ।” १ लोक और अलोक 
का विभाजन एक ज्ञाश्वत तथ्य है, श्रत इंसके विभाजक तत्त्व मी शाश्वत 


१ पचास्तिकायसार, इलोक १००-१०१। 





८० जन दर्शन फा हृष्टिकोर 


होने चाहिए । क्त्रिम वस्तु से शाश्वत श्राकाश का विभाजन नहीं हो सकता; 
प्रत ऊपर बताये गए छ प्रव्यो में से ही विमाजक तत्त्व हो सकते हैं। यदि 
हम भ्राकाण को ही विभाजक मानें, तो यह उपयुक्त नहीं होगा, क्योकि प्राकाश 
स्वय विभज्यमान है, अतः वह विभाजन का हेतु नहीं बन सकता । यदि काल 
को विभाजकक तत्त्व माना जाए तो भी तकं-संगत नहीं होता, क्‍्योवि काल 
वस्तुत ( निश्चय दृष्टि मे ) तो जीव और झजीव की पर्याय मात्र है |) यह 
केवल श्रौपचारिक द्रव्य है । व्यावहारिक काल लोक के सीमित क्षेत्र मे हो 
विद्यमान है, जबकि नैए्चयिक काल लोक झौर झलोक दोनों मे हैं। जीव झौर 
पुदूगल गतिशील द्रव्य हैं, श्रत ये विभाजक तत्त्व के योग्य नहीं है । दम 
प्रकार छ द्रव्थो में थे केवल दो द्रव्य जेय रह जाते है, जो लोक-प्रतोक का 
विभाजन कर सकें। प्रतः धर्मास्तिकाय और अरचर्मास्तिकाय--ये दो द्रव्य ही 
झ्राकाश का विमाजन करते हैं । जहा-जहा ये दो विद्यमान हैं, वहा-चहा जीव 
श्रौर पुदूगल गति करते हैं श्लौर स्थिर रहते हैं। जहा इनका प्रस्तित्व नहीं है 
वहा किसी भी द्रव्य की गति झौर स्थिति सम्मव नही हैं। इस प्रकार लोका- 
काश भर झलोकाकाण का विभाजन हो जाता है। इसलिए कहा गया है--- 
“धर्म श्रौर अधर्म को लोक तथा श्रलोक का परिच्छेदक मानना युक्तियुक है । 
यदि ऐसा न हो, तो उनके विभाग का आाघार ही क्या बने ?” ? 
इस प्रकार घर्मास्तिकाय व श्रधर्मास्तिकाव गति-स्थिति-निमित्तक और 
लोक-अ्लोक-विमाजक द्र॒व्यो के रूप में स्वीकार किए गए है। उक्त समग्र 
विवेचन को सक्षिप्त में इस प्रकार कहा जा सकता है धर्मास्तिकाय (घन 
ईथर), श्रधर्मास्तिकायथ (ऋण ईथर), श्राक्राण, काल, पुद्गलास्तिकाय और 
जीवास्तिकाय--इन छ द्रव्यों से बना हुप्रा यह लोक परिमित है। इस लोक 
से परे शआ्राकाश-द्रव्य का श्रनन्त समुद्र है, जिसमे ईथरों के भ्रमाव के कारण 
कोई भी जड़ पदार्थ या जीव गति करने में या ठहरने में समर्थ नही है । 
काल द्रव्य 
छ द्रव्यों मे 'काल-द्रब्य' एक ऐसा तत्त्व रहा है, जिसके स्वरूप के विषय 
में सभी जैनाचाय एकमत नही रहे है, जबकि झाकाश, धर्म और श्रधर्म---इन 


१ देखे, पृ० ८६ । 

२ तम्हा धम्माघम्मा, लोगपरिच्छेयकारिणो जुत्ता । 
इयरहागासे तुल्ले, लोगालोगेत्ति को भेशों ॥ 

न्यायावत्तार । 





! 
विश्व क्या है ? रे 


लोन द्रव्यों के स्वरूप के विषय में विभिन्न जैनाचारये प्रायः एकमद हैं ॥ “काल 
घाब्द के विभिन्न अथ होते हैं, किन्तु जेन दर्शन की द्रव्य-मीमासा मे प्रयुक्त 'काल' 
शब्द का पर्यायवाची समय है । वैसे 'समय' का पारिमाषिक श्रथे जैन दर्शन के 
अनुसार “काल का अविभाज्य भ्र श' है। किन्तु सामान्य व्यवहार मे प्रयुक्त 'समय” 
शब्द “काल' का ही सूचक है| जहा द्रव्यो की गणना भाई है, वहां काल को भी 
गिना गया है। जहा अस्तिकायो का वर्सन है, वहा काल को नहीं गिना गया ॥ 
गवेताम्बर और दिगम्बर-परम्परा इस विषय मे तो एकमत हैं ही कि "काल 
अस्तिकाय नही है। अस्तिकाय” शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है: 
“जीव, पुदूगल घर्म, श्रधर्म तथा आकाश--ये पाचो द्रव्य विद्यमान हैं । इसलिए 
इनको “अस्ति' (है) ऐसा कहा गया है और ये “काय” के समान बहु प्रदेशों 
को घारण करते हैं, इसलिए इनको 'काय” कहते हैं 4 अस्ति! तथा “कार्यो 
दोनो को मिलाने से “थ्रस्तिकाय' होता है ।” ) श्रर्थात्‌ ये पाच द्रव्य केवल 
अस्तित्ववान ही नही हैं या केवल प्रदेश-समूह ही नही है, किन्तु दोनो ही हैं; 
भ्रत' 'अस्तिकाय' सज्ञा से बताए गए हैं। इनके प्रदेशों की विद्यमानता के कारण 
ये तियंक-प्रचय-स्कन्ध * के रूप मे हैं और विस्तार इनका सहज गुरय हो जाताए 
है । धमम, अधर्म, आकाश और जीव के स्कन्धों के परमाणु जितने काल्पनिक 
विभाग किए जाए , त्तो श्राकाश के अनन्त श्रौर शेष तीनो के अ्रसख्य होते हैं । 
ये विभाग प्रदेश| कहलाते हैं । इस प्रकार आकाश अनन्त प्रदेशात्मक और 
चमं, अधर्म भर एक जीव असख्यात प्रदेशात्मक है । पुदूसल के परमाणु जब 
जुडते हैं, तब स्कन्धों का निर्माण होता है । दो परमाणुओो के मिलने से द्विप्रदेशी 
पुदूगल स्कन्ध बनता है यावत्‌ अनन्त परमाणुओ के जुड़ने से श्रनन्त-प्रदेशी 
स्कन्ध बनता है $ इस प्रकार 'काल' को छोड कर शेष पाचो ही द्रव्यो के 'प्रदेश' 
होते हैं । केवल काल श्रप्रदेशी है । काल का केवल वर्तमान समय ही ग्रस्तित्व 
में होता है। भूतत समय त्तो व्यतीत हो चुका है---नष्ट हो चुका है और प्रमागत 
(भविष्य) समय अनुत्पन्न है। वतेसान समय 'एक” होता है, इसलिए इसका 
तियंक-प्रचय नही होता, श्र्थाव्‌ काल 'अ्स्तिकाय' नही है । 
काल की वास्तविकता के विषय मे जंताचार्यो मे परस्पर मतभेद रहा 
है। श्वेवाम्बर-परम्परा में आचार्यो ने काल के दो भेद कर दिए हैं . व्यावहम- 


१. बृह॒द्‌ द्रव्य सभ्रह, गाथा रे । 


२. तीनो विमिति मे विस्तार होने से 'तियेक्‌-प्रचय' कहलाता है । केवल 
एक ही बेमितिक विस्तार 'ऊध्वे-प्रचय' कहलाता है। 


दर जैन दर्शन का हृष्टिकोण 


रिक काल और नेश्चघिक काल । नेश्चथिक काल शअ्रन्य द्वव्यो के परिवर्तत का 
हेतु है। जीव, पुदगल आदि द्वव्यो मे प्रत्येक समय भे जो परिणमन होता रहता 
है--र्ण्याय बदलती रहती है, वह नैश्वयिक काल के निमित्त से है | दूसरे शब्द 
मे, नैकचयिक काल को. जीव और ग्जजीव की फर्याय कहा गया है ॥ इस अभिमत 
की पुष्टि श्रागम के इस कथन से की जाती है कि जब भगवान्‌ महावीर से उन 
के शिष्य गौंतम द्वारा प्रश्न पूछा गया--- 

“हे भगवन्‌ ? काल किसको कहते हैं ?” 

तब मग्रवान्‌ महावीर ने उतर में कहा--- 

"है गौतम ? जीव को भी और अजीव को भी । 7 

जो जिस द्रव्य की पर्याय है, वह उस द्रव्य के अन्तर्गत ही है; प्रतः 
जीव की पर्याय जीव है और अजीब की पर्याय श्रजीव । इस प्रकार नैश्वयिक 
काल जीव भी है और श्जीव भी है । काल का निरूपणाः जब निश्दय तय की 
दृष्टि से होता है, तव वह 'निरचयिक काल” कहलाता है, श्रत- वास्तविक काल 
'नैश्वथिक काल' ही माना गया है। दूसरी ओर काल का जब व्यवहार नय 
की दृष्टि से निरूपण होता हैं, तब वह “ब्यवहारिक काल” कहलाता है । व्यव- 
हारिक काल को “द्रव्य” कहा भया है | काल को व्यवह्ार-दृष्टि से द्रव्य मानने 
का कारण यही हैं कि काल के कुछ एक उपकार अथवा लक्षण व्यवहार मे 
श्रत्यन्त उपयोगी हैं और जो 'उपकारक' होता है, उसको द्रव्य कहा जा सकता 
हैं ।* जिन उपकारो के कारण काल द्रव्य की कोटि में गिना जाता है, वे 
मुख्यतया पाच हैं * वर्तेना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व । 

बतंना' का अर्थ है--वर्तेमान रहना--किसी भी पदार्थ के 'बतेमाल 
रहने! का अर्थ यही है कि उसका पझस्तित्व कुछ अवधि” तक होता है। यह 
अवधि' शब्द काल का ही सूचक है । यद्यपि 'काल' किसी भी द्रव्य को अस्तित्व 
की अवस्थिति प्रदान नही करता, फिर भी जिस अ्रवधि तक पदार्थ रहता है, 
वह काल के उन सब क्षणो की सूचक हैं, जिसमे पदार्य का भ्रच्तित्व बना रहता 
है । 'वर्तना' की तरह 'परिणमन' को भी 'काल' के बिना नही समभकाया जा 
सकता । जब किसी पदार्थ में परिणमन होता है, तब स्वांभाविक्र रूप से उस 


१ किमय मन्‍्ते  कालोति पब्वुच्ड २ 
गोयमा £ जीवा चेव अजीवा। चेत्र । 


--भगवती सूत्र 
२ उपकारक द्रव्यम्‌ । 


विश्व क्‍या है ? ण्डे 


परिवर्तेत की कालावधि का सूचन हमें होता है 4 'किया' मे गति श्रादि कय 
समावेश होता है। “गति! का अथे है--आाकाश भ्रदेशों से क्रमशः स्थान- 
प्परिदर्तन करना । श्रत किसी मी पदार्थ की गति में स्थान-परिवर्ततन का विचार 
उसमे लगने वाले काल के साथ किया जाता है। इसी प्रकार, अन्य क्रिया मप्र 
में भी समय का व्यय होता है । परत्व और अपरत्व अर्थात्‌ पहले होना और 
“बाद में होना श्रथवा 'पुराना' और 'नया', ये विचार मी काल के बिता नहीं 
समभाये ज्ञा सकते । इस प्रकार व्यवहार मे वर्ततरग अझदि को समझने के लिए 
“काल को (द्रव्य माना सया है। 

व्यचह्म रिक काल 'गशनात्मक' है ॥ काल के सुक्ष्मतम अ्रश्ण समय से 
लेकर पुद्ूगल-परावद्वन तक के भ्रनेक मान व्यवहांरिक काल के ही भेद हैं । * 
इनमे घडी, मुह॒त्त, अहोराज्, मास, वर्ष भ्रादि [भ्रथवा सैकिण्ड, मिनिट, घण्टा 
आदि) के भेद भो समाविष्ट हैं । सूर्य-चन्द्र की गति के श्राधार से इसका माप 
एईकेया जा सकता है । किल्तु जैत दर्शन के अनुसार विश्व के सब स्थानों में सूर्य- 
चन्द्र की यति नही होती है । एक मर्यादित क्षेत्र को छोडकर शेष स्थानों में 
जहा ये श्राकाशीय पिण्ड श्रवस्थित हैं, वहा दिन, रात्रि अरदि काल-मान नहीं 
होते । इसलिए यह मच गया है कि व्यवहारिक काल केवल 'समय क्षेत्र तक 
सीमित है। * 

इस समग्र विवेचन का साराश यही है कि काल स्वय भे कोई स्वतस्त्र 
“स्तु-तापेक्ष वास्तविकता” नही है, कितू 'चस्तु-सापेक्ष वास्तविकताओं” का ही 


१. देखे, परिशिप्ट---२ 4 

२ जंन दर्शन की मान्यता के अनुसार विश्व के एक भाग 'तियेकशलोक 
से भ्रसख्य द्वीप-समुद्र हैं। वे सब एक-दूसर को पररिवेष्टित करते हुए वलयाकार 
से हैं। सबके मध्य मे जम्वूद्वीप है और अन्त मे स्वयमूरमण नामक समुद्र 
है । इसके वीच मे द्वीप के वाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप; इस॑ प्रकार का 
क्रम चलता रहता है। जस्वूढ्ीप का व्यास १ लाख योजन है और उसके 
चाद मे प्रत्येक वलय का बाहुल्‍य उत्तरोत्तर दुगुना-दुगुना है | जम्बूद्ीप के बाद 
कमर; लवरशससुद्र, घातकी खण्ड, कालोदधि समुद्र और पुणष्करद्वीप हैं। पुष्कर- 
द्वीप के प्रथम भ्र्घाश तक का सारा क्षेत्र 'समय क्षेत्र कहलात्ता है। इसमे 
“झढाई द्वीपो' का समावेस होने से इसे 'अ्रढाई द्वीप” भी कहते हैं । इसका समग्र 


व्यास ४,५००,००० योजन है । समय क्षेघर का समग्र क्षेत्रफल १५६,०००,००७०, 
०००,०० वर्ग योजन है । 


दि 


8 जैन दर्शन का दृष्टिकोरप 


एक: भर ग--पर्याय है । 

कुछ एक भ्रन्य आचार्यों की मान्यता के अनुसार नैश्वथिक काल वाघ्तविक 
द्रव्य है, जबकि व्यवहारिक काल नैएचयिक काल का पर्याय रूप है । 

दिगम्बर परम्परा मे 'काल' के विषय मे जो प्रतिपादन किया गया है, 
वह उक्त मन्‍्तव्य से सर्वेथा भिन्न प्रक्रार का है । दिगम्वर श्राचार्यो ने यद्यपि 
काल के दो भेद--नैश्वयिक श्रौर व्यवहारिक काल स्वीकार किये हैं, फिर भी 
इनकी परिमाषाए भिन्न प्रकार से की हैं | सुप्रसिद्ध दिगम्बर ग्राचार्य श्री नेमि- 
चन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ((० १०वी शताब्दी)काल के विषय मे लिखते हैं . “जो 
द्रव्यों के परिवर्तन रूप, परिणाम रूप देखा जाता है, वह दो व्यवहारिक काल 
है और 'वरेना लक्षण” का घारक्र जो काल है, वह नैश्चियिक काल है। जो 
लोकाकाश के एक-एक प्रदेश मे रत्तो की राशि के समान परस्पर भिन्न होकर 
एक एक स्थित हैं, वे कालाणु है और अ्रसख्यात द्रव्य हैं ।”? नेश्चयिक काल, 
जोकि कालागुओ के रूप मे है, वास्तविक द्रव्य है और सख्या की अ्रपेक्षा से--- 
ग्रसख्यात है, क्योकि लोकाकाश के असख्यात प्रदेश हैं भ्रौर प्रत्येक प्रदेश पर 
एक-एक कालाखु स्थित है। ये कालाणु एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं, इसीलिए 
काल द्रव्य अ्रस्तिकाय नही बनता । कालासु रूप नैश्वयिक्र काल 'वर्तेना' लक्षण 
के द्वारा जाना जाता है । प्रत्येक द्रव्य के समय-समय में होने वाले परिणमनों 
में उपादान कारण तो वे स्वर्य ही होते है । किन्तु उन परिणमनो में निमित्त 
रूप से सहायक कालाणु होते है और उनकी इस सहकारिता को वर्ना कहते 
हैं ।* कुछ एक श्राचार्यों के अनुमार द्रव्यों से होने वाले पर्याय रूप परिवर्तनो 
में भी प्रति समय जो द्रव्य के घ्रौव्य की अनुभुति होती है, वह वर्तेना है। 3 


१. दव्वपरिवद्वरूपो जो सो कालो हवइ ववहारो । 
परिमाणादिलक्खो वट्टशलकखो य परमद्ठो ॥ 
लोयायासपदेपते इक्किक्के जे ठिया हु इक्किक्का । 
रयणारणा रासी इव ते क,लाणु प्रसखदव्वारिंग )॥ 
--चूहद्‌ द्रव्य संग्रह, गाथा २१-२२ । 
२. पदार्थपरिशतेयंत्सहकारित्व सा वर्तेना भण्यते । 
--बृहद द्रव्य सग्रह, वृत्ति | 
३. प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नीतिकसमया स्वसत्तानुभूतिवंत्तना । 
--त्तत्त्वार्थ राजवातिक, ५ २१॥४; 
तथा देखें, तत्त्वार्थंधार, ३-४१ | 


* 


विश्व क्या है ? दर 


इस वतेना लक्षण का धारक जो कालाखु द्रव्य है, वह नैश्चयिक 
काल है। तात्पर्य यही है कि कालाणु के निमित्त से द्रव्यों मे परिवर्तेन (पर्याय) 
होता है और साथ-साथ उनके अस्तित्व की भी घुन्रता बनी रहती है 4 काल खा 
स्वय भी उत्पत्ति, विनाश और क्रौव्य रूप त्रिपुटी से युक्त माना गया है। वतं- 
मान 'समय' की उत्पत्ति होती है, श्रतीत समय का विनाश और इन दोनो के 
आधारभूत कालाणु धर व रह जाते है। इस प्रकार जो द्रव्य की परिमाषा है, 
वह कालारु के लिए लागू होती है और परिणासरूप कालाणु वास्तविक द्रब्य 
साना गया है । 

द्रव्यो मे नवीन और प्राचीन प्रादि पर्यायो का समय, घडी, मुह॒त्तें 
आदि रूप स्थिति को 'व्यवहारिक काल' के सज्ञा दी गई है ।* प्रर्थात्‌ द्रव्य की 
पर्याय से सम्बन्ध रखने वाली जो समय, घटिका आदि रूप स्थिति है, वह 
स्थिति ही 'व्यवहार काल' सज्ञा की धारक होती है, किन्तु जो द्रव्य की पर्याय 
है, वह “व्यवहार काल' नही है | यह व्यवहारिक काल परिणाम, क्रिया, प रत्व, 
अपरत्व श्रादि लक्षणों से जाना जाता है, व्यवहारिक काल श्रादि और श्रन्त 
सहित होता है, जबकि नैश्वयिक काल ( कालारु ) शाश्वत है--श्रादि-भ्रन्त 
रहित है । व्यवहारिक काल स्वय द्रव्य नही है । 

इस प्रकार नैश्वयिक काल (जो स्वतन्त्र द्रव्य है) के निमित्त से श्रन्य 
द्रत्यों से पर्यायरूप परिवतेन होता है और इन पर्यायो की स्थिति से “व्यव- 
हारिक काल' जाना जाता है । 

श्वेताम्बर-परम्परा मे नैश्वयिक काल को केवल जीव और भ्रजीच की ! 
पर्याय रूप माना गया है । दिगम्वर-परम्परा मे नैइ्वयिक काल को वस्तु-सापेक्ष 
स्वतन्त्र वास्तविकता के रूप मे स्वीक।र किया गया है । 
पुदू्गल और जीव 

छ द्वव्योे मे यद्यपि सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण द्रव्य तो पुदगल और जीव 
हैं, फिर भी इनका विवेचन अ्रपने आप में श्रति विस्तृत होने से स्वतन्त्र चर्चा 
की अपेक्षा रखता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, प्रस्तुत पुस्तक का 


१ उत्पादध्ययक्रौव्ययुक्त सत्‌ । 


त्तत्त्वाथं सूत्र, ५०३० । 
२ तस्य पर्याय सम्बन्धिनी याइसौ समयघटिकादिरूपा स्थिति' सा व्यव- 
हार कालसज्ञा भवति न च पर्याय इत्यभिप्राय । 


--बूहद्‌ द्रव्य संग्रह, वृत्ति. । 


दद जँन दर्शन का दृष्टिकोण 


मुख्य विपय 'विश्व-प्रहेलिका” के उन पहलुग्रो से है, जो विश्व-प्राकाश से 
सम्बन्बित हो । अत. पुदुगल और जीव का केवल सक्षिप्त विवेचन ही यहाः 
किया गया हें । 

'धुदूगल' शब्द जैन दर्शन का पारिभापिक शब्द है। जो वरणं, स्पर्श, गन 
और रस इन--ग्रुणो से युक्त है, वह पुदुगल है । पुदूगल का भश्राघुनिक पर्यायवाची 
शब्द जड अथवा भौतिक पदार्थ हो सकता है । किन्तु ऊर्जा, जोकि वस्तुत जड़ 
का ही एक रूप है, पुदगल के अन्तगंत ञ्रा जाती है । पुद्गल के सूक्ष्मतम अवि- 
भाज्य श्रण को परमाणु कहा जाता है। विश्व (लोकाकाश) में परमाणुओ की 
सस्या अनन्त है और प्रत्येक परमाग्पु स्वतन्त्र इकाई है । जब ये परमाणु परस्पर 
जुडते है, तब स्कन्ध का निर्माण होता है। स्कनन्‍ध में दो से लेकर अनन्त 
परमाणु हो सकते है । लोकाकाण के जितने भाग को एक परमाशु श्रवगाहित 
करता है, उतने भाग को प्रदेश” कहा जाता है । किन्तु पुदुगल की स्वामाविक 
श्रवगाहुन-सकोच-शक्ति के कारण लोकाकाश के एक प्रदेश में अनन्त-प्रदेशी' 
( अनन्त परमाणुओ से वना हुआ ) स्कन्‍्धच ठहर सकता है । समग्र लोकाकाश 
मे (जो कि श्रसख्यात प्रदेशात्मक है) श्रनन्त 'अ्रनन्त-प्रदेशी” स्कन्ध विद्यमान हैं । 
इस प्रकार द्रव्य-सख्या की दृष्टि से पुदुगल द्रव्य अनन्त हैं, क्षेत्र की दृष्टिसे 
स्वत्तन्त्र परमाग्यु एक प्रदेश का अवग हन करता है और स्वतन्त्र स्कन्ध एक से 
लेकर असंख्यात प्रदेशों का अ्रवगाहन करता है तथा समग्र पुदूगल द्रव्य समस्त 
लोक में व्य|प्त है, काल की दृष्टि से अनादि और अनन्त है, स्वरूप की दृष्टि 
से वर्ण, स्पर्श श्रादि गुणों से युक्त, चैतन्य-रहित और मूर्ते हैं । 

छ द्रव्यो में केवल जीव द्रव्य ही चेतन्य-युक्त माना गया है। 'जीव” 
धाब्द आत्मा! ( 500] ) का पर्यायवान्री है । चैतन्य ( ८078070 ४57685 ) 
इसका मुख्य लक्षण है। द्रव्य की दृष्टि से जीव क्री सख्या अनन्त है और प्रत्येक 
जीव अ्रथवा आत्मा स्वतन्त्र इकाई है | क्षेत्र की दृष्टि से एक स्वतन्त्र जीव 
कम से कम लोक के असख्यात भाग प्रमारा, किन्तु अ्रसख्यात-प्रदेशात्मक श्राकाश 
का भ्रवगाहन करता है और अश्रधिक से श्रधिक समग्र 'लोकाकाश' का अ्रवगाहन 
भी कर सकता हैं। समस्त जीव द्रव्यो की अपेक्षा से समग्र लोक में जीव द्रव्य 
व्याप्त है । काल की दृष्टि से प्रत्येक जीव अनादि भ्रौर अनन्त है । स्वरूप 
की दृष्टि से जीव श्रमृते, वर्ण अदि गुणों से रहित श्रौर चंतन्य-युक्त है। ज्ञान 

चेतनय की ही प्रवृत्ति होने से जीव का गुण है । 


जीव श्रौर विशेप प्रकार के पुद्गल-स्कन्ध जिनको 'कर्म' कहा जाता है, 


विश्व क्या है ? ७ 


परस्पर में सम्बन्धित होते हैं। जीव कर बिवित्र प्रवृत्ति और क्रियाओं के 
कारण कर्म-पुदगले का जीव के साथ सम्बन्ध होता हैं और उन क्रियाश्रो के 
अनुसार कर्म-पुदूगल विविध रूप में जीव को प्रमावित करते हैं। विश्व में 
जितने भी प्राणी (जीव) हैं, वे समो नहर तक करम-घरुदूगलो से युक्त होते है, 
सुख, दु.ख, जन्म, मृत्यु आदि परिणामों को भोगते रहते हैं श्ौर कर्म-पुदुगलो 
से जो मुक्त हो जाते हैं, वे इन तमी परिणामों से भी मुक्त हो जाते हैं श्रौर 
“परमात्मा' अथवा सिद्धि! की सज्ञा को प्राप्त करते हैं । 
चतु: पक्षात्मक विद्ववर्नसद्धान्त 
जैब दर्शन मे लोक ( विश्व ) को समभाने के लिए चार दृष्ठिकोरोओें 
का प्रयोग किया गया है | सगवान्‌ महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम ने प्रश्न 
पूछा--हे भगवन्‌ ! लोक कितते प्रकार का फहा है ? 
मभगवानू--हे गौतम ! लोक चरर प्रकार का कहा है ६१ ) द्वब्य 
लोक, ( २ ) क्षेत्र लोक, ( ३ ) काल लोक और ( ४ ) भाव लोक | 
इसको 'चतु पक्षात्मक विश्व-सिद्धान्त”' कहा जा सकता है। विश्व- 
सिद्धान्त के प्रथम पक्ष द्रव्य-लोक का सक्षिप्त विवेचन किया जा चुका है। 
दुसरे और तौसरे पक्ष का विवेचन यथास्थान किया जाएगा। चतुर्थ पक्ष को 
सक्षिप्त मे इस प्रकार कहा जा सकता है--लोक पढ़-द्रव्याध्मक है। उनमे 
प्रत्येक द्रव्य अ्रनन्‍्तत (सख्या मे) गुण और पर्यायो के घारक हैं । इन दोनो के 
कारण परिणामी-नित्यत्ववाद स्थापित होता है । पर्याय की परिवर्तनशीलता के 
कारण प्रत्येक पदार्थ सतत रूप से बदलता रहता है, वह पूर्वाघत्था को छोड- 
कर उत्तरावस्था को घारण फरता रहता है। किन्तु गुण के नित्यत्व के 
कार वह शअश्रपना श्रस्तित्त नहीं खो देता | एस प्रकार द्र॒ष्य उत्पन्न भी 
होता है, नष्ट भी श्रौर इस परिवर्तन से भी उसका अ्रस्तित्व नही मिटता । इस 
परिणामी-नित्यत्ववाद का विस्तृत विवेचन यहा अपेक्षित नही है । किन्तु यहा 
47-८७८७८एरश्र््रणशणणणशणणाथाणणणणणणणणण यम मजाक 


१ कतिविहेण भन्ते ! लोए पण्णत्त ? 
गोयमा ! चउच्बिहे लोए पण्णत्त। तजहा--दण्वलोए, खेत्तलोए, काल- 
लोए, भावलोए । 
--भगवत्ती सूत्र . ११-१०-४२०; 
प्रस्तृयतेष्य प्रकृत स्वरूप लोकगोचरम्‌ । 
द्रव्यत क्षेत्रत कालमावतस्तच्चतुविधम्‌ ॥ 


--लोकप्रकाश २-२ । 


दधप जुन दर्शन का हृर्ष्टिकोरण 


पर केवल गसक्षिप्त में इसका उल्लेख किया गया है । 

द्रव्य की परिभाषा दूसरे प्रकार से भी की गई हैं जो सत्‌ हैं, वह 
द्रव्य है ।? उत्पाद, व्यय श्र क्रौव्य--इस त्रिपुटी से जो युक्त है, वह सत्‌ है ।* 
गुण और पर्यायों के धारक द्रव्य मे उत्पत्ति श्रौर व्यय रूप परिणमन सदा 
चलता रहता है, फिर भी “्रौव्य/ के कारण द्रव्य सदा अस्तित्ववान रह 
जाता है। यहा पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि विश्व की शाशवतता की 
समस्या को हल करने मे यह सिद्धान्त श्रत्यन्त उपयोगी होगा । 

छ्षेत्र-लोक 

विश्व का आकार क्‍या है ? 

श्रनन्त-असीम आकाश के बहुमध्यभाग में स्थित सान्त-ससीम लोक 
का निश्चित आकार माना गया है। जो धर्मास्तिकाय श्र अरधर्मास्तिकाय 
का आकार है, वही लोक का आकार बन जाता है। दूसरे शब्दों मे जिस 
श्राकार से धर्म और अधर्म द्रव्य लोकाकाश मे स्थित हैं, उसी आकार से 
लोक' स्थित है । जिनासु शिष्य गौतम के विश्व के आकार के सम्बन्ध मे 
प्रश्न और सर्वन्न भगवान्‌ महावीर के उत्तर इस प्रकार रहे हैं : 

गौतम---मगवन्‌ ! इस लोक का क्‍या श्राकार है ? 

मगवावू--गौतम ! यह लोक सुप्रतिष्ठित श्राकार वाला है। श्रर्थात्‌ 
नीचे से विस्तीरणं, मध्य मे सप्षिप्त और ऊपर में विशाल--नीचे पर्यक सस्थान 
वाला, मध्य में वस्वज्र के श्राकार और ऊपर मे ऊध्व मृदग के आकार से 
सस्थित है ॥3 





१ सद द्रव्यलक्षणम्‌ । 
“तत्वार्थ सुत्र, ५-२६ । 
२ उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त सत्‌ । 
-“वही ५-३०; 
उत्पादव्ययश्रौव्यात्मक सत्त्‌ 
--श्री जेन सिद्धान्त दीपिका, ६-३१ । 


कि सठिए श भन्‍्ते ! लोए पण्णत्ते ?? 

गोयमा ! सुपइटुगसठिए लोए पण्णत्त , तजहा-- 

हेंटूठा विच्छिन्ते, उप्पि मज्में सक्खि बिसाले, अहे पलियकसठिए, 
मज्के वरवई-रिविग्थहिते, उप्यि उद्धमुइ गाकार सठिए 

“-भेगवती सूत्र, ७-१-२६० । 


शो 


क्षेत्रलोक प्हे 


सुप्रतिष्ठित आकार का अर्थ है--त्रिशरावसम्पुटाकार । एक शिकोरा 
(शराब) उल्टा, उस पर एक शिकोरा सीधा, फिर उस पर एक उल्हा रखसे 
से जो श्राकार बनता है, उसे त्रिशरावसम्पुटाकार कहते हैं । इस प्रकार से बने 
श्राकार मे नीचे चौडाई अधिक और मध्य मे कम होती है पुन ऊपर चौडाई 
ग्रधिक होती है और अन्त में पुन कम हो जाती है । सामान्य मनुष्य को लोक 
का प्राकार समझाने के लिए विविध पदार्थों की उपमा दी गई है। श्रधो लोक 
पय॑द्ध के सदृश, तप्र के सदुश" श्रौर चेत्रासन के सदृश सस्थान वाला" कहा 
गया है । पय्यदू,, वेत्रासन और तप्र (उड्धपक) का विस्तार नीचे भ्रधिक और 
ऊपर कम होता है, इसलिए श्रधोलोक को इनकी उपमा दी गई है । इस प्रकार 
मच्यलोक को वरवच्च, भल्लरी,३ और ऊरध्व॑ (खड़े किए हुए) ग्रृदग के ऊध्वे 
भाग के समान आकार का कहां गया है, कक्‍्योक्ति मध्यलोक के विस्तार 
की अपेक्षा मे उसका उत्मेघ बहुत कम है | “'ऊध्च॑ लोक' को ऊध्वे मुदग के 
क्राकार का* बताया गया है, क्योकि मृदग के वीच मे श्रघधिक चौडा और 
ऊपर-नीचे कम चौडा होता है । श्रन्यत्र समग्र लोक का आकार पुरुप -सस्थान 
भी बतलाया गया है । दोनो हाथ कटि तट पर रख कर जैसे कोई पुरुष वेशाख 
संस्थान की तरह ( पैर चौडे रखकर ) खडा हो, वैसा ही सर्वथा यह लोक 


१. श्रहोलोग खेत्तलोए ण भन्‍्ते ! कि सठिए पण्णत्ते ? _ 
गोयमा ! तप्पागार सठिए पण्खत्ते । 
-- बह, ११-१०-४२० | 
२. हेटिठ मलोयायारो वेत्तासणस ण्णिहो सहावेणश । 
--तिलोयपण्य त्ति, १-१३७ । 
३. तिरयलोय खेत्तलोए ण भन्ते कि सठिए पण्णत्ते ? 
गोयमा | भललरि सठिए पण्णात्ते । है 
“भगवती सूत्र, ११-१०-४२०; 
हेटठा मज्के उर्वारें वेत्तासश-भल्लरी-मुद्द गरिगहो । 
--जम्बूदीवपण्णत्ति-सगही, ११-१०६ । 
४. मज्मिमलोयायारो उब्मियमुरभ्रद्धसारिच्छी । 
“तिलोयपण्णत्ति, १-१३७। 
५. उड़्ढलीय खेत्तलोयपुर्छा-उड्ढमुद गाकार सठिए पण्णत्त । 
--भगवती सूत्र, ११-१०-४२०, 
उचरिमलोयायारो उव्मियरवेण होड़ सरिसत्तो । 
--तिलोयपण्णत्ति, १-१३८। 


7११ 


पा जैन दर्शन का हृष्टिकोरिय 


है ।7 इस प्रकार विविध उपमाओ्रो के द्वारा लोक का ग्राकार स्पष्ट कियर 
नया हैं । लोक के आायतन' का विवेचन गाणशितिक होने से लोक का अ्रकार 
कहा किस प्रकार का है, इसकी स्पष्ट कल्ण्ता गारिगदिक विवेच्न के द्वारा हो 
सकती है । 
विश्व कितना वड् हैं ? 

लोकाकाश शान्त और ससीम है, श्रत. उसका निश्चित आयतर्ना 
माना गया है | इसके गारशितिक विवेचन के श्रतिरिक्त इसको भी उपमा केः 
द्वारा समझाया गया है । “यह लोक कितना बडा है ?”₹ गौतम के इस 
छण्न के उत्तर में भगवान महावीर ने कहा--“गौतम [ यह लोक वहुत बडा 
हैं । पुर्वे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊध्वे और अबों दिशाग्रों में श्रसख्यात 
बोजन का लम्बा-चौडा कहा मया है ।” इसी भाव का स्पष्टीकरण एक 
काल्पनिक उदाहररा द्वारा किया मया है | इस दृष्टान्त में देवों की शीक्र 
सति' के श्राधार पर लोक की बृहत्ता समभाई गई है। जेल दर्शन के अनु- 
मार १,००,००० योजन व्यास और ३,१६,२२५ योजन ३ कोस १२८ बनुप्य 
४३॥ अगुल और कुछ श्रक्षि परिक्ति वाले्ट जम्बृद्वीप के मध्य में १ लाखः 





१. नर वेशाखसम्थानस्थितफाद कटीतटे । 
न्यस्तहस्तद्वय सर्वेदिक्षुलोकाध्नुग॒च्छति ॥॥ 
- ->लोकंप्रकाश , १२-३२ 9 
२. के महलाए रा नन्‍ते | लोए पण्शात्ते ? 
गोयमा ! महति महालए लोए पछण्णत्त, पुरच्छिमेज असखेज्जाओ 
जोग्रण कोडाकोडिप्रो, दाहिएेण असखिज्जाओो एवं पच्चच्छिमेणवि एवं 
उत्तरेणवि, एव उड़्ढपि, श्रहे अ्मखेज्जाओं जोयण कोडाकोडिगो आयाम- 
विकखभेण । 
--भगवती सूत्र, १२-७-४५७ ॥ 
३ भगवती सूत्र, ११-१०-४२१ 
४ परिधि का यह मुल्य व्यास का 2० के वर्गमूल द्वारा गुणने पर 
निकाला गया है । युक्लिडीय नूमिति के नियमानुमार परिक्ति व्यास से # गुणी 
होती है, जहा कर का मूल्य करीव ३९१४० “ होता है । यहा लिया गण्य ग्रल्य 
दस मुल्य से कुछ अधिक है | युक्निडियेतर झमितियों में & का मृत्य ३ १४२ ४ 
से अधिक अथवा कम नी हो सकता है | टसकी बिस्तृत चर्चा के लिए देसे, 
परिशिप्ट-_४ । 


$ 


छः 


सोजन ऊँचा मेरु पर्वेत है। समतल भूमि से नीचे इसकी ऊंचाई के १००० 
योजन और ६६००० योजन समतल अूमि से ऊपर है । इस प्रवत के ऊपर ४० 
योजन ऊ ची चूलिका है ।? श्रव कल्पना की जाती है कि जम्बूद्दीप की परिधि*े 
पर चार दिककुर्मारिया (+देंविया ) अपनी-अपनी दिशाओ्रो मे बाहर की श्रेर 
मुख करके खड़ी हैं श्रौर चार चअलिफ़रिप्झो को उन-उन दिशाश्रो मे एक साथ 


द्‌ 


चित्र न० ३ 


१. सहस्तात्मवनवति योजनाना स उन्नत १, 
योजनाना सहस्त चरवगाढो वसुघान्तरे ॥ 
लक्षयेजनसानोइ्सी सर्वाग्न सु भवेदिति + , 


चत्वारिशद्धिकानि चूलाया येजवानि तु ।१ 
“>लोकप्रकाश, १८-१५, १६ १ 


'फेंकती हैं (देख चिक्र 
न० ३२ ) + चूलिका के 
कृपर छ देव खडे हैं। 


उनमे से कोई एक देव 
अपनी शीघ्र गति से 


लीचे भ्राकर पृथ्वी पर 
पडने से पहले ही उन 
नारे बलिपिण्डो को भ्रहरए 
कर लेता है| इस प्रकार 
की शीघ्र गति से चलने 
चाले दे छू देव लोक 
चर, भन्‍्त पने के लिए 
चलते हैं । तियेक्‌ू-लोक, * 
जो ६ ,रज्जु४ लस्बा 


चौढा है, के मध्य में मेरु- 


१ है 


ड़ 


+ रा 


२. एक अभिमतत के अनुसार दिकुकुमारिया जम्बृद्वीप की परिधि पर स्थित 
आठ योजन ऊची जगरती ( दीवार ) पर खडी हैं । ( देखे, लोकप्रफाश, 
१२-१४५ का मोतीचद ओघवजी शाह द्वारा किया ग्रया अनुचाद ) । 

३. तियेक्‌ लोक समग्न लोक के लगभग मध्य मे है । वस्तुत' तिरय॑क्‌ू-लोक वे 
ऊपर का भाग (ऊषघ्बं लोक) सात रज्जु से कुछ कम है, जबकि नीचे का भाय 


(अ्धों लोक) सात रज्जु से कुछ श्रधिक है। 


४ रज्जु की व्याख्या और गणना के लिए देखें, पृ० १२५ 


६ जैन दर्शन का दृष्टिकोश 


ना ९५ 


पर्वत है । छ देव क्रमश मेरु से पूर्व, दक्षिणा, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व और 
प्रवों दिशा मे गति करते हैं। उसी समय एक हजार वर्ष के झ्रायुष्य वाले एक 
वालक का जन्म हुआ । उसके माता-पिता का आयुष्य समाप्त हो गया । बाद 
मे उसका आयुष्य भी समाप्त हो गया । तत्वश्चात्‌ु उसकी हजार-हजार वर्ष 
की आयु वाली सात पीढिया वीत गई । तब तक भी देव लोक के अन्त को 
नही पा सके । उसके वाद जब उनके नाम-गोत्र भी नष्ट हो गए, तब तक भी 
वे देव लोक के अन्त को नही पा सके। किन्तु उस समय तक उन्होने जो श्रन्तर 
तय किया, वह शेप रहे भाग से बहुत श्रधिक था। तय किये हुए मार्ग से अस- 
ख्यातवा भाग केवल वाकी रह गया ।? 

इस शास्त्रीय उदाहरण के द्वारा लोक का आयतन क्रितना बडा है, 
इसकी एक भाकी मिलती है। किन्तु इसमे दिये गये गारितिक तथ्य पूर्ण 
नही होने से 'लोक-आ्रयतन' का यथार्थ गारिततिक निरूपण इस दुृष्टान्त के द्वारा 
नही किया जा सकता; क्योकि इस दृष्टास्त के पूर्ण मारिगतिक विवेचन से दो 
बातो का ज्ञान आवश्यक है . 

(१) देव जिस गति से चलते हैं, उस गति का यथार्थ मूल्य; 


(२) जितने समय में वे लोक का अधिकतर मार्ग पार कर लेते हैं, 
उसका यथाथ मूल्य । 


प्रथम आवश्यकता की पूर्ति के लिए वलि-पिण्डो की नीचे गिरने की गति 
का ज्ञान होना चाहिए। किन्तु यह इसलिए सम्मव नहीं है कि “गुएत्व - 


१ छः देव तियंगृ-लोक के मध्य से अपनी यात्रा श्रारम्म करते हैं। पूर्व, 
उत्तर, पश्चिम श्रौर दक्षिण दिशाग्रो मे चलने वाले देवो को लोक के श्रन्त तक 
जाने मे ह# रज्जु की दूरी तय करनी पडेगी, जबकि ऊची (ऊध्वं) दिया में 
चलने वाले देव को “मात रज्जु से कुछ कम” और श्रघो दिशा में चलने वाले 
देव को सात रज्जु से कुछ अधिक' श्रन्तर तय करना होगा । इस्त प्रकार सभी 

| देव एक समान दूरी त्य नही करेंगे । किन्तु समान समय में और समान वेग 
से चलने वाले, ये समान दूरी तय कर पायेंगे । ग्रतः बताये गये समय में सभी 
का तय किया हुआ मार्ग, बाकी रहे मार्ग के असख्यात ग़रुरा भ्रघिकर है, यह 
बात कंसे हो सकती है ? इस तक का समाधान नवागी टीकाकार श्री श्रमयदेव 
सूरि ने इस प्रकार किया है कि यदि लोक का शझ्राकार वस्तुत जिस प्रकार है, 


उस प्रकार न मानकर घनचतृरस्राकार ((!७०८) के रूप में मान लिया जाये 
तो उसके मध्य से सभी दिशाओं में समान अत्वर रह जायेगा। 
ऊयदेखें, मगवती सूत्र वृत्ति, ११-१०-४०२१ । 


क्षेत्रतोक हर 
न्यम्बन्धी उन स्थलो के नियम ज्ञात नही हैं। दूसरी प्राववयकता की पूर्ति भी 
नही हो सकती, क्योकि 'नाम-्गोत्र के नष्ट' होने का कोई निश्चित काल नहीं 
च्वताया गया है । इस प्रकार, यद्यपि उक्त दृष्ठटान्त से लोक के आ्रायेतन के यथार्थ 
मूल्य की जानकारी हमे नही हो सकती है, फिर भी लोक॑ क्व श्रैति-बृहत्ता का 
अनुमान ती हो ही सकता है १ 
अलोकाकाश किंतना बडा है ?' इसको समझाने के लिए सेक्त दु्ठान्त 
ने समानता रखने वाला अन्‍य दृष्टान्त दिया गया है|” यहाँ पर श्राठ दिक्‌- 
'कुमारिया चार दिशाओ्रो मे भौर चार विंदिशाश्रो मे (पूर्व-उत्तर, उत्तर-पंश्चिम, 
'पंश्चिम-दक्षिण, दक्षिखं-पूर्व) बलि-पिण्डो को फेंकती है श्रौर चूलिका पर खडा 
हुआ देव इत सब को पृथ्वी पर पडने से प्रैव ग्रहण कर लेता है। इसे प्रकार 
की शीघ्र गत वाले दश देव ग्रलेक के अन्त को पाने के लिए चलते है। » ये 
देव पूर्वोक्त दृष्ठान्त मे बताये गये समेय मे श्रलोक का जितना भाग तथ करते 
है, उससे बाफ़ो का भाग अनन्त गुर अधिक है । अति केवल श्रनन्तवा भागे 


ही वे तय कर पाते हैं १ इस दृष्टान्त से आलोेकाकीश (किंस प्रकार श्रतन्त-प्रसीम 
है इसका प्रनुमाव हो सकते है । ? 


गरणितिक विवेचने 


लोक के अकाए और श्रायतन के विर्षय्न में जैन साहित्य में विस्तृत 


गाणितिक विवेचन मिलता है, किन्तु दिगम्बर»परम्परा भ्वैर ए्वेंताम्बर-परम्परप 
में यह विवेचन भिन्न-खित्न॑ रूप से मिलते है । 


दिगम्बरू-परम्परा 


दिगम्बर-परम्परा के अ्रनुंसार॑ लीक की गंरिितिक-विवेचन निम्नोर्ते 
है; 


व  »"+/ैननसतीस->क+3.बल4>.००-००.०२०५००--०-२-०००-९०५०.५००००००००६६९:९००६०३९५७... 





१. देखें, भगवती सूत्र, ११-१०-४२१। 


२. बह असंदूभाव कल्पना है, क्योकि वस्तुत श्रैलोक में गति हो ही नहीं 
सकती । 


३. पअ्र॑न॑न्त को गाणितिक विवेचन और जैन दर्शन में प्रनध्त की परिभांपा 
के लिए देख, परिक्षिंष्ट--+३। 


४, तिलोयपण्णत्ति, १---१४० से १०० के आधार पर । 


जम दर्शन का दृष्टिकोरशाः 


/> 
नै 








४2-+७--- छ$७०-ससबस  ्--+ जज कै अत टे 


चित्र नं० ६ चित्र च० ७ 
थीचे १ रज्जु, बीच मे ५ रज्जु और ऊपर £ रज्जु है । इस प्रकार, ऊध्कंलोक 





गोरितिक विवेचन 8७ 


दो समाम समलम्ब चतुसु जाघार समपाश्व का बना हुआझ्आा है (चित्र न० 5, ६) । 





चित्र ० है 
प्रत्येक समपाश्वे का घ॑ंतफेलन्ममलम्ब-चतुभुंज का क्षेत्रफल ५ ऊ चाई। 
यहा पर समलम्बं-चतुभू ज की दो समानःस्तर भुजाएं १ रज्जु और 
५ रज्जु है तथा ऊचाई ३४ रज्जु है ( देखें चित्र न० १० ), श्रत। 





पे रो के है ल्‍क 

सम॑नम्ब चंतुभु ज का क्षेत्रफल 

कप हो ९) को 

+ छत वर्ग रज्जु /॥ | 
भ्रत प्रत्येक संमलम्ब-चतुमुंज समपाश्व 

का धैनफल ८ चक्र » ७ /(_ 
सृन्ित 

ः '# घन रज्जु 

अत समग्र ऊध्वे लॉक का घनफल + २(१६४) चित्र न० १० 
ल्‍ १४७ घन रज्जुं 


इस प्रकार ऊध्वेलोक का घनफल १४७ घन रज्जु है। अघोलोक और 
ऊध्व लोक के घनफनो को मिलाने पर समग्र लोक का घनफन निकलता है, 
अत 
समग्र जोक का घनफल >१९६+ १४७ 
“३४४ घन रज्जु 


हटा जैन दर्शन का दृष्टिकोण 


(देखे चित्र न० ४) “लोक के तीन प्परिमाणों मे से (ऊचाई, लम्बाई, चोडार्ड ) 





चित्र न० ४ 

प्रथम परिमाग अर्थात्‌ ऊचाई १४ रज्जु ? है। दूसरा परिमाण (प्र्थात 
चौड़ाई ) संर्वेत्न ७ र|ज्जु ह। तीसरा पर्मिण [अर्थात लम्बाई) सारे लोक 
रे समान नहीं हैं । लोक के विभिन्न स्थानों पर लोक को लम्बाई भिन्न-भिन्न 
। उतको समभने के छिए लोक के (ऊंचाई के प्रमागा से) दो विभागों फी 
क्रॉपना करनी चाहिए। अर्शगत्‌ लोक के दो भाग करने चाहिए, जिसमे से 


नानक िननओज. >>>+न 





$, रज्यू जेन-खगोल-दास्त्र का नाम है, जिसके वियय में विस्तासप्र्वतष 


विवेचन पुछ १२५ से झाये किया गया है। 


गांणितिक विवेचन छ्ध्‌ 


अत्येक भाग की ऊ चाई ७ रज्जु हो ( इन दो मभागो मे से, प्रथम अध॑स्तन भाग 
(अघोलोक) नीचे (आधार पर) ७ रज्ज़ु लम्बा है ओर ऊपर क्रमश घटता- 
'बठता १ रज्ज़ु । इस प्रकार अ्धोलोक का आकार समलम्बचतु जाधार सम- 
पाएवं के सदृश होता है, जिसकी ऊचाई ७ रज्जु, चौडाई सर्वेत्र ७ रज्जु और 
अम्बाई नीचे आ्राघार पर ७ रज्जु और ऊपर १ रज्जु है । (देखे चित्र ल० ७, 





चित्र न० 7 


६) इस प्रकार के झ्ाकार वाले घन का पंनेफँल निक्रालने के लिए पहले 
समलम्ब चतुभु ज का क्षेत्रफल निकाल कर, उसकी ऊचाड़े से गुरंत करनी 
चाहिए १ रा 

समलस्ब चतुभू ज का क्षेत्रटल--दो समानोन्‍्तर भुजाओं कौ लम्बाई क्रमणश' 


७ रज्जु भर १ रज्जु है श्र लम्ब की लम्बाई ७ रज्जु है । (देखे चित्र न० ७) 
अत , के 


क्षेत्रफन्र-+(३ (७+ १)»७) 
ऋरे८ वर्ग रज्जु 
इसलिए घतफल२५)८७८९ है ६ धन रजेजुं 


इस प्रकार अघोलोक की घ॑वफले १६६ घंन रज्जु है 
ऊध्वे लोक की ऊंचाई ७ रज्जु है, चौराई संत ७ २ज्जु है और लम्वाह 


न्प्मै 


जम दर्शन का दृष्टिकोण 


29 





चित्र नं० ६ चित्र न० ७ 


बीच १ रज्जु, बीच मे ५, रज्जु शौर उमर £ रज्जु है । इस प्रकार, ऊष्कंलोक 


से >> 


्द 


5 


कु 


८ ली 


चित्र न० ८ 


गाणितिक विवेचन ६७ 


दो समान समलम्ब चतुमु जाघार समपाशव्व का बना हुआ है (चित्र न० 5, ६) । 





चित्र छे० है 


प्रत्येक समपा्ए्व का घंनर्फलच्ममलम्ब-चतुमु ज का क्षेत्रफल » ऊ चाई । 
हा पर समलम्बं-चतुमूं ज की दो समानःच्तर भुजाएं १ रज्जु और 
५ रज्जु है तथा ऊचाई ३३ रज्जु है ( देखें चित्र न० १० ), अतः 


सम जम्ब चंतुमु ज का क्षेत्रफल + 
+४६(५ ४२१) ६) 
+ है वर्ग रज्जु /॥ 
भ्रंत प्रत्येक संमलम्ब-चतुमंज समपाएवं 
का घ॑नफल - है » ७ 
न ! पेडिडिड सनम 





5 घन रज्जु 
अत समग्र ऊध्वे लोक का घनफल ८ २(१६७) . चित्र न० १० 
- १४७ घन रज्जुं 
इस प्रकार ऊध्वेलोक का घनफल १४७ घन रज्जु है। भ्रधोलोक और 
व्वें लोक के घनफलो को मिलाने पर समग्र लोक का घनफन निकलता है, 
शर्त 
समग्र औओक का घतफल 5१९६ + १४७ 
|रे४)३ घन रज्जु 


7३ 


घ्ड जन दर्शन प 
5 जन दशन का [ः कार 


व्वेताम्वर-परम्परा 


झतेताम्वर-परम्पराा के श्रागस-सा हित्य में बच्चपि लोक के आयाम विप्कम्न 
झ्रादि के विपय में विस्तेत गाखितिक विवेचन उपलब्ध नहीं है फिर मी 





तह के 
उननन्‍्व्ती ग्रन्‍्यो मे * जो व्विचन किया गया है, उसके आधार पर यहा कोक 
के >> 
हर! गज 
कि श्र ् 
है + 
हि 
हि 
आह हे हि जा 
हु जा ऊ | 








आना": 


चित्र नं० ८१२ - 





- ६. विनय व्जियनी क्त लोक प्रकाश, सर्ग १२ पे वह विवेचन उपलब्ध 

उसके सदृश विवेचन का उल्लेख जमंन विद्वाब फोन स्देसनहाप द्वारा 

लित्ित देर जैनिजिमुस्त पुस्तक में पाया गया है। ग्लेसनहाप ने लाक-स्त्री' 
] 


थी का 


(9 टी[प89) का छुवा चित्र अन्धसृरि के संग्रहणी-सत्न से उद्रत किया है । 
टुप चित्र में लोक दें आयाम, विष्कम्म और आायतत झ दि का किया गया 


| 


. ् जे या 


मित्र वर्सान लोक प्रकाश के गरिगतिक वर्सत में ऋधियाण समान हैं। 
#णसी जा उल्लेख लोक-प्रव्मञ में हल स्थलों पर वि गया है । अत 
राह ग्रनमान हैं कि उससे की प्राचार्य विनवविजवर्जी ने सागा विवेचन दिया 
हा । इहतनसम्हणी जैसे प्राव्रीन ग्रन्यो मे मी समाशितिकर व्विचंद मिलता है । 


५५ 
 गाशितिक विवेचन जे 
कु गॉशितिक विवेचन किया जा रहा है| इन ग्रन्थो के अनुसार ? लोक की 
ऊचाई १४ रज्जु है। दूसरा परिमाण (चौडाई) ग्रौर तीपतरा परिमार 
((लम्बाई) विभिन्‍न ऊ चाइयो पर भिन्‍न-भिन्‍त है और समान ऊ चाई पर समान 
है। अर्थोत्‌-लोक का“यदि कही से भी तियक्‌ छेद किया जाये, तो वह समचतुरस्र 
(54०७४१९) होगा "देखें, चित्र न० ११) | भिन्न-भिन्न ऊचाइयो पर लम्बाई 
। और चौडाई क्‍या है, उसे| वीचे दिये गये कोष्ठक मे बताया गया है ( देखे चित्र 
।न० १२) | यहा पर लम्भाई-चौडाई “खण्डूक्र! नामक मान मे ब्यक्त की गई 
है । खण्डूक का भ्रथ है--रज्जु का चतुर्थाश * | 
जल पक डर बाप 
नीचे से ऊ च.ई बा पर चौड़ाई वर्ग घनफल 
(खण्डूकों मे) | (खण्डुकों से) ((वर्ग-खण्डूकों मे) (घन-खण्डूकों मे) 


त 
॥ 


2. 
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कुन १५२६५ 


१ लोक-प्रकाश, सर्ग १२ श्लोक ८ से १११ तक; तथा देवें, देर जेमि- 
ज़िमस्मुस पु, २६२। 


१०० जैन दर्शन का हृष्टिकोण 


ऊपर दिये गये कोष्टक से यहू स्थष्ट हो जाता हैँ कि समग्र लोग ४६ 
लम्ब-कोणीय-समानान्तर पटू-फलक (रिट्लॉशाहएॉथआ ए089९699८0) में 
विभाजित किया गया है, जिसमे प्रत्येदा का 
लम्बाई-चौटाई भिन्‍न-भिन्‍न है श्र ऊन्ताई 
१ खण्ट्रक है (चित्र न० १३) । प्रत्येक झा 
घनफतन प्रपनी-अभ्रपती लम्बाई, सलौडाई ब्र 
ऊचाई के गुणनफल से निकाला गण है। 
उन सभी लम्ब-फोणीय-समानान्तर पट-फलफ 
के घनफनों का योग १५२९६ घन सण्पूक 
होता है ' 


। 


झव ' १ खण्डूकनरे रज््जु है, 





रन 2233 

* लोक का घनफल८१५२६६ घन-सण्टूक लिम्र न० १३ 

भरे३६ धन रज्जु 

इस प्रकार लोक का घनफल २३६ घत रणज्जु होता # ! 

उक्त गणना के द्वारा लोक का जो घनफल निकाला गया है, वह लोक 
का वास्तविक घनफल नहीं है, ऐसा रूगता है। ब्रन्थकारों ने रमफ़ो 'बंगित 
लोकमान' ऐसा अभिघान दिया है ।१ 'वगित लोकमान' से उसका वन्‍्तविक 
तात्पयें क्या है, यह कहना कठिन है। किन्तु लोक के 'घनीकृत लोकमान को 
चर्चा भी उन्होने की है शौर स्पष्ट रूप से लोक का घनफल ३४३ घन रज्जु 
स्वीकार किया है। जैसे क्रि लोक-प्रकाशकार विनय विजय गयणी ने 
लिखा है “इस घनीकृत लोक के तीनसौ तेंतरालीम घत-रज्जु तत्त्वज्ञों द्वारा 
माने गए है ।* 

घनीकृत लोक के ३४३ घन-रज्जु किस प्रकार होते है, इसके विपय में 
जो विवेचन दिया गया है, वह गाणितिक दृष्टिकोण से सम्पूर्ण नही लगता ।३ 


" १ घन-पण्डूक-द्रधन रज्जु 





१ लोक प्रकाश, सर्ग १२, श्लोक ११० से ११५ । 
२. अस्मिन्‌ घनीकृते लॉके प्रज्ञप्ता घनरज्जव | 
त्रिचत्वारिशताद्यानि शतानि त्रिणि तात्त्विक । 
--लोक प्रकाश, १२-१३७। 
३ देखें, बही सर्ग १९, श्लोक ११६ से १३२ ॥ 


गारिगतिक विवेचन १०६१ 


उन्होने समग्र लोक के, जो कि ऊचाई मे १४ रज्जु है और विविध चौडाई- 
लम्बाई वाला है, अलग-अलग खण्ड करके पुन जोडने से घनचतुरख्न की श्राकृति 
का निर्माण करने का प्रयत्न किया है, जिसकी प्रत्येक भुजा ७ रज्जु है। 
किस्तु वे स्वीकार करते है कि! “लम्बाई और चौोडाई छ रज्जु से अधिक, 
रज्जु का असस्यातवा माग जितनी है श्रौर इन्हे व्यवहार में ७ रज्जु माना जा 
सकता है, क्योकि व्यवहार नय की दृष्टि मे कुछ न्यून वस्तु भी पूर्ण मानी 
जाती है । इस तरह लम्बाई श्रौर चौडाई सात रज्जु से कुछ न्‍्यून होने पर भी 
व्यवहार नय मे इन्हे सम्पूर्ण सात रज्जु मान सकते है! इस प्रकार की गणना 
से किये गाणितिक विवेचन के द्वारा लोक के आकार और विभिन्न वेमितिक 
मानो का यथार्थ ज्ञान नही मिल सकता । 


दो परम्पराशो का मतभेद और उसकी समीक्षा 

उपरोक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि श्वेताम्बर- 
परम्परा और दिगम्बर-परम्परा, लोक के कुल आयतन के विषय मे एकमत है 
ही कि लोक का झायतन रे४३ घन रज्जु है। दोनो परम्पराओं मे मुख्य 
मतभेद रह जाता है--लोक के झ्ाकार के विषय मे । लोक की ऊचाई १४ 
रज्जु है, यह भी दोनो परम्पराओ को मान्य है । लोक की दो विमितिया 
( लम्बाई और चौडाई ) लोक के अधघस्तन श्रन्त पर सात रज्जु है, यह भी 
दोनो परम्पराए' मानती हैं । श्रधस्तन श्रन्त से ७ रज्जु ऊपर लोक की एक 
विमिति १ रज्जु, श्रधस्तन श्रन्त के १०३ रज्जु ऊपर लोक की एक विमित्ति 
५ रज्जु और ऊर्ध्वान्त मे ( श्रधस्तन शअ्रन्त से १४ रज्जु ऊपर ) लोक की एक 
विमित १ रज्जु है, यह भी दोनो परम्पराओ्रो को मान्य है। जहा दिगम्बर- 
परम्परा लोक के उत्तर-दक्षिण बाहुल्य को सर्वत्र ७ रज्जु और लोक के समग्र 
आकार को 'श्रायत-्चतुरस्राकृति' वाला मानतो है, वहा 'वेताम्वर-परम्परा 
सर्वेत्र समान बाहुल्य को स्वीकार नही करती है। 


१ सर्वेस्थास्य चतुरस्तीकृतस्य भवति क्वचित। 
रज्जवसख्येयभागादूया बाहुलय रज्जवो हि पद ॥ 
तथापि व्यवहारेण बाहुल्प सप्त रज्जवः। 
मन्यते व्यवहारों हि वस्तुन्यूनेडपि पूर्णताम्‌ ॥॥ 
विष्कम्मायामतोध्प्येब देशोनाः सप्त रज्जब । 
व्यवहारेण विज्ञेयाः सपूर्णा सप्त रज्जवः ॥ 


“वही, १२-१३३ से १३५ । 


न 8 पे 
०२ जन दर्शन का दृष्दिकोरय 


० कम 


दिगम्वर-पर॑म्परा और साहित्य के ऐनिहासिक श्रध्ययन के प्रकाण में 
इस समस्या को संमभने में कौोफी सहायता मिल सकती' हे '| लीक के आकोर, 
श्रायतन ग्रादि विषयों की चर्चा दिगम्वर-परम्परा के श्रतेक ग्रन्थों मे मिलती' 
इनमे घटखण्डोगम पर लिखी गई ब्रीरसेनाचाय कृत धवलाटीका अतिवृष मांचारय 
कृत तिलोबपण्णलि पद्मनन्दिक्ृत जम्बूदीपण्णात्ति सगहो, परुन्नोट संधीय 
्राचायं जिनसन कूृर्त हरिवश पुराण वर स्वामी कातिकयानुप्रे क्षा भ्रादि ग्रन्थ 
प्र॑तचीनता और पस्तुंत चर्चा की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । इस विषय में विद्वानी 
क्रे दो पक्ष बने है!। एक पक्ष का अभिप्राय यह है कि (लोक का बाहुल्‍य उत्तर- 
दक्षिण में भवेर्न्न सात रज्जु है । इस मास्प्ता का सर्वप्रथम प्रतिपादन ब्रिक्रम की 
नवमी शताब्दि के महान्‌ गशितज्ञ आचार्य वीरसेन द्वारा हुआ । इसमे पूर्व 
दिगम्बर-परम्परा में इस प्रकार की कोई मान्यतों नहीं थी। दूसरा पक्ष इसे 
अंभिप्राय को स्वीकार नही करता और उक्त मान्यता को प्राचीन मानता 
हैं। पण्डित फूलचन्दजी 'मिद्धात्तज्ञास्त्रो के अनुसार?-- 'लोक के उत्तर: 
दक्षिण सर्वत्र सात रज्जु की मान्यता को स्थापित करने वाले धबला के *कर्त्ी 
वीरमेनाचार्य हो हैं। उनसे पूर्व वेसी मान्यता नहीं थी, जेसा कि राजवातिके 
आदि (पूत्रवर्ती )' ग्रन्थों 'से स्पष्ट हैं| तिलोयपण्णत्ति” में यही वीरसेन: द्वार। 
स्थापित मान्यता स्वीकार की गई है'। अ्तएव यह रचना ( तिलोयपण्णति ) 
झपने घर्तमान रूप' मे वीरसेन-केपश्चातकालीन प्रतीत होती है। इर्स विषय 
में ध्यान देने योग्य बात यह है कि घवलाकार के गसैन्मुव तिलोयपण्णत्ति 
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5. * जन सिद्धान्त भास्क्र, ज्ञाग ११, कि्रिण १, पू० ६५-८४ तथा देखें, 
ः तिलोयपण्णत्ति, भागू २, प्रस्तावता पृ० १६-१७ । 


.+ * तिलोयपण्णत्ति यतित्तपमाचाय द्वारा “रचित ग्रन्थ है, जिसमे ज्ञोक 
के उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात रज्जु वाहुल्य का उल्लेख़ है (देखें, तिलोयपणूपफत्ति 
१-१४०) । मूल तिलोयपण्णगत्ति और वत्ंमान उपलब्ध तिलोयपण्णत्ति में 
काफी अन्तर है, ऐसा विद्वानों का अभिप्राय है ( देखे जन साहित्य शरीर 
इतिहास, ले० नाथुराम प्रेमी, पृ०६ से २१ )। यतिवृषम का काल अनु- 
मानत, थि० स० ५३५ आर वि० स० ६७४६ केबीच माना गया है, जबकि 
वीगउमेवाचार्ध बि० स० ८०६ ,से वि सं० हृव१ में हुए थे, ऐमी मान्यता है 
( देखें, बड़ी पृ० १४० )/-डस प्रकार थविवृषम - वीरसेन से, पूर्बवर्ती 
किननू प्रतिवपम द्वारा रचित तिलोयपण्खत्ति में वाद में काफी परि- 
वर्तेन कर दिये गये है । परिणामस्त्ररूप तिलोवपरसात्ति बर्तन में ' जिस रूप में 
है, उसकी रचना वीस्सेन-के बाद की प्रतीत होती है । 


> “गाशितिक विवेचन, १० 


रे 


जता 


यंत्र उपस्थित था और फिर भी उन्होने केवल दो प्राचीन गाथाओ्रो के आधार 
पर अपने युक्तिवन से लोक को आयतचतुरख्राकार सिद्ध करने का स्पष्ट उल्लेख 
किय है ।! यदि उनके सम्मुख उपस्थित तलोप्रपण्णत्ति सत्र मे वह 
मान्यता स्पष्ट होती, जैस्ती वर्तमान तिलोयपण्णत्ति में है, तो नतो उन्हे उक्त 
विषय की उतने विघ्तार से विवेचता करने की आवश्यकता पड़ती, जैनी 
ज्जीवट्ठाण-क्षेत्रानुगम के पृ० १० से २२ तक की गई है और न उन्हें स्पर्गानुगम 
के पृष्ठ १५ पर य कहने का साहस होता कि रज्जुच्छेदो के प्रमारण की परीक्षा 
विधि उन्होने उनी प्रक र युक्तिबल से स्थापित की है, जिम प्रक,र अमसख्येयावलि 
(भरमार अच्तमुहू्त की व श्रायत चतुरत्ललोक की | रज्जुच्छेदो के सम्बन्ध मे 
उन्हें अपने मतानुकूल तिलोयपण्णत्ति सूत्र श्रप्त हो गया था | पएव उन्होने 
उसका स्पष्टोल्ज्ेख भी कर दिया है । तव कोई कारण वही कि यदि उन्हे उनी 
सूत्र-ग्रन्थ मे आयतचतुरस्र लोक का भी कोई सकेत या श्राधार मिलता तो वे 
उसका प्रमाश न देते । क्योकि उस प्रमाण की तो उन्हें बडी ही श्र वश्यकता 
+थी, जिसकी पूर्ति उन्होंने केवल यहू, कह कर की है कि ” लोक के उत्तर-दक्षिण 
भाग में स्वत्र सात्त रज्जु का बाहुलय कारणानुयाग के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि 
(सूत्र मेन तो उसका विधान है और तन निषेघ | इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 
घवलाकार को ज्ञात साहित्य मे उक्त मु'न्‍्यतूत का सवया भझ्भाव था। आज 
भी वीरसेन से पूर्व विश्चितक।लीन एक भी उल्लेख उप्त मान्यता का हमे प्राप्त 
नही है और इसमे तो सन्‍्देह ही नही रहता कि वीरसेन के सन्मुख उपस्थित 
तिलोयपण्शत्ति सूत्र में श्रायत जझतुरस्राकार लोक का समथने, करने वाला 
कोई उल्लेख नंही था। 
प्रो० हीरालाल जेन ने तिलोयपण्रंणात्ति के रचना-काल के विपय से 
निष्कर्प्‌ सूप मे लिखा है 3 “इस ऊहापोह का तात्पय यहं हैं कि तिलोषपण्रत्ति 





ए £ धवलाक्तार ने ज्ात्कालीन मृदगाकार' लोक की मान्यता. का गरशित 
- के श्राघार फर किसन्प्रकार खण्डन क्रिय है और आयतचतुरस्राकरर लोक की 
3किंस प्रकार स्थापना की है, इसके विस्तृत विनेचव के लिए देखे, परिशिप्ट-४। 
२ णा च सत्तरज्जु वाहलल कारणाणिओग सुत्तविद्ध , तर तत्थ 
विधिप्पडिसेघाभावादो । . 


४ 


“भेवला, भाग ४, पृ० २२, । 


* तिलोयपण्पत्ति, भाग २, प्रो० हीरालाल जैन द्वारा लिखित प्रस्ता- 
वना, पू० २० | 


| 


१७४ जैन दर्शन का हृष्टिकोरा 


की रचना सर्तवनन्दि करत लोकविभाग के पश्चात्‌ तथा वीरसेनाचाय कृत घवला 
से पूर्व अत शक्त ३६० झौर छरे८े (विं० सं० ४६५ श्रौर ५७३) के बीच 
हुं यह अनुमान किया जां सकता है। इंस रचना में परिवर्तन और सस्कार 
होकर वर्तेमान रप॑ धवला की रचना के पृश्चातुं किसी समय उत्पन्न हुआ 
होंगा ।” 
दूसरे पक्ष की शोर से १० जुंगल॑किगीर मुख्तार ने श्रपने लेख के कुछ 
एक प्रमाण उपस्थित किये हैं और उसका निराकरण भी प्रथम पक्ष की ओर॑ 
से हझ्मा है। प्रो० हीरालाल जंत इस विषय में लिखते हैं) * “इसके (उक्त 
मान्यता के) विरुद्ध प० जुगलकिशौरजी ने तीन उल्लेख उपस्थित किये हैं, जो 
उनके मत से वीं रसेन से पुवेकालीन होते हुए लॉक को उत्तर-दक्षिण सर्वत्र ७ 
रज्जु प्रमाणित करते हैं। उनमे से एक उल्लेख जिनसेन? कृत हरिवश पुराण 
का है। दूसरा स्वामी फातिकेयानुप्र क्षा को है और तीसरा जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का । 
इसका निराकरण करत॑ हुए प्रो० ही रालांल जैन ने लिखा है---? “हरिवश॑- 
पुराण में लीक को चतुरख्रक तो कहा है, परन्तु उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात॑ रज्जु 
की मान्यता का वहा कोई पंता नही हैं। चनुरख्नक का अंभिप्राय समचतुरखक 
भी हो सकता हैं। यदि चतुरस्नक कहने मात्र से ही श्रायतचतुरक्षक्त की मान्यता 
का अनुमान किया जा सकता हो, तो हरिवश पुराण मे स्पष्टत. वीरसेन को 
गुरु कहकर स्मरण किया गया हैं। उन्हे कवि चक्रवर्ती की उपाधि भी दी 
गई है और उतकी निर्मल कीर्ति का उल्लेख किया गया है ।४ यही नही, किन्तु 
चीरसेन के शिष्य जिनसेन के और उनकी रचना पाए्वास्युदय का भी वहां 





१. चहौ, पृ० १६, १७ । 

२, जिनसेनाचार्य पुन्नाट सघ के आचार्य थे | हरिवश पुराण की रचना 
वि० स० ८४० मे हुई थी। एक श्रम्य श्राचार्य विनसेन जो क्रिि वीरसेंनाचार्य 
के शिप्य थे, इनसे भिन्न हैं। ये जिनसेनाचायं, वीरसेनाचार्य और जिनसेना- 
चार्य ( वीरसेनाचार्य के शिष्य ) प्राय“ समकालीन थे । (देखे, जेन साहित्य 
प्रौर इतिहास, पृ० १३६-१४०) । 

३ विलोगपण्णत्ति, माग-३, प्रस्तावना, पृ० १६,१७ | 

डे जितात्मपरलोक्स्य कवीना चक्रवतिन, । 

वीन्सेनगुरों कीतिरकलकाव मासते ।! 
>+डेरिवश पुरारण, प्रथम सर्य, श्नोक ३६ । 


गारिगतिक विवेचन १०५ 


उल्लेख है ।) ऐसी परिस्थिति मे यह कंसे कहा जा सकता है कि हरिवश पुराण 
का उल्लेख दी रसेन के पूर्व का है और उक्त पुराणकार वीरसेत की रचता से 
ग्रपरिचित थे ? इसके विपरीत उक्त उल्लेख से तो यही सिद्ध होता है कि हरिवश- 
पुराणकार (जिनसेनाचार्य) वीरसेन की रचना से सुपरिचित और प्रमावित थे । 
“हा, स्वामी-कार्तिकेयानुप्र क्षा मे श्रवश्य लोक के उत्तर-दक्षिण सत्र 
सात रज्जु की मान्यता सुस्पष्ट है । किन्तु ५० जुगलकिशोरजी ने इसके रचना- 
काल के सम्तन्ध मे केवल इतना ही कहा है कि वह एक बहुत प्राचीन ग्रन्थ है 
और वीरसेत से कई शताव्दि पहले बना हुआ्ना है । किन्तु इस ग्रन्थ का वीरसेन 
से पूव॑वर्तों होते का उन्होंने एक भी प्रमाण उपस्थित नही किया है। इस परि- 
स्थिति मे उक्त उल्लेख को वीरसेन से पूर्ववर्ती मानना सर्वथा निराघार है । 


“जम्बद्वीपप्रज्ञप्ति* से भी उक्त मान्यता का ग्रहण सुस्पष्ट है । किस्तु 
इसका समय-निरय सर्वथा काल्पनिक है, निश्चित नहीं । मुख्तारजी ने स्वय 
कह, है, 'यरटि यह कल्पना ठीक हो तो जस्बृद्वीपप्रश्नप्ति का समय 
शक ६७० श्रर्थात्‌ वि० स० ८०४ के श्रासपास का होता चाहिए। किन्तु जब 
तक कल्पना को निश्चय का रूप न दिया जाये, तब तक उसके आधार पर 
जम्बृद्वीपप्रज्प्ति धवला से पृूेकालीय नहीं स्व्रीकार की जा सकती ।' स्वयं 
ग्रन्यकार [ पद्मनन्दि ) के उल्लेखानुसार जम्वूद्वीपष्र्शा त की रचना पारि- 
यात्र देश के बारानगर में शक्तिकुमार राज! के र,ज्य-क्राल में हुईं थी ।? 
गुहिल वशीय राजा शक्तिकुमार का एक शिलालेख वेशाख सुदो १, वि+ स॒० 
१०३४ का आहाड ( उदयपुर के समीप ) में सिला है। उसीके समय के और 
दो लेख जैत मन्दिरों मे भी मिले हैं, किन्तु उनमे सवत््‌ के अश जाते रहे 

१ यामितास्युदये पाएवेजिनेन्द्रगुरासस्तुति । 
स्वामिनों जिनसेनस्थ कीरति सकोतेयत्यस्थौ ॥। 
“+ बही, प्रथम सर्ग श्लोक ४० । 
२ यह ग्रन्थ आचाये पद्मनन्दि द्वारा रचित है और इसका पूरा नाम 


जम्बृद्वीपपण्णत्तिसप्रहो” है । श्वेताम्बदर आगम जम्बूद्वोपप्रज्ञग्ि सूत्र से यह 
स्वेथा स्वतन्त्र ग्रन्थ है। 


हे वारा णबरम्भ पह खारुत्तमो सत्तीभूपालो ॥ 


“-जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसप्रह, १३-१६६ । 
देसम्मि प[रियत्तो जिशुनवरण॒विमभूसिए रस्मे ॥| 


ऊझापही, १३-१६८ । 





१०६ जैन दर्शन का हृष्टिकोर 


है । पदुमर्नानद (जस्बृद्वीपप्रज्ञप्ति के कर्त्ता) ने अपने इस ग्रन्थ की रचना - इसी 
राजा के समय मे की थी, ” अब यह रचना ११ वी शताब्दी की हो सकती है । 
इस समग्र चर्चा का फलित यही होता है कि लोक के उतर-दर्क्षण 

बाहुल्‍य क्री सवत्न सात रज्जु की स्थापना आचाये बीरसेन की ही मौलिक देत 
है । इसी मान्यता को अ्रधिक पुष्ट प्रमाण मिले हैं और श्रघिकाश विद्वानों ने 
इसकों स्वीकार किया है | इससे यह कहा जा सकता है कि-घवलाकार त्री र- 
सेनाचार्य से पूर्व दिगग्बर-परम्परा मे लोक के आकार के विषय मे गणित की 
दृष्टि सं कोई सुस्पष्ट मान्यता नहीं थी। उस समय सम्मवत श्वेताम्बर 
आचार्यो मे मृदंगाकार लोक की कल्पना प्रचलित थी, उसका उल्लेख घवला में 
किया गया है । किन्तु उस मान्यता में गाखितिक दृष्टि से यह त्रुटि थी कि 
लोक का समग्र घनफल ३४३ घन रज्जु से बहुत कम था। वीरसेनाचार्य ने 
गारितिक आाधारों पर मृदग।कार लोक का घनफल निकाल कर दिखा दिया कि 

यह मान्यता ३४३ घन-रज्जु की मान्यता के साथ संगत नहीं हो ध्रकती है। 
तंदुपरान्त उन्होने दो प्राचीन गाथाओं के आ्राधार पर यह बताया कि लोक का 

घनफल अघोलोक मे १६६ घन रज्जु और ऊध्व॑ लोक मे १४७ घधन-रज्जु 
होना चाहिए । उन्होने श्रपनी गारि[तिक-प्रतिमा द्वारा खोज निकाला कि ऐसा 

फलित तभी हो सकता है, जबकि लोक की एक विमभिति को सवेत्र सात रज्जु 

मान लिया जाये। इस परिकल्पना के आधार पर उन्होंने लोक की जो 

आकृति बनाई, उसमे लोक का समग्र घनफल ३४३२ घन रज्जु, भ्रघोलोक का 

१६९६ घनरज्जु और ऊर्ष्बलोक का १४७ घनरज्जु हुआ | इस झ्राकृति मे मुल 

मान्यताएं जैसे कि समग्र ऊचाई १४ रज्जु, श्रघोलोकान्त मे बाहुल्य सात 

रज्जु, लोक-मध्य मे १ रज्जु, ऊध्वेलोक के मध्य मे ५ रज्जु और ऊध्वेलोक के 





१ डा० हीरालाल जैन ने तिलोयपण्णत्ति की प्रस्तावना में तिलोय- 
पण्णत्ति की श्राराधना, मूलाचार, हरिवश पुराण, त्रिलोकसार, जस्बृद्वीप- 
प्रज॒प्ति श्रादि से तुलना करते हुए लिखा है कि ज़म्बूद्वीपप्रज्ञप्ति मे त्रिलोकसार 
की झनेक गाथाए ज्यो की त्यो पाई जाती हैं, श्रतः यदि वे उससे भी प्राचीन किसी 
अन्य भ्रन्थ की नही हैं, तो यह प्राय निश्चित है कि इसकी रचना पिलोकूसार 
वे परचात्‌ हुई है भर जिलोकस्ार का रचना-क्राल वि० स० १०४० के लग- 
भंग है । अतएवं शक्तिकुमार के समय मे, विक्रम की ग्यारहवी शताब्दि' के 
उत्तरा्व में जम्वृद्वीपप्र्नप्ति का रचा जाना ठोक ही है । 

कऊदेखें, जैन साहि(य और इतिहास, पृ० २६१ । 


गारिपतिक विवेचन १०७ 


ध्रन्त मे १ र्ज्जु भी सुरक्षित रह गई | इस प्रकार वीरसेन द्वारा प्रतिपादित 


लोकाक्ृति दिगम्बर-परम्परा मे सर्वेमान्य हो गई । हि 


शैताम्बर परम्परा मे लोक के विषय में मूल मान्‍्यताश्ो मे उपरोक्त 
मारताभ्रो के श्रतिरिक्त इन मान्यताश्रो का भी समावेश होता है 

१ लोक का आयाम-विष्कम्भ ( लम्बाई-चौडाई ) समान ऊचाई पर 
समान होना चाहिए। 


२ लोक की लम्बाई-चौडाई मे उत्सघ की अपेक्षा क्रमिक, वृद्धि-हानि 
होनी चाहिए । श्रर्थात्‌ लोक के ठीक मध्य मे स्थित १ रज्जु श्रायाम-विष्कम्भ 
वाले क्षुल्लक प्रतर से भ्रधोलोक की श्रोर जाने पर श्रधोमुखी तियंक्‌ वृद्धि 
( लम्बाई-चौडाई मे वृद्धि ), ऊध्वेलोक की श्रोर जाने पर ऊरध्वेमुखी तिर्यक्‌ 
वृद्धि और ब्रह्मलोक के पास जहा लोक का वाहुल्प , (लम्बाई-चोडाई) ५ रज्जु 
है, वहा मे ऊपर जाने पर ऊरध्वेमुखी तिर्यकू हानि होती है। इसका विवेचन 
करते हुए कहा गया है कि “क्षुल्लक प्रतर से) आगुल का असख्यातवा भाग 


१, चवदह रज्जु ऊचे लोक के ठीक मध्य मे, जहा लोक की लम्बाई- 
चौडा।ई १ रज्जु मानती गई है, वहा जा आकाश के प्रतर-दय हैं, उन्हे क्षुल्ल॑क 
प्रत” कहते हैं, क्योकि ये प्रथम धर्मा नामक पृथ्वी के सबसे छोटे प्रतर हैं । 
क्षुल्वक प्रतर से ऊपर या नीचे जाने पर लोक की लम्बाई-चौड।ई में क्रमश 
वृद्धि होती है । लोक-प्रकाशकार ने लिखा है | 


घर्मावनोदघिघनतनुवातानू. विहायस: ॥। 
असख्यमाग चातीत्य, मध्य लोकस्य कौतितम्‌ ॥। 
श्रस्मादृष्व॑मधश्चेच, सपूर्णा सप्त रज्जब । 
भ्रथ त्याणा लोकाना, प्रत्येक मध्यमुच्यते । 
घर्माया स्वत क्षुल्लमत्रास्ति प्रतरद्ययम्‌ । 
मण्डकाकासमैकैकखप्रदेशात्मसक च ततू ॥ 
रुचकेचचत्र प्रदेशानां, यच्चतुष्कद्य स्थितम्‌ । 
तत्समश्रे रि[क तच्च, व्जिय प्रतरद्ययम्‌ ॥। 
लोकपृद्धिरुष्वंमुखी, तयोरुपरिसस्थित्तात्‌ । 

प्रव स्थितात्पुनस्तस्माल्लोकवुद्धिरबो मृखी ।। 


>-लोकप्रकाश , सर्ग १२९, श्लोक ४६ से ५३ ॥ 


रन 


श्ण्८ जैन दर्शन का दृष्टिकोण 


ऊपर जाने पर लोक की तियंक वृद्धि आग्रुल के असस्यातवे माय” जितनी होती 
हे और तिर्यक्‌ बढा हुआ आगुल का असख्यातवा भाग ऊध्वंगत शआगुल के 
अ्रमख्यातवे भाग से कम है| इसी प्रकार अ्रधोमुखी वृद्धि आदि है ।” 

इन मान्यताओं का यदि स्वीकार किया जाये, तो 'उत्त र-दक्षिण सर्वत्र 
सात रज्जु वाहुल्य' की कल्पना सगत नहीं होती है। इसलिए श्वेताम्बर-पर- 
म्परा के आचार्यो ने 'उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात रज्जु' वाली मान्यता को स्वीकार 
नही किया है । दूसरी ओर ३४३ घन रज्जु वाला मान्यता भी वे स्वीकार 
करते हैं । मूल मान्यताओो को सुरक्षित रखते हुए, लोक के श्र।कार का चिन्तन 
इवेताम्बर ग्रन्थों में किया गया है । 'वर्गित लोकमान” मे जिस पद्धति का उप- 
योग हुम्ना है, उससे लगता है कि आचार्यो ने समस्या को सुलभाने का गारिय- 
तिक आधघारो पर प्रयत्न किया है । जिस प्रकार लोक के समग्र ५६ 'लम्बकोरणीय- 
समानानन्‍्तर पट्‌ु-फलको' मे विभाजन किया है, उससे यह लगता है कि वह 
प्रथत्त आधुनिक समाकलनगरित' का एक प्रारम्मिक रप है। वगित-लोक- 
मान' में लिये गए वैमितिक मान लोक के वास्तविक वेमसितिक-मान नहीं है, 
क्योकि ख्वेत्ताम्बर परम्परा की मूल मान्यता के अनुसार लोक की तियेक्‌ 
वृद्धि-हानि का सातत्य होता चाहिए, जबकि 'व्गित-लोक्मान' मे प्रत्येक 
खण्डूक मे एक-सी लम्बाई-चौडाई हु । अत्त स्पष्ट है कि 'वर्मित-लोकमान' में 
ज्सि आकार को कल्पना की गई है, वह केवल काल्पनिक है और विपम 
ग्राकार वाले लोक का घनफल निकालने के लिए सुविधाजनक बनाया गया 
आकार है । 





१ पूर्रकरज्जूपृथुलातू, क्षुल्लकप्रतरादित । 

ऊध्व गतेड्डगुलासख्यमागे तियंग्विवर्द्ध ते ॥ 

अज्भ लस्यासख्यभ्ाग ,पारमत्रेति भाव्यताम्‌ । 

ऊध्वेगादडगुलस्याशादशस्तियंग्गतो लघु ॥॥ 

एवमघोडपि । 

एवं चोध्वेलोकमध्य, पृथुल पञ्च रज्जव । 

हीयतेश्तस्तथवोध्व॑ , रज्जुरेकाध्वशिष्यते ॥॥ 

किझ्च--- 

रज्जुमानाद द्वितीयस्मात्‌ , क्षुल्लकप्रतराच्चिति । 

अधघोमुखी च॒ तिर्यक चाज़ू लासस्याशमात्रिका ॥! 

एव चाबोलोकमूले, पृथुत्व सप्त रज्जव । 
वही, रन १२, श्लोक ६& के १७३ 


श्र 
ड़ 


गारितिक विवेचन र्०्छ 


लोक का कुन झ्रायतन ३४३ घनरज्जु है, जिसमे अवोलोक का घन- 
फूल १६६ घनरज्जु और ऊध्वंलोक का घनफल १४७ घनरज्जु है, इस मान्यता 
का उललख मी श्वेताम्बर ग्रन्थोी) से है। किन्तु इसको सिद्ध करने की कोई 
भी गारितिक विधि चहा उपलब्व नही होती है । जिस घ्यावहारिक विधि के 
आधार पर लोक का घनफल ३४३ घत रज्जू सिद्ध किया गया है, उप्तकी चर्चा 
की जा चुकी है, किन्तु बह विधि गरियित की दृष्टि से अपूरस्य लगती है । 


१ समप्नहणोसूत्र की हस्तलिखत प्रति मे से जो चित्र ग्लेसनहाप द्वारा 
लिखित देर जैनिजिमुस मे छपा है, उसमे इस प्रकार विवरण दिया गया है; 
ऊध्वे सवर्तके (घन)  खण्डूक छुडेंग८ 
सूची ( रज्जु ) २३४२ 
प्रतर ( रज्जू ) ४#फ८ 
है घन. (६ रज्जु ) १४७ 
अचो सवर्तेक . (घन) खण्डुक १२५४४ 


सूची [ रज्ज ) ३१३६ 
प्रतर ( रज्जू ) ७८४ 
घन ( रज्जू ) १६६ 
उसी मिलितो. (घन) खण्डूक २९६५२ 
सूची [ रज्जू ) ५४८८ 
प्रतर ( रज्जु ) १३७२ 
घन ( रज्जु ) ४४२ 


सर्वातित लोक स्थापना ६ 





इसे चिन्न मे समग्र लोक को विभाजित कर त्तीन विभितिरया सातन-धात॑ 
रज्जु किस प्रकार होती हैं, यह वताया गया है, ऐसा लर्गता है। लोक प्रकाश मे 
श्री समग्र लोक के (घन) खण्ड्को की सख्या २१६५२ वंताई णई है । घैसे--- 


चतुर्भिगु णने त्वासा, खण्डुकान्येकाविशात । 
सटस्रागिण नवशती, द्विपच्चाशत्समन्विता ॥॥ 


+>लोकप्रकाश सगे १२, श्लोक १४९१ । 


१9० जैन दर्शन का हृष्टिकोर 


आधुनिक गणित-पद्धतियो के प्रकाश में 

यदि श्लाधुनिक गारितिक विषयो के प्रकाश मे उक्त समस्या का अ्रध्य- 
यन किया जाये, तो ऐसा समावान निकल सकता है, जो उल्लिखित मूल 
मान्यताञो के साथ समगत हो और उसमें गारिगततिक विधियों की पूर्णाता भी 
सुरक्षित रहे । इस प्रकार का प्रयत्न करने पर” यह निष्कर्प निकलता है कि 
लोक का दे४३ घन रज्जु श्रायतन श्वेताम्वर-परम्परा के द्वारा प्रतिपादित मल 
मास्यताओो पर निकाला जा सकता है। 

इस प्रकार के प्रयत्न के फलस्वरूप हम लोकाकृति के जिस निर्णाय पर 
पहुंचते हैं, उसकी ये विशेपताए उल्लेखनीय हैं 

2 घवलाकार आचार्य वीरसेन ने लोक के सम्पूर्णा घतफल को ३४३ 
घन-ग्ज्जु सिद्ध करने के लिए तथा अ्धोलोक के घनफल को १६९६ घन-रज्जु 
और ऊध्वेलोक के घनफल को १४७ घन-रज्जु सिद्ध करने के लिए लोक के 
उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात <ज्जु मोटाई की कल्पना की है, क्योकि उनके मतानु- 
सार लोक को श्रन्य प्रकार से मानने पर उक्त घनफल सम्भव नहीं है ।” इम 
नवीन श्राक्ृति में सर्वेत्र सात रज्जु बाहुल्य माने विना भी समग्र लोक का घन- 
फल ४४३ घन-रज्जु, ऊर्ध्वतोक का १४७ घन-रज्जु और श्रवोलोक का १६६ 
घन-रज्जु सम्भव हो जाता है । 

२ श्वेताम्बर-परम्परा एवं दिगम्बर-परम्परा की सभी मूलभूत मान्य- 
ताये इस नवीन विधि में अ्रखण्डित रह जाती हैं । यह तो स्पष्ट हो ही च्लुका 
है कि 'उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात रज्जु बाहुलथ/ की मान्यता दिगरन्वर-परम्परा 
की मल मान्यता नही है, जैसे घवलाकार ने स्वयं कहा हैं ।3 इसके श्रतिरिक्त 
घबलाकार ने दिगम्बर-परम्परा की जिन मूलभूत मान्यताश्रों का उल्लेख किया 
है, उनके साथ “उत्तर-दक्षिस सर्वत्र सात रज्जु वाहल्य' वाली मान्यता इतनी 
सगत नहीं होती है, जितनी इस नवीन विधि मे प्रतिपादित लोक-श्राकृति होती 
है--जैसे घवलाकार ने मूलभूत मान्यता की द्योतक तीन गाथाओ को उद्धत्त 





१. आधुनिक 'समाकलन-गणित' में ठोस आक्रतियों के झ्रायतन निकालने 
की त्रिधि के श्राघार पर लोकाकृति का आपतन निकालने पर ३४३ घन-रज्ज 
का झ्ायतन किस प्रकार हो सकता सके लिए देखें, परिशिप्ट---४ । 

१. देखे, पट्खण्डागम, माग-'४, पृ० २० । 

३ श॒ च नत्तरज्ज वबाहल्ल करणारशिशहोग सत्तविन्द्ध, तस्स नत्य 
विधिप्पडिसेधा भावादो | 

+-चही, पएृ० २२ ! 


गारिगतिक विवेचन १११ 


करते हुए लिखा है"--“नीचे वेत्रासत के समान मध्य मे भल्लरी के समान 
और ऊपर मृदग के समान आकार वाला तथा मध्यविस्तार (श्रर्थात्‌ एक रज्जु) 
से चौदह गुना लम्बा लोक है । 

“यह लोक निश्चयत अक्नत्रिम है, अनादि-निधन है, स्वभाव से निर्मित 
है, जीव श्ौर अजीब द्रव्यो से व्याप्त है, नित्य है तथा ताल वृक्ष के आकार 
वाला है । 

“लोक का विष्कम्भ (विस्तार) चार प्रकार का है, जिसमे अधोलोक 
के श्रन्त मे सात रज्जु, मध्यलोक के पास एक रज्जु, ब्रह्मलोक के पास पाच 
रज्जु श्रौर ऊध्वेलोक के अ्रन्त मे एक रज्जु विस्तार है ।” 

घवलाकार की मान्यता (उत्तर दक्षिण सर्वत्र सप्त रज्जु बाहुलवय) का 
जो विरोध इन तीन गराथाओ्रो के साथ दिखाई पडता है, उसका निराकरण 
करते हुए वे लिखते हैं*-“इस लाक ( श्रायतचतुरस्नाकार ) का प्रथम गाथा 
के साथ मी विरोध नहीं है, क्योकि एक दिशा मे वेत्रासन और मृदग का 
आकार दिखाई देता है । यदि कहा जाए कि श्रमी बताये गए लोक में (मध्य 





१ घवलाकार ने मूलभूत मान्यता की द्योतक निम्त तीन गाथाए उद्ध,त 
की है * 
हेट्ठा मज्के उर्वारे वेत्तासणभल्लरीमुई गणिहो । 
मज्मिमवित्थारेश य चोहसगुरमायदो लोगो ॥। 
लोगो श्रकट्टिमो खलु अणाइरिहरणो सहावरिव्वतो । 
जीवाजीवेहि फुडो णिच्चों तलरुक्खसठाणों ॥ 
लोयस्स ५ विक्खभो चउप्पयारों य होइ रायब्तों । 
सत्तेवक्गो य पचेक्गो य रज्जू मुरेयव्या ॥ 
+-वही, पृ० ११ । 
२ ण॒च एदस्स लोगस्स पढमगहाए सह विरोहो, एगदिसाए वेत्तासणश- 
मुदिगसठाणदसरणादो । णच एत्थ भल्लरीसठाण रखात्यि, मज्मम्हि सयभुस्म 
रणोदहिपरि क्खित्तदेसेश॒ चदमण्डलमिव समलदो श्रसखेज़्जजोयरणारुदेशा जोयणा- 
लक्खवाहल्लेरा मल्लरीसमाणत्तादो । रच दिटुठतो दारिट्ठतिएण सच्वहा 
समाणो, दोण्ह पि श्रमावप्पसगादो । रण च॒ तालस्क्वसठणरणमेत्य शा समवदड, 
एगदिसाए तालरुकखसठाणदसरादो । रु च॒ तईयाए गाहाए सह विरोहो, एत्थ 
वि दोसू दिसासु चडव्विहृविक्खमदसखणादो । 
“वही, पृ० २१-६२ | 


११२ जँन दर्शन का हृष्टिकोरण 


भाग परी भललरी का आकार नही है, सो भी नही, क्योकि मध्यलोक में 
स्वय्रम्भ्रमण समुद्र से परिक्षिप्त तथा चारो ओर से अ्रमंख्यात योजन विस्तार 
वाला और एक लाख योजन मोटाई वाला यह मध्यवर्ती प्रदेश चन्द्र मण्डल की 
तरह भलल्‍लरी के समान दिखाई देता है और दृष्टान्त सवंथा दाष्टन्ति के समान 
नही होता है, श्रन्यथा दोनो के ही अभाव का प्रसंग श्रा जायेगा। यदि कहर 
जाये ऊपर बताये गए इस लोक के आकार में तालवृक्ष के समान आकार 
सम्भव नहीं है, सो मी नहीं, क्योकि एक दिद्या से देखने पर तालवृक्ष के समान 
मेस्थान दिखाई देता है और तीसरी गाथा के साथ भी विरोध नही श्राता है, 
क्योकि, यहा पर भी पूर्व और पश्चिम इन दोनों ही दिशात्रो मे गाथोक्‍त चारों 
ही प्रकार के विष्क्म्म देखे जाते हैं “* ॥” 
इस प्रकार घवलाकार ने जिन शकाझो का समाधान किया है, वे नवीत 
श्राकार वाले लोक के विपय में उठती ही नही । क्योंकि इस नवीन आकार से 
चारो ओर से लोक का सामान श्राकार दिखाई देता है । दूसरी वात यह है कि 
वबल।कार द्वारा दिया गया समाधान ही इतना सन्‍्तोपजनक नहीं है, क्योकि 
गाथायो में कही भी नहीं कहा गया है कि केवल एक ही दिशा मे वेप्रामन 
आदि आकार वाला लोक है। ग्रत- सामान्यतया इस प्रकार के वर्णत से तो 
यही श्रर्थ निकलना चाहिए कि सब दिशाझओ्ों में लोक का वेत्रासन झादि 
श्राकार दिखाई देता है । तीसरी गाथा में “विष्क्रस्म' के विषय में भी जो समा- 
वान दिया गया कि केवल पूर्व-पश्चिम मे चार प्रकार के विष्कम्म देखे जाते हैं, 
यह भी इतना सन्‍्तोपषजनक नही लगता, क्योकि गाथा में 'पुवे-पश्चिम' का कही 
भी उल्वेख नही है । प्रत्युत विष्कम्म शब्य सावारणतया सव्वेत्र समान विस्तार 
हो तभी उपयोग मे श्राठा हैं । ग्रत तीसरी गाथा से तो यही झअर्थ निकलता है 
कि पूवे-पश्चिचम, उत्तर-दक्षिण, विस्तार सात रज्जु, एक २ज्जु, पाच रज्जू और 
एक रज्ज है। इन जकाओरो का समाधान नवीन झ्राकृति मे सहज रूप से मिल 
जाता है, क्योकि नवीन आक्ति पूर्णारूप से सममित ($9पफ0766८8]) है श्रौर 
गाथा श्रो मे बताया गया आकार तथा विष्कम्म सभी दिशाओं मे समान रूफ 
से मिलता है। 
श्वेताम्बर-पर॒म्परा की मूल मान्यताओं की चर्चा की जा चुकी है और 
नवीन आकृति से स्पष्ट हो जाता है कि श्वेताम्वर-परम्परा की सटी सूल 
भान्‍्यताए नवीन आक्षति में सुरक्षित हैं । 


' गाशितिक विवेचन ११३ 


है] 


३ इस नवीन आकृति का आधार पूर्ण वूवेण श्रावुतिक यणित मे मन्य 
विविया है । 

४. ग्राकृति की वक्रता [ 0एाश४णा८ ) आधुनिक बैज्ञानिक मबन्य- 
ताशते के मगथ सुसगत होती है और इस सदुश्ता के आधार पर तक की 
अमिति का युक्लिडियेतर होता भ्रमम्मव नहीं माना जा सकता । 

इन विशेषताभ्रों के श्रतिरिक्त गरिणत और लोक के सम्बन्ध से अन्य 
मान्यताओ की पुष्टि भी इससे होती है १४ 
रज्जु का श्र कीकरण 

रज्जु जैन दर्शन का 'पारिमापिक शब्द है | जैत दर्शन मे जहाँ लोक के 
सम्बन्ध से दूरी का विवेचन हुआ्ना है, वह्य भ्रधिकाणतया “रज्जु” शब्द का उपयोग 
हुआ है । “रज्जु' को हम जन ज्योतिभौतिकी ($09॥98०8) का क्षेत्र-मान 
कह सकते है । व्यवहारिक भाषा मे एक रज्जू का मान अ्रसख्यात योजन 
चताया यया है । कुछ विह्मनो ने रज्जु को श्र को के द्वारा व्यक्त करने का-- 
अ कीकररण करने का प्रयत्न किया है। इनमे पाइच्रात्य विद्वान और गरितज्ञ 
सी० टी० करेलब्र्‌ क (0: ग. (/०0०७7००५) का नाम उल्लेखनीय है । उन्होने 
जैन दर्शन के गारिगतिक तत्त्वो के श्रध्ययन के श्राघार पर “रज्जु' के विषय मे 
परिमाषा दी है। कोलब्र क के अनुसार “रज्जु' का मान तिस्तेक्त परिभाषा मे 
दिया गया है : 

“२,०५७,१५२ योजन प्रतिक्षयय की गति से निरन्तर चलने वाल देव॑ 
छः महीने मे जितनी दूरी तय करता है, उसे एक रज्जु कहा जाता है ।/३ 

इस कथन में केवल २ज्जु की व्याख्यय दी गई है । इसका उपयोग करके 

श्री जी० एल० जेन ने रज्जु के श्र कीकरण का प्रयत्त किया है ४ श्री जैन ने 
प्रथम ते भ्राइनस्टीन के विश्व के आयत्तन श्रौर जैन दर्शन से म न्‍य लोक के 
श्रायतन का समीकररण करके निम्नोक्त प्रकार से रज्जु का मान निकाला है . 





१ जेन मान्यता मे लोक को भूमिति के युक्लिडियेतर होने की सभ,वना 
के विपय मे विस्तृत चर्चा के लिए देखे, परिश्निष्ट---४ । 

२. विस्तृत विवेचन के लिए देखें, परिशिष्ट---४ । 

हे इस परिभमाषों को जमेत विद्वान फोन ग्लेसनहाप ने अपनी जम॑न 
भाषा में लिखी हुई पुस्तक देर जेनिजिघुस मे पृ० २२२ पर उद्धू त किया है। 
कोलब्रक ने क्रिम आधार पर यह परिभाषा दी है, इसका वहा कोई उल्लेख नहीं है। 

४ देखे, कोस्मोलोजी झ्ोल्ड एण्ड न्यू, पृ० ११६-११७ । 


हर जैन दर्शन का हृष्टिकोर 


आइचन्स्टीन के विश्व की तिज्या८१,०६८,०००,००० प्रकाश-वर्ष 
जहा एक प्रकाश-वर्ष-५ ८८ & १०१४ माईल है। 
विश्व की आकृति पूर्ण गोला क॑ समान होने से, 
गोलाकारीय * विश्व का आयतन > हुए ( त्रिज्या )3 
सरऊुण (१०६८ १६१०१ % शू ८८ % १०) १) 
घन माईल 
८ १०३७ ०८ १०३३ घन माईल 
यदि इस आयतन का जैन दर्शन के लोक झायतन ३१४३ घन रज्जु के 
साथ समीकार किया जाये, तो १ रज्जु 5 १ ४५% १०१) माईल होता है। 
आर यदि २३६ घन रज्जु के साथ समीकार किया जल्‍्ये, तो 
१ रज्जु+१ ६३ ५ १०६० माईल होता है । 
कोलब्र क हारा दी गई व्यास्या का श्री जैन ने इस प्रकार उपयोग 
किया है 
£ योजन-+४००० माईल 
और १९ क्षणर-१ प्रतिविपलाश २८ “यक्षपपा सिह 


४०००० 





१. विश्व-त्रिज्या का यह मान व्ंमान मे वंज्ञानिको को मान्य नहीं 
रहा है। इसकी चर्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत हो चुकी है, देखे; एरष्ठ 
४९,६५० । 

२ यह सूत्र (छ077708 ) युक्लिडीय भूमिति के लिए है, जबकि ग्राइनस्टीन 
के विश्व मे युक्लिडियेतर भूमिति के सूत्र कक उपयोग होना चाहिए । यह सूत्र 
इस प्रकार है - 

बदि त्रिन्गोलाकारीय विश्वाकाञ की विज्या हो, 
तो, श्रायतन+रण अचिडे 
यह आयतन युक्लिडीय मूमिति के सूत्र से निकाले गये श्रायतन से 
ग्रधिक होता है । गोलाकारीय विश्व-श्राकाश का श्रर्थ 'युक्लडीय गोला” कहनाः 
गलत होगा । इस विषय की चर्चा के लिए देखे, दी एक्सपाण्डिग युनिवर्स, 
ले० सर आश्थंर एडिग्टन;: पृ० ७१ ॥ 
३ प्रतिविपलाश से लेकर घोडी तक का मशत-कोष्ठक इस प्रकार है: 
६० प्रतिविपलाश-१ प्रतिविपल 
६० प्रतिविपल. १ विपल 
६० विफल ९ पल 
६० पल १ घडी 5२४ मिनट 
६० ४९ ६००८६० | द्ठ 
«७ मई मिनट च्ऊ लक पाप गलत 
ब्ज्फ़्ड5ऊ00०0 प्रतिविपलाश 
देखे, कोस्मोलोजी श्रोल्ड एष्ड न्यू, पएु० ११७, टिप्पण 7? 
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ग्रन: २,०५७,१५० योजन ८ ८५,२२८,६०५,००० माईल 
तथा ६ महीने 5८ ६ ३० » २४ % ६० >€ ५४०००० 

प्रतिविपलाश 

*. ६ महीने उक्त वेग से गति करने से तय की गई दूरी 

ल्छ,रि२८प,८०५,००० २८ ६५ % ३० >< रद ६० >€ (४०००० माईल 

८१.१५ २८ १०६) माईल 

श्रर्यात्‌ इस विधि से 
१ रज्जु -+१ १५५१०: माईल होता है । 
इस प्रकार दोनो विधियों से निकाला ग्रया मान एक दूसरे से बहुत्त 


निकट का है, फिर मी श्री जैन द्वारा किया गया यह अर कीकरण निम्त कारणों 
के आधार पर यथार्थ नही माना जा सकता 


१ इस प्रकार से निकाले गए रज्जू का मुल्य १०१ *साईल से भी कम 
है, जबकि रज्जु का मृल्य श्रसख्यात योजन माना गया है, जिसका उल्लेख स्वयं 
श्री जैन ने भी किया है ।' 'अ्रसख्यात' की अपेक्षा मे १०? *की सछ्या नगण्य-सी 
हो जाती है। 

२ क्षण के स्थान मे “प्रतिविपषलाश” का मुल्य लिया गया है, यहे 
उपयुक्त नही लगता । 'क्षण' का वास्तविक अर्थ काल का सुक्ष्मतम अर श होना 
चाहिए । इस बात का स्वीकार स्वय श्री जैन ने भो किया है।' 'क्षण' के 
स्थान मे प्रतिविषलाश का मूल्य स्थापित करने से “रज्जु' का मूल्य वास्नविक्र 
मान से बहुत ही कम हो गया है । 

३२. आइन्स्टीन के विश्व-सम्बन्धी दिए गए झाकडे अरब मान्य नही रहे 


हैं। विश्व-विस्तार के भिद्धान्त के अनुसार तो विश्व का निश्चित श्रायतन हो 
ही नही सकता । 


इस प्रकार की वेज्ञानिक सदिग्धताओ्रो से श्रौर गरिणित-सम्बन्धी उपयुक्त 
सूत्रो का उपयोग न होने से श्री जैत द्वारा किया गया अ कीकरण यथार्थ नहीं 
लगता। इन कारणो के गआरधार पर यह नि सदिग्वतया कहा जा सकता है कि 
रज्जु का यथायें अ कीकरण नही हुआ है । कोलब्रूक ने भी केवल रज्जु की 
परिभाषा ही दी है, गणना नही की है । 





१ देखें, चहो, पृ० ११६, टिप्पण स० १ । 
२ देखें वही पृ० ११८ । 





च] 
ऊ 
न] 


जन दर्शन का दृष्टिकोण 


अ्रव तक श्रन्य किसी विद्वान्‌ के द्वारा रज्जु का अ कीकरणा नहीं हुआ, 
ऐसा लगता है । यहा पर हम रज्जु का श्र कीकरण निम्तोक्त दो प्रकार से 
करने का' प्रयलल करेगे । 
१. कोलब्रूक द्वारा. दी गई व्याख्या का उपयोग 

कोलब्र क की व्य-ख्या मे क्षण' के स्थान में काल का सूक्ष्मतम अ्रद्ञा 
समय का स्थापन होना चाहिए। जैत दर्शन के अनुसार 'समर्या काल 
का अविभाज्य अश है ।' ६ महीने के समयों की संख्या निकालने 
के लिए पहले एक आवलिका के समयो को सख्या निकालनी आवश्यक है । 
एक श्रावलिका के समयो की सरूया उतनी: होती है, जितना कि जघन्य-युक्‍्त- 
ग्रसह्यात" (ज० यु० आ०) का मान होता है। 3“जघन्य-युक्‍त-असख्यात' की 
व्याग्या करते हुए कहा गया हैं कि इस सख्या का मात उतना है, जितना। 
जयन्य-परीत-अगयख्यात' ( ज० प० अ्र० ) को “जखन्य-परीत-श्रभरुयात' से 
गुंगने पर होता है। किन्तु इसकी सही गणना करना ग्रत्यन्त. ही जटिला 
कार्य है ।४ 

इस सख्या को अ्रको के द्वारा व्यक्त करना भी अति कठिन कार्य है। 
रज्जु के मान की गणना करने के लिए हम बहा फर एक कल्पना कर सकते 
है कि* उत्कृष्ट सख्यात' के स्थान पर हम “ीपंप्रहलिका' नामक सख्या कर 
प्रयोग कर प्रकते हैं।* ज० प० झ्र० का मान परिमाया के अनुसार उत्क्ृप्ट 
सच्यात से केवल एक अधिक हैं। अर्थात्‌ 





१ देखें परिशिष्ठ--२ । 
२ देखें, परिशिप्ट--३ । 
३ अनुयोगद्वारसूत्र, 'असख्यासरूथक विपय, 
जघन्ययुवतासस्य तदावलीसमय समम्‌ । 
-लोकप्रकाश, से १, इतोक १०७० । 
४ देखे, परिशिप्ट--< | 
9 देखे, वही । 
६ बद्यपि यह कल्पना मूलत यथ्यर्व नहीं हैं, क्‍्योक्रि उत्हृष्द सस्यात' 
की मान जशीप॑प्रहलिका से बहुत अधिक हैं, फिर मी “रज्जु' के मान की 
नपत्प मर्यादा को निर्धारित करने के लिए यह बताना करनी होगी । 


जीर्प॑प्रहेलिया वे लिए देवे श्रनुयोगद्वार॑सुत्न कॉलसमवतार विफय,- 
सगदतीसूत्र, ६-७-२४६, २४७ तथा परिशिप्ट--* | 


गारितिक विवेचन ११७ 


ज० प०» श्र० ८ उत्कृप्ट सख्य त+ ९१ 
प्रत्॒ क्योकि, 
(ज० पृ० अ्र०) 
ज़ु० यु० ग्र०८(ज० प० झ० ) 
और हमारी कल्पना के श्राघार पर 
उत्कृष्ट म रूपात-शीपं प्रहे लिका 
इसलिए, 
(शीर्ष॑प्रहेलिका +- १) 
ज० यु० अ०८(शीषंप्रहेलिका + १) 
शी प्रहेलिका का मान श्वेताम्बर परम्परा मे दो प्रकार से मिलता है-- 
माथु री वाचता" पर आधारित परम्परा के अनुसार शीर्षप्रहेलिका का 
मात--- 
(८४,००,०००४१४) है, जो कि श्र को मे लिखने पर-- 
७५८,२६३,२५३२,०७३,०१०,२४१,१५७,६७३,५६९६,६७५,६६६,४०९, 
२१८,६६६,८ ५८,०८० १८३,२६६ २ १०) ४५०९ 
जिसको सक्षेप मे लिखने पर, 
७ ५८०८ १०१८३ लगभग होता है । 
वालभ्य वाचना' के अनुसार यह मान--- 
(८४,००,००० | दि ) है, अर्थात्‌ 
१८७,६५५,१७६,५५०,११२,५६५,४१६९,००६,६६६,८१३,४२०,७७०, 
७६७,४६५,४६४,२६१,६७७,७ ४७,६५७,२५७,३४५,७१८,६८१,६ २ १०१०* 
जिसको सक्षिप्त में लिखने पर, 
१८७५८ १०६४९ लगभग होता है। 


शीप॑प्रहेलिका के उक्त मानो में से हम यहा पर न्यूनतम मान शर्थात्‌ 
भाथुरी वाचना के श्रनुसार दिए गए मान का उपयोग करेंगे । 
शीपंप्रहेलिका का मानव एक की अपेक्षा में बहुत बडा है, अत ज० 


यु० आअ० की परिमापा मे ( शीपंप्रहेलिका + १ ) के स्थान पर हम 'शीर्ष- 
प्रहेलिका” ले सकते है । 





१ लंक प्रकाश, २६-११,१२।॥ 
२ वही, २६-२१ । 


श्रश्द्ध जन दर्शन का हृष्ठिकोरफ 
इस प्रकार, 


(७८३८ १७४ हक 
ज० यु० श्र०८( ७ ५८ ८ १०१०३ ) 
यह सबच्या एक आवलिका के समयो की है । 
परिशिष्ट---१ मे दिए गए कोष्ठक से, 
१ मुहुत्त ( ४८५ मिनट)5१,६७,७७,२१६ झ्रावलिका 
६ मास 5 ५४०० मुहूत्ते 
श्रव, परिभाषा के अनुसार, रज्जु वह श्रन्तर है, जो ६ मास मे “२,०५७, 
१५२ योजन प्रति समय” की गति से तय किया जाता है । झ्रत. १ रज्जु 
( ७.४८ % १११६६ ) 
पन्‍५४०० १ १,६७,७७,२१६०८( ७ ५८७८ १०१४४ ) 
» २,०५७, १५२ योजन । 
इस ग्रुणाकार का सन्निकट फल-- 
६( १४७० १०१*४३६ )+ १७३) 
१ रज्जु-१ ८५६ # १० योजन 
लगभग है। इस प्रकार रज्जु का न्यूनतम मान हमने योजन” में निकाला । 
थ्ोजन! के माप को आधुनिक मापों मे परिणत करने की विधि के विषय में 
मतेक्‍्य नही है। श्वेताम्वर परम्परा के अनुसार द्वीप, समुद्र झ्रादि की लम्बाई- 
चौडाई झ्रादि मापने के लिए विशेष प्रकार के योजन का उपयोग होता है, जो 
सामान्य योजन से १००० गुना है ।) सामान्य योजन ४ कोश का माना गया 
है ।* दिगम्बर परम्परा के अनुमार द्वीप श्रादि को मापने वाला योजतव सामास्य 
योजन से ५०० ग्रुना है ॥ 
कोश” और आधुनिक टमाईल” ( 5५२८० फीट ), के बीच निम्त 
सम्बन्ध है .४ 
(१) १ बोजनर८००० माईल 
ध्रथवा 
(२) १ योजन८४००० माईव 


लोफ प्रकाश, १-३६ से ३६,४३२ । 

» देजें, परिशिप्द--१ ॥ 
तिलोयपष्णत्ति, १०१०८ । 

, देखे, परिशिष्द--१ ॥ 


च्दू. #प्र > २0 


गाशितिक विवेचन ११६ 


इन मूल्याकनो का उपयोग करने पर माईलो में १ रज्जु का मान 
क्रमण निम्नोक्त आता है 


(१४७ २८ १०१४६ ) + २०) 


(१) १ रज्जु+१४ ८८ २ १० माईल 
4(१ ४७ /८१०१९९१) -- २०) 
(२) १ रज्जु-७,४ड४ड ८ १० माईल 


इन मानो को हम प्रकाश-वर्ष मे भी व्यक्त कर सकते है। क्योंकि 
१ प्रकाश-्रपं-५ ८८ १८ १०१ माईल है, अत 


(१४७३८ १०१६३) + ८) 


(१) १ रज्जु+२ ६१ ८ २० प्रकाश-वर्ष 
((१४५ ३ १०१६६) + ८) 
(२) १ रज्जु>१ ४५३८ १० प्रकाश-वर्ष 


इस प्रकार से रज्जु का न्यूनतम माप माईल तथा प्रकाश-वर्ष में व्यक्त 
करने से समग्र विश्व का घनफल हम आधुनिक मापो में व्यक्त कर सकते है । 
उपरोक्त मूल्याकनों को स्वीकार करने पर विश्व का घनफल, जो ३४३ घन 
रज्जु है, घन माइलो मे और घन प्रकाश-वर्षो में क्रश निम्न प्रकार 
गाता है 
((४४१०१०)१६)+ ६५) 
(१) ११३५४ १० घन माईल 
((४४१०७१०११३) -+- ६५) 
(२) १४२०८१० घन-माईल 
प्रकाश-वर्षो मे 
((४.४१२८१०११३) + २७) 
(१) ८ ४५२१० घन प्रकाश-बर्ष 
[(४४१ ५ १०१६६) -- २७) 
(२) १०५७ १० घन प्रकाश-वर्ष 
२ तियंग्‌ लोक के द्वीप-समुद्रो के परिमाणों का उपयोग 
रज्जु के श्र कीकरण करने का दूसरा प्रकार उसकी निम्न व्यारया 
पर आधारित है 
“प्रमाणाग्रुल से निष्पन्न जो योजन होता है, उस प्रकार के असख्य 
कोट,कोटि योजनों का १ रज्जु होता है। स्वयम्रमण समुद्र की पूर्व और 


१२० जन दर्शन का दृष्टिकोण 


पश्चित वेदिकाओों के बीच में जा अन्तर है, वह १ रज्जू है।” जैन दर्शन 
के अनुभार समग्र लोक के मध्य मे तिर्यगू-लोक' है, जिसमे श्रसख्य द्वीप- 
समुद्र हैं। ये द्वीप-ममुद्र वलब के श्राकार मे एक दूसरे को परिवृत्त करते है! 
सबके मध्य में १ लाख योजन प्रमाण व्यास वाला जम्बृद्वीप है श्रौर सबसे 
अन्तिम असरूय याजन व्यास वाला स्वयभू रमण समुद्र है। प्रत्येक दीप के 
बाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप है। प्रत्येक चलय का वाहुल्य पूर्व 
वलय के बाहुलय से दुगुना हैं । ये बाहुल्य योजनों में मापे गए हैं । 
प्रमाणागुल उत्सेष-प्रागुल से १००० ग्रुना होता है।* जम्बूद्वीप का 
व्यास प्रमाणागुल से निष्पत्त १,००,००० योजन है। दूसरा वलय, जो कि 
समुद्र है, २,००,००० योजन वाहुल्य वाला है । तीसरा वलय, जो कि द्वीप है, 
४,००,००० योजन वाहुल्य वाला है (देखे, चित्र त० १५) और इसी प्रकार से 
अन्त में स्व्रयमूरमणा समुद्र का चलय 
आता है। इस अन्तिम वलय के 
पूर्व-पश्चिम किनारो पर श्रर्थात्‌ इस 
वतु ल के पूर्व-पश्चिम ध्यास के दो 
छोरो पर दो वेदिकाए है। इन वेदि- 
काञ्रो के वीच में जो श्रन्तर है, वह 
एक “रज्जु! है । 
उक्त व्याख्या श्रौर उसके विवेचन 
से स्पष्ट हो जाता हैं कि वलयो के 
चित्र न० १५ वाहुल्‍य “गुरोत्तर श्र ढिः मे है । श्रन्तिम 
वतु ल का व्यास जो कि १ रज्जु है, वही सख्या है, जो सख्या सभी वलयो के 
वाहुल्य को जोडकर उसमे २ से ग्रुणन करें श्ौर ग्रुगनफल में से प्रथम वतुल 
का व्यास (5१०४ योजन ) घटाने पर ब्लाती है। ( क्योंकि प्रथम वलय को 
छोड कर शेप प्तमी वलय दो वार मगिने जायेंगे) । 





१. प्रमाणांगुलनिष्पन्तयोजनाना प्रमाणतः 
असस्यकोटाकोटिभिरेका रज्जु प्रकीतिता ॥॥ 
स्वयम्भू रमणाब्घेयें. पूर्वेपश्चिमवेदिके । 
तयो. परान्तान्तराल रज्जुमानभिद मवेत ॥॥ 
लोक प्रकाश, १-६४-६५ । 
२, देखें, परिशिष्टद--१ । 


गारितिक विदेझन श्२१्‌ 


इस प्रकार गररितततिक सजा से--- 

१ रज्जु-[ (२४७ सभी वलयो का वाहुलव)-- (श्रथम चतु ल का व्यास ) | 
प्रथम व्तुल का व्याप १०४ योजन है ॥ यदि 

चन्‍्समी बलयो की सख्या हो तो 5 समझी वल्यों का बाहुल्श 


न 
+((२--१) < १०7) योजब 
अतः 
त्त 
रज्जु - (२[([२--१) & १०१ |-- (१० )) योजन 
22 अके के » १०८३ योजन 


सभी वलयी की सख्या न! है, उसका अ कीकररण करने के लिए “न 
की निम्त व्याख्या का उपयोग करना होगा--- 

“अढाई सूक्ष्म उद्धार सागरोपम ( सू० उ० सा७ ) के जितने समय 
है, उतनी हृरप-समुद्री की संख्या है१ अर्थात्‌ २५ कोल्क्रोट्टि सुक्ष्म उद्धार 
पल्योपम (सू० उ० प० ) के जितने “रोमखण्ड” हैं, उतनी द्वीप-समुद्रो की 
अख्या है ।7) “पपल्योपम” और “सागसेपम! जैन दर्शन के परिमापिक शब्द हैं 
और ये कर ल के माप है ।* 

एक सू० उ० प० के समग्रो की सस्या इस प्रकार निकाले जा सकती 
है कुए मे रहे हुए केशाग्र-खण्डो की सख्षा है--- 

(३३% १०३४३ ८ असस्यात) 

हा पर असख्यात' का श्र की रण करना हमारे लिए सम्मक नहें 
है । इसलिए हम पुन वही कल्पना करते हैँ कि 'शीष॑प्रहेलिका' संख्या को हम 
असख्यात” के समान मान लें | इससे हमे “रज्जु' का न्यूनतम मान मिल्ल सकता 
है | इस प्रकार कुए मे रहे हुए केशःग्र-खण्डो की स़रूया है -- 

(३३% १०३४६) २८ ७ ४५८०८ १०११३) 


१ आम्या सामरपल्याम्या मीयस्‍्ते द्वीयसागरा, ॥ 
श्रस्थया साद्ध द्विसगर्या समये: प्रमिता हि ते ॥। 
यहँ तामु पल्‍्यकोटाकोटिपु... पचविशतों । 
ग्रावन्ति दालखण्डानि तावन्तो द्वीपसागरा ॥॥ 


-+लोक प्रकाश, १-६६-९७ 
३ देखें, परिजिष्ट---२ ६ 
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प्रति समय एक केशाग्र-खण्ड बाहर निकाला जाता है, अंत ६ सू० 
उ० प० के समयो की सख्या है--- 
( ३३ ४८ १ ०3 <5 ) ्र (७,५८०८१० १६३3 । 
ग्रव, २५ कोटाकोटि” सू० उ० प० के समयो की संख्या, जो कि परि- 
मापा के अनुसार द्वीप-समुद्रो की संख्या अर्थात्‌ 'न' है अत , 
न (२५ ५१०१४) » (३.३२८१०३६) » (७.५८ ०८ १०१६३) 
> १.२५ %६ १०४४४ 


'रंज्जु: के अ क-समीक रण में “न' के स्थान पर उपरोक्त सरूंपा रखने 
पर, 


[ ०रेड४४) _.. )ै 
१ रुज्जु ८ . प % १०१४४) १ 8 १०४ योजन 


( १७८५८ #€ १० 53403 ) 
१० योजन लगभग 
प्रथम प्रकार” मे जिस प्रकार से योजन के विविध! मूल्य लैकर “रज्जु' 
की मान माईल एक प्रकाश-वर्ष मे निकाला था, उस प्रकार यहा पर भी 
निकाला जा सकता है । 
क्रमशः पूर्के रीति के श्रनुसार, 
| (१.८5८०८१०२४४) + ३) मौईल 
(१) (१ रज्जुलप,० १० 
६ (१.८ १६ १०१४४) -+ ३३ माईल 
(२) १ रज्जुन४,०० 2» १० 
प्रकाश-बर्षो७ में क्रमश. ये सरुपाएं--- 
६ (६.८८ »% १०४४४)--६| 
(१) ४,७०४ % १० प्रकाश-वै्ष 
((१.प५०८१०१ ४४ )--६) 
(२) २३५२० ६० प्रकाश-वर्षे 
विश्व का घैनफँल जो ३४३ घैन-रज्जु है, क्रश घर्न माईलों मे--- 
((५६४ ७ १०२४४) -+- १३) 
(१) १७,६०७ १० घन माईल' 
६ ६४०८१०+४४) + १३) 
(२) २२% १० कन माईला 


पवश्व “ काल फी दृष्टि से श्र्३ 


बन प्रकाश-वर्षों मे विश्व का घनफ़ल क्रमश*--- 
((५.६४ >८ १०१४४ )--२३३) 


(१) ३.४६% १० घन प्रकाण-वर्ष 
((५ ६४% १०१४९ )--२३॥+ 5 
(२) ०४४५ २८१० घन प्रकाश-वर्प 


इस प्रकार दो पद्धतियों से रज्जु का श्र कीकरण किया गया । यहा यह 
स्मरण रखन। होगा कि उक्त प्रकारो से निकाले मए रज्जु के मूल्य व्रास्तविक 
नही हैं, किन्तु केवल रज्जु की न्यूनतम-मर्यादा के रूप मे है। इसीलिए दोनो 
श्रकारे से निक।ले गए मूल्यो मे साम्य नहीं है + रज्जु का वास्तविक मान 
निकाले गए मूल्यों से बहुत अधिक होता चाहिए । रज्जु के वास्तविक मूल्य 
के दघ्प का अनुमान ज० प० श्र० की दी गई व्याख्या से हों सकता है। 

प्रस्तुत सभग्र ग्राशितिक विवेचन का उपसहार इन दो तथ्यों मे झव 
नाता है-- 

(१) विश्व त्रिशरावसम्पुटाकार से स्थित है 

१६६ 
(२) विश्व का घनफल १० 49 घन माईल से कम नहीं है । 


लव 


विश्व : काल की दृष्टि से 
विश्व की श्रनादि-अनन्तता 
जन दर्शन के भ्रनुसार विश्व शाश्वत है , यह तथ्य जैन श्रागमो में अनेक 
स्‍्थलो » में अनेक प्रकार से समझाया गया है । जब भगवान्‌ महावीर फो उनके 
विनीत शिष्य भ्राय॑रोह द्वारा पुछा गया--“भगवन्‌! पहले लोक हुआ शौर 
बाद में श्रलोक ? श्रथवा पहले श्रलोक हुआ्ला और बाद मे लोक ??””* तब भगवाब्‌ 
महावीर ने उत्तर दिया--“रीह ! लोक और श्रलोक--ये दोनो पहले से हैं 
ओर पीछे रहेंगे, श्रनादि काल से हैं श्रौर प्ननन्त काल तक रहेंगे । दोनों शाश्वत 
भाव हैं, भ्रनानुपूर्वी हैं। इनमे पौर्वापयं (पहले-पीछे का) क्रम नही है ।”3 
समग्न विश्व पाच अ्रस्तिकायो का समूह है । ये पाचो अ्रस्तिकाय * ध्रू व, 
“पर इक रत बुत, २२०, ७-१, रू१। 
२ चही, १-६ । 
३ बहो, १६। 
४. कालओो--भ्र्‌ वे, रित्रिते सासते, श्रवखए, श्रव्वत्ते, श्रवट्िठने, खिच्चे। 
“ठारांग सूत्र, -३-४४१ । 
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नियत शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित और नित्य हैं। इसलिए समग्र विश्व 
स्वत्त, ध्रव, नियत, शाश्वत, अक्षय, श्रवस्थित और नित्य है | दूमरे बब्दो मे, 
यह विश्व भ्रूतकाल में विद्यमान था, वर्तेमान काल में विद्यमान है और 
भविष्य में व्द्वामान रहेगा।? वह न तो कभी बनाया गया और ने कर्मी 
विनाश को प्राप्त होगा। क्रान की दृष्ठि से यह आदि रहित और अन्त 
रहित है ।* 

दार्शनिक जगत्‌ में कुछ एक श्राल्तिक दर्शनों में यह कल्पना वी गई हैं 
कि विश्व कोई सर्वशक्तिमाव्‌ ईश्वर के द्वारा संजित हुप्रा था । जैन दर्शन ने इस 
“ईप्वर कतू त्ववाद! का विरोध किया । जैन दर्शन विश्व” को अनादि-अनन्त 
मानता हैं। “विश्व की आयु क्या है ?  प्रहेलिका के इस पहलू का यह 
समाबान श्रष्ठतर रहा है ! क्योकि कतृ त्ववाद वहाँ चुप रह जाता है कि यदि 
इस विश्व को बनाने वाला कोई है तो उससे यह क्यो, कब श्रौर कैसे बनाया ? 
ये प्रष्न इतने गहरे उतरते हैं कि अन्त मे अनवस्था, उपादान हानि आर्दि 
प्रसग उत्पन्न हो जाते हैं । उद्दाहरगार्थ, यदि हम किसी एक विशेष व्यक्ति भर 
को विश्व का कर्ता मान लेते हैं, तो प्रश्न उठता है कि उत “श्र का कर्ता कौन 
है ? और यदि उसका कर्ता कोई 'ब' है तो “व” का कर्ता कीन है ? इस प्रकार 
कर्ताओं की परम्परा मानने से श्रनवस्था दोष (ए८९४7०५७३ 3077एा॥ ) 
उत्पन्न हो जाता है । 

जैन दर्शन अनेकास्तवादी दर्शन है। किसी भी विचार के विषय में वह 
एक्स्तता को स्वीकार नहीं करता । इसलिए “विश्व को जहाँ एक झोर 
शाइवत मान लिया गया, वहा दूसरी ओर परिवर्तेनणील भी । पूर्व विवेचित' 
परिशामी-नित्यत्ववाद” इस तथ्य का प्रतिपादन कन्ता है कि प्रत्येक पदार्थ 
“उत्पत्ति श्रीर नाश रूप परिवर्तन के होते हुए भी अपना अस्तित्व रख लेता 
है। दूमरे शठदों मे विश्व के समस्त पदार्थ--जीव और ऋजीव--उत्पत्ति, नाश 
और ध्रवता की तिपुटी से युक्त हो जाते हैं ।॥ इस प्रकार विश्व शाश्वत भी है, 
अंगशाएव्त भी | 

यदि हम विश्व को केवल शअ्रशाश्वत्त ही स्वीकार करते है अर्थात उत्पत्ति 
आस विनाश के बीच यदि कोई ध्रव आव्गर नही रहता है, तो किसी भी 





१. लोकप्रकाश, २-३, ठार्साग सूत्र, ४-३-४४१ | 
३२. स च अनादिनिघन , केनापि पुरुषविशेषेश न कृतों, न हतो* | 
वृहदुब्पसंग्रह, गाया २० की श्री ब्रह्मेव निमित वृत्ति, पृ० ५१ 
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पदार्थ के विषय मे “वह घही है! इस सजातीयता का शअ्रनुमव नही हो सकता । 
धूसरी प्लोर यदि विश्व को केवल शाश्वत ही स्वीकार किया जात। है श्रर्थात्‌ 
पदार्थों को ग्रत्यन्त निविकार मान लिया जाता है, तो विश्व की सदव परि- 
घत॑नगील दशा--त्रिश्व की विविधता का श्रनुभव नहीं हो सकता । एक न्त- 
पादी जहाँ 'शाश्वतता और अ्रशाश्वतत।'---इन दोनो विरोधी घर्मो को एक ही 
पदार्थ मे स्वीकार करने मे हिचकिचात्ते है, वहाँ अनेकान्तवादी जैन दर्शन 
दृढतापुवक एक पदार्थ मे अनेक विरोधी घर्मे-युगलों को ताकिक आधार पर 
स्वीकार करता है, क्योकि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है शौर हमे यही अनुमब 
' होता है । 
ब्रिष्व की 'शाशवतता श्रीर अशाश्वतता' को समभने के लिए “कार्य- 
कारणवाद' ([.8७ ०0 ०४४६३।४५) को समभना श्रपेक्षित है । जैन दशेन के 
अनुसार प्रत्येक कार्ये को उप्पत्ति मे दो प्रकार के कारण) की श्रपेक्षा होती 
है---१, उपादान कारण, २ निर्मित्त कारण । 
जो कारण स्वय ही कार्ये रूप मे परिणात हो जाता है, वह उपादान 
है ।* जो कारण कार्य की उत्प्प्ति मे सहायक होता है, वह निरित्त है।३ सभी 
पदार्थों मे प्रत्येक क्षण में परिव्तेत होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप 
पौर्वापर्य होता है। पूर्व अ्रवस्था उपादान कारण अर उत्तरावस्था कार्य 
कहलाती है । यह कारख-कार्म भाव एक ही पदार्थ की द्विकपता है। परिणमन 
के बाहरी निमित्त भी कारण बनते है, किल्तु उतका कार्य के साथ पहले-पीछे 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । केबल कार्य-निष्पत्ति काल मे ही उनकी अ्रपेक्षा 
रहती है । परिणमन के दो पहलू हैं---उत्पत्ति और नाश । कार्य की उत्पत्ति 
होती है श्रौर उपादान कारण का नाश । उपादान कारण हो अपना रूप त्याग 
कर कार्थ को रूप देता है, इसलिए फारण के अनुरूप ही कार्य की उत्पत्ति का 
नियम है । सत्‌ से सत््‌ पैदा होता है । सत्त्‌ असत्‌ नहीं बनता श्रौर असत्त सत्‌ 
नही बनता ॥४ 
परिणाम भी दो प्रकार के होते हैं 
१ जो परिणमन काल और स्वमाव से ही होता है, वह स्थामाविक 


शक्षोभिक्षुत्पायकरियका, ३-३४ । 
« वही, ३-३६ | 
« पही, ३-३७ १ 
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या श्रहदेतुक कहलाता है । स्वाभाविक परिणमन से पर-निमित्त की अपेक्षा नहीं 
हती । 
२ जो परिणमन पर के निमित्त से होता है, वह पारमाविक परिण- 
मन है । 
विश्व छः द्रव्यों का समुह मात्र है, अत. विश्व की 'शाश्वतता-ग्रणा- 
इवतता” को समभने के लिए छ द्रव्यों की शाइव्रतता-भ्रशाइवतता का विश्लेपण 
धावश्यक होगा । छहो ही द्रव्य कब, कैसे श्नौर किससे अस्तित्व में श्राए ? इन 
प्रन्‍तो का समाधान 'अ्रनादि' अस्तित्व के स्त्रीकार करने से ही हो सकता है । 
श्र्थात्‌ जो द्रव्यो के श्रस्तित्व को 'सादि' स्वीकार करते हैं, उनके लिए ये 
समस्याएं बनी रहती हैं | किन्तु जो द्रव्यों के अस्तित्व को “श्रनादि' मानते है, 
उनके लिए ये प्रश्न उठते ही नही । द्रव्यों के श्रस्तित्व को 'सादि! मानने पर 
श्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति स्वीकार करनी पडती है। यह कार्यकारणवाद के 
साथ सगत नही हो सकता | क्ग्रोकि उपादान कारण यदि श्रसत्‌ होता है, तो 
कार्य सत्‌ नही हो सकता । इसलिए उपादान की मर्यादा को स्वीकार करने 
वाले असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नही मान सकते, नियामकता की दृष्टि से ऐसा 
होना भी नदी चाहिए । अन्यथा सम+ से परे की प्रव्यवस्था उत्पन्न हो जाती 
है ।? अतः छ द्रव्यो का श्रस्तित्व श्रनादि सिद्ध हो जाता है | परिणामी- 
नित्यत्ववाद इन द्र॒व्यों के श्रस्तित्व को अ्रनन्त सिद्ध कर देता है। इस प्रकार पड़्‌ 
द्रव्य श्रस्तित्व की दृष्टि से अनादि-श्रतन्‍्त” सिद्ध हो जाने पर विश्व की शाश्व- 
तता प्रमाणित हो जाती है । 
पड द्रव्यों में होने वाले 'परिणमन? विश्य को “अशाश्वत” भी बना देते हैं। 
पह द्वव्यो मे से घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, 
इन चर द्रव्यो मे स्वाभाविक परिणमन होता रहता है। इस परिशमन के 
कारण ही शाश्वत काल तक ये पदार्थे अपने श्रस्तित्व को बनाए रखते है । 
दृश्य विश्व को समस्त लीलाए पुदुगलास्तिकाय (पुदुगल) श्र जीवा- 
स्तिकाय (श्रात्मा) के परिणमनो के कारण होती रहती हैं। श्रात्माए दो 
प्रकार की हँ--मुक्त झ्नौर ससारी | मुक्त आत्माओ्रो में केवल स्वाभाविक परि- 
णमन होता हैं। ससारी झात्माओझ्रो मे स्वामाविक परिणमन तो होता ही 
है, किन्तु साथ-साथ वेमाविक परिणुमन भी होता रहता है । ससारी गात्माए 





१ वही. माग २, पृ० ८१ । 
२ जनसिद्धान्तददीपिका, ३-१, २ । 
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कमैं-पुदंगलो* के साथ बद्ध होती है। प्रात्मा श्रौर कमें-पुद्गलो का सम्बन्ध 
प्रवाह सप से श्रनादि है। कर्म-पुद्गलो के प्रभाव से श्रात्मा मे अनेक प्रकार के 
परिणमन होते रहते हैं। दूसरे शब्दो मे श्रात्मा भौर कर्म का सयुक्त रूप ससारी 
आत्मा के परिणमनो का हेतु है । विश्व मे देखे जाने वाले चैतन्य के विविध 
परिणमन इसके परिणाम स्वरूप ही होते हैं । 

पुद्गल द्रव्य का परिणमन दृश्य जगत्‌ में महत्वपूर्णा स्थान रखता है । 
जैन दर्शन का पुद्गल द्रव्य श्राधुनिक विज्ञान के जड, जिसमे भौत्तिक ऊर्जा फा 
भी समावेश हो जाता है, के साथ सादृश्य रखता है । छः द्रव्यो मे पुदगल ही 
शक ऐसा द्रव्य है, जो कि इन्द्रिय-ग्राह्म होता है । 

पुदुगल द्रव्य सख्या की दृष्टि से अनन्त है। विश्व के छोटे-बडे सभी 
दृश्य पदार्थो का समावेश पुदुगल द्रच्य मे हो जाता है । ग्रत विष्व के छोटे- 
चडे सभी दृश्य पदाथे पुदूगल के विविध परिणमनो के कारण ही निर्भित होते है 
और नष्ट होते हैं। ये परिणमन स्वामाविक भी होते हैं और पारभाविक भी । 
इन परिणमनों को समकमे के लिए पौदगलिफ पदार्थों की रचना का ज्ञान 
आवश्यक होगा । 

सभी पौदंगलिक पदार्थों के निर्माण में श्रन्तिम उपादान कारण परमाणु 
है। भ्रविभाज्य पुदयल को परमाणु कहते है ।* परम,शुप्रो के जुडने से स्कन्ध 
की उत्पत्ति होती है ।3 स्कन्धो के एकीमाव से झौर एथक्‍्कररण से भी स्कन्‍्ध 
होते हैं ।४ परमाणुओ्रो के और स्कन्धघो के पारभाविक परिस्यमन से भश्रन्य परमाणु, 
स्कन्ध और शात्मा के परिणमन निमित्त होते हैं। परमासुझ्रो का श्र स्कन्धो 
का स्वाभाविक परिणमन भी होता रहता है । इन परिणुमनो के होने से ही दृश्य 
जगत्‌ में स्नन और विसर्जन रूप परिरझमन होता रहता है । किन्तु इन सब 
परिणमनो के उपादान "परमाणु? का अस्तित्व शाश्वत रहता है । 


१. आत्मा की शुभाशुभ प्रवृत्तियों द्वारा श्राकृष्ट होकर जो पुद्गल झात्मा 
के साथ सम्बन्धित हो जाते हैं तथा आत्मा के गुझो का श्रवरोध करते है श्रौर 
सुख-दू ख के हेतु घनते हैं, वे कर्म कहलाते है । 

२. भ्रविभाज्यः परमाणु १ 


“-जनसिद्धान्तदीपिका, १-१४ । 
३ तदेकीमाव स्कन्घ १ 


“ही, १-१५ | 
४. तदमेदसघातास्यामपि ॥ 
--पेही, २-१ दृ । 
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उत्तर प्रदगल [परनमायु ओर स्कच्च) के 
का का 


क्म्ू मद्र 
स्थनाविक परिणमरनों को सममसने से मिल जाता है । प्रुदयलों के संघटन और 
भावित परिणमनो प्राइविक निबमो से होते रहते हैं। पौर३- 
परलिऋ सस्यानों में से विघव्न-ग्रवस्था को प्राप्त पर्माओु प्रति समय दूर होते 
रहते है ओर संबटत-अवस्धा के बोस्य अन्य अमंच्य परमातद्यु उनमें संयुक्त होते 
सकते है । एक सुदीर्ध अवधि के पण्चात्‌ एक-एक करके ठस संस्थान के सादे 
पन्‍्माएु बदल जते है ओर सामान्य दप्ठि में वढ़ सस्यन (इकाई) ज्यों का 
स्यों खटा रहता है । 
3“प्रद्धति के बस कार्य को एक मकान वे एक साँव के उदाहरण से कुछ 
प्र स्यप्ट समझा जा सकेता है । मकान-मालिक और उमके वश्त्न अपने 
सकान में दुट-साव करते जाते है । बीरे-छीरे एक दिल ऐसा गाता हैं कि रूग- 
गे सारा मकान दस रा हो जाता है पर लोगों की द॒ुष्टि में बहु वही मकान 
है, जो सैकड़ों वर्ष पृर्त “ना था । वश-परम्परा शाश्वत नहीं होती व मनुष्य की 
छक्ति अधूरी ढ । नहीं तो स्थान वह मकान भी मौतिक ससार का घाज्वत 
संस्थान कहलाता | प्रद्धति स्वय शाउबत है, उसके हाथ दु्बल नहीं है। उसके 
उपादान की भी फ्रमी नहीं है । इसलिए उसके चाहे हुए संस्थान स्थिर रह 
जाते £ | 
“दूमरा उद्राहरग गाँव का है। मनुष्यों और घरो का समुदाय साव वे 
सगर हैं । सौ व कुछ अधिक वर्षो के पम्चान्‌ उसके सारे वासी बदल जाते हैं। 
त़ड्ारों वर्षो के पण्च तू सारे मकान भी बदल जाते हैं। पर वह वही नगर 
बतलाता है । आज भी ऐसे नगर हैं, जिनका हजारों वर्षो का वारावाही इति- 
ह़ामस है । ही सकता है, कुछ ऐसे भी नगर हो जिनके नाम, सस्कृति छोटेपन 
व बड़ेपन के परिवर्तन हा जाने पर भी उनका स्थानिक व सामुदायिक अ्रस्तित्व 
मानव-ल्ानि का ही सहमावी हो । उसे हम उस बअ्कार से न भी पहचाने, 
घर प्रक्धोति के साम्रीज्य में यह श्रसम्भव नही है। प्रकृति का यह कार्य वुद्धि- 
गम्य टै। टस प्रकार, जैसे नागरिक जन्मते हैं, मरते है, नगर शाइवत बना 
ज्ख्ता हैं, बसे ही वक्त प्रकार के नौतिक (पौदयलिक) सस्धानों में भी 
प्राक्भातक वक्ष के ग्रनुसार परमाग्यु मरते रहते है (अर्थात्‌ सस्थान से पृथक 


$. अप 


है| 


छः 





१ जैन दर्शन श्रौर श्राधुनिक विज्ञान, पृ० १२८। 


विश्व * काल को दृष्टि से १२६ 


हो जाते हैं) और जन्मते रहते है (पर्यात्‌ सस्थान मे जुडते हैं), पर उस 
सस्थान का सास्थानिक स्वरूप सार्वकालिक बना रहता है। प्रकृति के ऐसे 
प्रतीक हैं--सूर्य, चन्द्र श्रादि ज्योतिर्मण्डल तथा नाना पृध्विया ।” 

इस प्रकार समग्र विश्व अनन्त परिणमन के होने पर भी शाश्वत रह 
जाता है । 


काल-चक्रीय विश्व-सिद्धाच्त 

विश्व की शाइव्रतता-अशाश्वतता का श्रब तक का विवेचन समग्र विश्व 
की दृष्टि से किया गया । विश्व के मध्य भाग मे स्थित 'तियंगू लोक' के विभेष 
स्थानों के लिए अ्रवर्सापणी उर््त्सारणी काल-चक्र' के सिद्धान्त को जैन दर्णन 
स्वीकार करता है। क्षेत्रनोक के विवेचत मे यह बताया गया है कि समग्र लोक 
की ऊचाई १४ रज्जु है। भ्रधोलोक ७ रज्जु से कुछ अधिक ऊचाई वाला है 
और ऊध्वे लोक ७ रज्जु से कुछ कम ऊचाई वाला । इन दोनो के बीच में 
१८०० योजव की ऊ चाई श्रौर १ रज्जु की लम्बाई-चौडाई वाला तियेगू-लाक 
है । तिर्यंग-लोक मे वलयाकार से एक दूसरे को परिवेष्टित करने वाले श्रसख्य 
द्वीप-समुद्र हैं । इनमे जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खण्ड, कालोदधि समुद्र श्रौर 
अर्धपुष्कर द्वीप---ये पाच वलय तियंगू-लोक के मध्य मे हैं। उतको 'समय-द्षेत्र' 

कहा जाता है । समय-क्षेत्र मे ही सू्य-चन्द्रकत व्यवहा रिक काल होता है । समय- 

प्रवाह के साथ प्रकृति की कुछ प्रक्रियाओं मे परिवर्तेत भी होता रहता है! इच 
परिवर्ततों को समक्काने के लिए “अवसर्पिणी-उत्सपिशणी काल-चक्र' का 
निद्धान्त है । 

अवसपिणी और उत्सपिणी का श्र्थ है--ह्ास और विकास का एक 
सुदी्ध काल-चक्र । एक काल-चक्र २० कोटाकोटि श्रद्धा-सलागरोपम" काल मे पूरा 
होता है ।* 

इतना काल व्यतीत होने मे असख्य वप रे बीत जाते हैं । प्रत्येक काल-चकऋर 





१, श्रद्धा-सागरोपस के लिए, देखें परिशिप्ट--२ । 

२ लोकप्रकाश २६-३३; तिलोयपण्णात्ती, ४-३१५ । 

३ श्वेतास्वर तथा दिगम्बर, दोनो परम्पराश्रो के श्रनुमार एक श्रद्धा 
पल्योपम के असस्य वर्ष होते हैं । दिगम्वर परम्परा मे एक काल-चक्र के वर्षो 
की सस्या का 'कल्प' नाम भी मिलत्ता है। (देखे, तिलोयपण्णत्ती, ४-३१६) । 
श्री जी० आर० जैन के अवनुपार अर्े-महाकल्प के 

४१३,४५२,६३०,३०२९,२०३,१७७,७४६,५१२,१६२ ५ १०४९ बफषं होते 


43० & जैने दर्शन-का दृष्टि को रेग 


मे-उत्सपिणी और । अ्रवसरपिणी के चक्रार्व होते है। उत्सपिणी “काल-चक्रा्॑ मे 
समय क्षेत्र की; प्रकृतिजन्य सभी प्रक्रियए त्रमश- निर्माण और विकास की ओर 
बढती हैं और श्रन्ध् मे. प्रगति की चरम सीमा को प्राप्त होती हैं । इसके 
प्राद अवसर्पिणी काल-चक्रार्ध के प्रारम्म होने पर वे ,प्रक्रियाएं पुन 
ध्वस और हास की ओर चलती है और श्रन्त में वे विनाश की चरमः्मर्याद् 
तक पहु चती है । दूसरे शब्दों मे उत्मपिणी के काल-चक्रतुध मे प्रकृति की चाबी 
मरी जाती है और चरम अ्रवस्था के बाद पुनः ,उम्तका - कख़ाली होना प्रारम्भ 
होता है। भ्रवसपिणी काल-़क्रार्थ के अन्त तक.प्रकृति की चावी की रिक्तता 
उत्कृष्ट स्थिति को. प्राप्त करती है | प्रवसपिणी और उत्सपिणी ,की परिभाषा 
करते हुए कहा गया है, “जिस,काल-चक़ार्घ मे सभी शुझ माव क्रमश क्षाण 
होते हैं श्रौर अ्रशुभू )भाव क्रमश | चुद्धिगत, होते है, वह अवसरपिणी” है। 
जिस कालद्चक्रार्थ मे समो शुज्,भाव क्रश॒ वृद्धि को_ प्राप्त करते है और 
अश्ञुग, भाव क्रमश. क्षीण होते हैं, वह उत्सविणी है।” अवसपिणी काल में 
पुदृगलो मे , (परमाणु तथा परमाणु-समूहो मे) स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण श्रादि को 
अपेक्षा से अनन्त गुण की हानि होती है ।* उत्सपिणी काल मे इप्तसे .विपरीत 


हैं। ग्रर्थात्‌ महाकल्प के' ८ २६०८ १०४ वर्ष होते हैं। (देखें, कोस्मोलोजी 
ओल्ड एण्ड न्यू, पृ० २३१) किन्तु यहेँ सख्या श्रसख्य वर्षो की श्रपेक्षा मे 
अत्यन्त छोटी है। ' वस्तुत तो दिगम्बर परम्परा के अनुमार उत्कृष्ट सख्यात 
वर्ष का मान अचलात्म॑'है। झचलात्म के 

८ंड॑3) ५ १०१० बरषं होते हैं । जो कि, 

४ ५+८ १०१४४ लगभग होते हैं । ' 
' । ब्वेताम्वर तंथा दिगम्बर परम्पराओों की कालनाणना के लिए देखे, परि- 
शिप्ट---२ ) 

१ यस्‍यों सर्वे शुभा भावा क्षीयन्तेब्नेक्षण क्रमात्‌ 

अशुभाश्च प्रवर्धन्ते, 'सा भवत्यतवसपिणी ॥ 


शुभा भावा विवद्ध न्ते क्रमाचस्या प्रतिक्षण । ४ ७ 
5। होीयन्ते चाशुभा मावा भवत्युत्सपिणीति सा॥ - 
] >>लोकप्रकाश, १२६-४४, ४४५ 4 
। २ अणतेहिं वण्णपज्जवेहि गधपज्जवेहि, : «-' व 


यावत्परिहायमाण हिझोेमप्पिणी पडिवज्जई। 7 - - 
।.. + --जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्रकालाधिकार । 


घिश्वे * काल की हृष्टि से श्व्श 


। उत्सपिणी के बाद अवसपिणी औरं श्रवसपिणी के बाद उत्सपिणी 

हा दप प्रकार, कालश्चक्र।चलता रहँता हैः। 
* अनादि मूत्त से अनन्त काल-चकर #प्तीट 
। ० हो गये और प्रेनन्‍्त *भविष्य में श्रनरत 
-  'काल-चक्र व्यतीत होंगे ।। 7 


के पर ए *+ 3 हि | 


& देश कोदाकोटटि, पअद्भा झ्ञागरोपः 

४ (स०;सा०) प्रमाण प्रत्येक काल चक्रे[ 
के छ खण्ड होते हैं, जिनको 'श्रारा 

कहते है, (देखें, चित्र.नु, १६) । काल 

चुक्र के आरो का. नाम्‌ और काल 


होते। 
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चित्र न० १६। एञ्रवधि इस प्रकार है ?, 


नह 











_| 'ह्मपतोशाकककाव|.. चुशणी शलललाक । - श्रवसप्णी काल-चक्रार्घ 
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५०) गर नें € के | मा, है 

४ 5 थ्‌ ढ़ 
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१ देखें, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र, ' कालाधिकार: लोकप्रकाश,; २६-२६ से 
इे८५ तथा तिलोयपण्णत्तो, ४-३१६ से ३१६ + 


हि ्र 
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१३२ जैन दर्शान का दृष्टिकोण 


अवसपिणी और उत्सपिणी मे उत्तरोत्तर हानि और वृद्धि का विस्तृत 
दर्सान जैन अगामो में मिलता है । यहाँ पर उसका विस्तृत विवेचन नही करते 
हुए उदाहरण स्वस्प केवल तीन प्रद्रियाओ के विषय में हानि-वृद्धि की चर्चा 
की जाती है । अवसपिणी काल में समय दीतने के साथ-साथ मनुष्यों का 
आुष्य, ऊचार्द और पृष्ठ-करडक (पृष्ठ-भ्रस्थि) की सख्या में हानि होती रहती 
है । अवसपिणी काल के प्रारम में उत्पन्न होने वाले मनुपष्यो का उत्कृष्ट 
ग्रायुप्य तीन पलल्‍्योपम होता है। बाद में उत्पन्न होने वाले मनुष्यो का उत्क्ृप्ट 
आयुष्प तीन पल्‍्योपम से कुछ कम हो जाता है । उसी प्रकार क्रश घटते-घटते 
द्वितीय आारे के प्रारम्भ-काल मे उत्कृष्ट भ्युप्य दो पल्योपम हो जाता है । 
इसी प्रकार ऊचाई और अ्रस्थि-सख्या में भी क्रश हानि होती रहती है। 
निम्त कोध्ठक के द्वारा उन हानियो का प्रमारणा स्पष्ट हो जाएगा । 

प्रत्येक आरे के प्रारम्भ मे आयुष्य आदि का सान 








आरा-करमाक आयुष्य ऊचाई पृष्ठ-प्रस्थि-रुख्या 
4 ३ पलल्‍योपम | ६००० धनुष्य २५६ 
रे र्‌ भड ४००० ,, श्र्८ 
दि १ 5५ २००० ,, दर 
४ १ क्रोड पूर्व | /:४०० ,, बफ 
घर १३० वर्ष ७ हाथ ८ 
प् २० वर्ष २१ हाथ हट 








उत्मपिणी काल में श्रायु, ऊ चाई पृष्ठ-प्रस्थि-सस्या हाद़ि में क्रमण 
द्वि होती है । 
वतंमान युग 
वर्नंमान मे जो आरा चल रहा है, वह अवस्पिणी काल का वाचवा 
आरा है । इस आरे का प्रारम्भ श्रमणा महावीर के निर्वाए के ३ वर्ष ८ड्के मास 
पश्चात्‌ हुग्ना था ।* भगवान्‌ महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ में हआ था, 
अ्रत ई० पु० ५२४ में पाचवें अरे का आरम्म होता हैं। यह आरा २१००० 





१. दिगम्वर परस्परानुसार ५२५ घनुष्य । 


२. व्गिम्वर परम्परानुमार हे से ३3 हाथ । 
लोकप्रकाश, ३२-७० । 


विश्व काल की दृष्टि से १३४३ 


चपे का है । ईस्वी सत्‌ २०४७६ में इस श्रारे का अन्त होगा और छद्के झारे 
का प्रारम्म होगा। अर्थात्‌ वदेान वर्ष (ईस्वी सन्‌ १६६१) से १८५१५ वर्ष 
बाद दुःपम-दुषमा नामक छटठा आरा प्रारम्म होग/ और ३९५१५ वर्ष बाद 
वर्तमान अवसपिणी काल-चक्र का अन्त झा जाएगा। छठे भ्रे के प्रारम्भ मे 
होने वाली स्थिति का चर्सन विस्तृत रूप से जैन साहित्य से मिलता है। एक 
स्थान मे इस विपय में वताया गण है " “उस समय दु ख से लोगो में हाह 
कार होगा । अत्यन्त कठोर स्पशे वाला, मलिन, धूलि-युक्त पतन चदेगा। वह 
दु-सह व भय उत्पन्न करने वाला होगा । वतु लाकार वायु चलेगी जिमसे घूनि 
आदि एकत्रित होगी । पुन -पुन धूलि. उडने से दशों दिशाएं रज सहित हो 
जाए गी । धूलि से मलिन अन्धकार समूह के हो जाने से प्रकाश का आऋविर्मावं 
बहुत कठिनता ले होगा । समय की रूक्षता से चन्द्रमा श्रघिक शीत होगा और 
सूर्य भी अधिक तपेगा । उस क्षेत्र मे बार-बार बहुत श्ररस-विरस मेघ, क्षार मेघ, 
विद्य न्मेष, अ्मनोज्ञ मेघ, प्रचण्ड वाय्‌ चाले मेघ वरसेंगे । उस समय भूमि 
प्रग्निभूत, मुमु रभूत, मस्मभूत हो जाएगी । पृथ्चो पर चलने वाले जीवो को 
बहुत कष्ट होगा । उस क्षेत्र के मनुष्य विक्ृत वरणं, गन्ध, रस, स्पर्श वाले होने 
तथा वे ऊट की तरह वक्र चाल चलने वाले, शरोर के विषम सधि-वन्च को 
धारण करने वाले, ऊ ची-तीची विषम पसलियो तथा हड्डियो वाले श्लरौर कुरूप 
होगे । उत्कृष्ट १ हाथ की अवगाहना (ऊंचाई) झौर २० बपषे की भ्रय हगी। 
चडी-बडी नदियों का विस्तार रथ के मार्ग जितना होगा । नदियों मे पानी बहुत 
थोडा रहेगा | मनुष्य भी केवल बीज रूप ही बचेगे | वे उन नदियों फे किनारे 
विलो मे रहेंगे | सूर्योदय से १ मृहते पहले ओर सूर्यास्त से १ मुहूर्त पश्चातु 
बिलो से बाहर निकलेगे और मत्स्य आदि को उप्ण रेतो म पकाकर खायेगे। 
* इस प्रकार छट्ठे आरे का प्रारम्भ होकर २१००० वर्ष त्तक यह स्थित्ति 
उत्तरोत्तर विपम बनती रहेगी । छट्ठे श्रेश्रे का अन्त होने पर श्रवर्सा' शी वाल- 
चक्र थे समाप्त हो ज.एगा । उस समय हास अपनी चरम सीमा पर पह चेगा । 
इसके व.द पुन उत्सपिणी कालन्चक्रार्ध प्रारम्भ होगा ।* "जिस्से प्रकृति का 
वातावरण पुन ॒सुधरने लगेगा । शुद्ध हवाए चलेगी, स्तिग्य मेघ बरसेगे श्रौर 
अनुकल त्तापभान होगा । सृष्टि बढेगी, गाँव और नगरो का पुन निर्माण 
होगा । यह क्रमिक विकास उत्सपिणी के अन्त काल में निर्माण के चरम 





१ भगवती सूत्र, ७-६ । 
२ जम्बृद्वीपप्रज्॒प्ति सूत्र, फकालाधिकार । 


5 जन दर्शन का हृष्टिकोर् 


शिखर पर पहुचेगा )? “इस प्रकार एक काल-चक्र सम्पन्न होता हैं। प्रकृति के 
इतिहास में होनें वाले इस अध्याय-परिवर्तेव को लोक प्रलय श्रौर सृष्टि कहते 
हैं। जंग विचारधारा के प्रचुंमार प्रलय का श्र आत्यन्तिक नाश! नही, वह 


घ्वस (ह्लौस) की अन्तिम मर्यादा है ।” हर, 5; 8: फेक: 

उपसहार ' है 
प्रस्तुत विषय के उपसहार मे यह कहा जा सकेता है कि जँत दर्शन के 

अनुसार : 9 


१, विश्व अस्तित्व की श्रपेक्षा से अनादि और अनन्त है ।/ 

२ इस शाश्वत विश्व में प्रतिक्षण 'उत्तत्तिऔर विनाश रूप अनन्त 
परिणमन होते रहते है । ह 

३. विश्व के विशेष क्षेत्रों (समय-क्षेत्र) में अबसपिणी और उत्मपिणी 
चाल-चक्र का प्रवर्तंत होता रहता 


ता 


ही 


ञ 
जहा 


१, ऊन दर्गन और ऋाषषधुनिक विज्ञान, पृ८ ११६॥ न्‍ 





8 
द ; 


समीक्षा 0... 

वैज्ञानिकों के, पाश्चात्य दार्शनिको के और जैन दशेन के विश्व-विषयक्ष 
सिद्धान्त, परिकल्पना, उपधारणा श्ौर भन्तध्यो' के विवेचन के पश्चात्‌ इन 
विचारधाराशो को समीक्षा--इनके बीच रहे हुए सादृश्य श्रौर वेसदृश्य का 
भ्रवलोकन सत्य-निर्णय की दिशा में मार्ग-दर्शक वन संकता है ।' भ्रव तक किए 
गए विवेचन से स्पष्ट हो चुका है फि विश्व-प्रहेलिका के विविध पहलुओो फो 
समाहित करने के प्रयत्न भिन्न-भिन्न देशो मे श्रौर भिन्‍न-भिन्‍न काल में भिन्‍न- 
भिन्‍न रूप से हुए हैं। इन प्रयत्नो के परिणाम स्वरूप जो घिचारधाराए भनुष्य॑ 
के समक्ष उपस्थित हुई हैं, इनके बीच कही-कही सादृश्य की मात्रा इतनी भ्रघिक 
दिखाई देती है कि मनुष्य को प्राश्चयें मे डाल देती है; तो कही-कही इनमे इतना 
वेसदृश्य दिखाई पडता है कि एक विचारधारा मनुष्य को उत्तरी ध्ूब परे 
पहुचाती है तो दूमरी दक्षिणी ध्रूव पर। इस स्थिति मे यह संमीक्षात्मक 
विवेचन न केवल उपयोगी होगा, अपितु रीचक भी होगा । ह 


( ५०] रह गध है विश्व का स्परूप 5 
"ग्रादशवाद भ्रौर जेनक्शेन... 7 व द कहक- 
.. (विश्व क्या है *“--विश्व-प्रहेलिका के इस श्रनुत्तर पहलू ने तत्व-मीमासको 
को, प्राचीन काल से झाज तक व्यथित किया है। यहा तक कि कुछ एक दाए- 
निको ने सन्देहवादरे स्थापित करके यह प्रतिपादन किया कि 'कोई भी नहीं 


रे | 


6 १. श्रादर्शवाद (आइडियालिजम ) शब्द तत्व-मीमांसी (भैटाफिजिक्स) भौर 
नीतिशपस्त्र (एथिक्स) मे भिन्न-भिन्न श्र्थों मे प्रयुक्त होता है। तत्व मीमासा से 
साममात््यतया आदर्णवाद का श्रर्थ होता है, वह विचारधारा जो प्रश्य॑य (आ्राहडिया) 
प्रथवा आत्मा को आस्तविकता का मूल मानती है ।5 इस॑ प्रर्थ मे ही आाद्शवात्‌ 
शब्द प्रस्तुत पुस्तक मे प्रयुक्त हुआ है। नीतिशास्त्र के 'नैतिक प्रादर्शो की साधना” 
से सम्बन्धित 'आदणशंवाद' से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ,, . 37 ८तन- 

२ सन्देदवाद प्राचीन युनानी दाशेनिक पिरों (9,77॥0), जिसकी मृत्यु, 


१३६ चश्व का स्वरूप 


जान सकता, विश्व क्‍या है । फिर भी अनेकानेक दार्णनिको ने और वंज्ञानिकों 
ने इस जटिल पहेली को हल करने का प्रयत्न किया है । पश्चिम में 'विश्व के 
स्वरूप' का प्र तपादन मुख्यतया अदर्णवाद और चास्तविकतावाद के रूप में हुप्ना 
है । आदर्शवादी वैज्ञानिक और दाशेनिक विश्व की वस्तु-निष्ठ वास्तविकता 
को अम्वीकार कर प्रत्यय, विचार, ग्नुमृति, ईर4२, श्रात्मा, चैतन्य आदि तत्त्वों 
में विश्व की वास्तविकता का प्रतिपादन करते है। जहा केवल ईश्वर (अथवा 
ब्रह्मा) नामक तत्त्व को सत्‌ (वाम्तविक्र) माना ग्रया है और शेष विश्व को 
ग्रमत्‌ (मिथ्या ) प्रतिपादित किया गया है, वहा सर्वेश्वर्वाद (पान-थिइजम ) के 
रूप मे आदर्गबाद प्रकट हुआ हैं। भारतीय वेदान्त दर्शन की पिच'रधारा 
'ब्रह्म सत्‌ जगत्‌ मिथ्या' भी इस रूप में आदर्शवाद को ही स्वीकार करती है । 
इस प्रकार के आदर्शवाद मे केवल एक त्तत््व (ईश्वर) वास्तविक अस्तित्व 
रखता है और शेष विश्व केवल काल्पनिक माना जाता है भ्रथवा उसी एक 
तत्त्व का ही रूप माना जाता है। 

झादर्णवाद की दूसरी घारा अनुभूति मे श्राने वाले विश्व को 'ज्ञाता- 
सापेक्ष वास्तविकता” के रूप में मानती है । इस विचारधारा के अ्रनुसार-वस्तु 
सापेक्ष वास्तविकता का अस्तित्व तो है, किन्तु वह पारमाथिक है। मनुष्य का 
ज्ञान व उमकी एन्द्रिय अनुभूति इस वास्तविक तत्त्व को ग्रहण नही कर सकती । 
जो कुछ भी मनुप्प अपनी इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करता है, वह सभी आभास 
रूप है---अवास्तविक है। 

ग्रादर्णाद का एक रूप अनुमववाद (एम्गिरिसिजम) है। इसके अनुसार 
जब हम किसी भो पदार्थ का चिन्तत करते हैं ग्रथवा उपको इन्द्रियो द्वारा 





ई० पू० २७० में हुई थी, से लेकर आावुनिक पाश्चात्य दार्शनिक ह्यूम 
(पछण्ठा7९) तक्र ताना रूपों में प्रचलित हुग्ना हें। इसके पश्चात्‌ भी आशिक 
रूप में तो हट स्पेस्नर (|्र&79०7६ $8फथा८०7) जैसे विज्ञानविद्‌ दाशेनिको 
के विचारों में मी यह दिखाई पडता है। जैसे स्पेन्सर ने लिखा है “वैज्ञानिक 
का शोव-यत्न उम्रे समी विश्याग्रो मे एक ऐसे ल्‍्थान पर ले जाता है, जहा से 
आगे कोई मार्ग नही निकलता । इस वात का अनुभव उसे स्वय मी अधिक से 
प्रधिक होता है कि कभी नही सुलभने वाली पहेली उसके सामने उपस्थित हो 
ही जाती है । वह वैज्ञानिक किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक अच्छी 
तरह जानता है कि किसी नी पदार्थ के मूल स्वरूप का जान होता अश्रशक्य है। 
(देखें, फर्म्द प्रसिपलन, पृ० ५६) 


+ 


शीला 


समोक्षा १६७ 


हा बढ 
अहरण करते हैं, तब वह पदाथे अस्तित्व में आता है; मूलत पदार्थों का कोई 
वस्तु-सापेक्ष प्रस्तित्व नही है। यह वाद अनुमूति” को विश्व की वास्तविकता 


। ध्औ कप है हर 35 ६&॥ ४222 
का मूल तत्त्व मानता है। 


श्रादर्शवादी वैज्ञानिकों की विचारधारा दैः अनुसार भौतिकपदार्थ 
(४४६८४) का स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष श्रस्तित्व नही है किन्तु. केंवल' आ्रात्मा 
(8०0!) ही स्वतन्त्र बस्तु-सापेक्ष वास्तविकता” है। भौतिक विज्ञान का क्षेत्र 
केवल ज्ञाता-सापेक्ष वस्तुओ तक सीमित रह जाता है। वस्तु-मापेक्ष विश्व को 


(६ + ६ 
ज्ञान इसके क्षेत्र मे सन्नचिहित नही हो सकता । 2200 720 
ह॥ द। ॥ ७०६ प्‌ 


इसके अतिरिक्त श्रादवाद के अनेक रूप दशेन-जगत्‌ -मे प्रचलित हुए 

हैं। जैन दर्शत के साथ आदर्शवाद की विचारधारा का सद्गभुश्य भी. है,  वेसदूज्य 
मी। जैन दर्शन ब्रात्मवादी दर्शन है। आत्मा को जैन दर्शन में स्व॒तत्र द्रव्य- 
वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप से माना गया है। श्रात्मा चंतन्य युक्त तत्त्व 

है और ज्ञान इसका सहज गुरंग रा है। शात्मा जब अपने शुद्ध स्व॒रूप मे स्थिति 
गेती है, तब सर्वन्नता को प्राप्त कर लेती है । ऐसी खश्रवस्धा मे आत्मा स्वय 


परमात्मा श्रथवा ईश्वर बन जाती है ।_ इस श्रर्थ मे तो जैन दर्शन ईश्वरदादी 
मी है। , 
आत्मदादी श्रथवा ईष्वरदादी होने पर भी जैर दर्शन की विचारघारा को 
हम आदशंवादो' नही कह सकते ॥+ तत्त्व-मीमासा के दष्टिकोश से देखा जाये 
तो जैन दर्शन स्पष्ट रूप से वास्तविकतावादी श्रथवा यथार्थवादी ही है। जैन 
दर्शत झात्मा के भ्रतिरिक्त मी विश्व का दास्तविक अस्तित्व स्वीकार करता है । 
_ जैन दर्शन के अस्तिकायदाद मे पत्र श्रस्तिकाय अस्तित्व की अपेक्षा से सर्दंधा 
स्वतन्त्र और वस्तु-सापेक्ष वास्तविकताश्रो' के रूप मे माने गए हैं। इनमे भी 
आत्मा (जीवास्तिकाय) और पुदुगलास्तिकाय सख्या की दृष्टि से केवल एक 
हो द्रव्य नही, प्रपितु अनेक है | प्रत्येक आत्मा और पुदुगल का प्रत्येक परमाग्पु 
_अपना-अपना वस्तु-सापेक्ष भ्रस्तित्त रखता है। धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय 
झौर आकाशास्तिकाय--इत तीनो का भी अपना-पपृना स्वतन्त्र अ्रस्तित्व है । 
जैन दर्शन ने जिस प्रकार से वास्तविकता ऋबषवा सत्‌ की परिभाषा की है, उसने 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक सत (तत्त्व) ज्ञाना-निरपेक्ष है । ' 
श्रव हम आदर्शवाद की नाता विदारधाराश्ों की पृरथकू-पृथक्‌ रूप मे 
ऊँन दर्शन के साथ समीक्षा करे | सर्वश्वरवाद! जो केवल “ईए्वर” को ही एक 
मात्र वास्तविकता के रूप में स्वोकार छरता है, स्पष्ट रूप से जेन दर्शन को 


श्ड्८ विश्व का स्वरूप 


मान्य नहीं है | यद्यपि जैन दर्शन ईश्वर के वस्तु-सापेक्ष वास्तविक अस्तित्व 
को अस्त्रीकार नही करता, फिर भी समग्र विश्व को तद्रूप नही मानता । जेन 
दर्शन के दाशंनिक ग्रन्थों में सर्वेश्ठरवाद का विस्तृत ताकिक चर्चाओ्रो के द्वारा 
खण्डन किया गया है | इसके अतिरिक्त सर्वेश्वरवाद का प्रतिपादन तके और 
अनुभव के आधार पर भी यथार्य नही लगता । वस्तु-सापेक्ष पदार्थों की बहू- 
विध्रता और वास्तविकता सामान्य अनुभव से भी सिद्ध हो जाती है। ऐसी 
स्थिति में सर्वेश्वर्वाद की मान्यता सहज ही श्रप्रमाणित हो जाती है । ईश्वर- 
दादी अन्य दशंनो ने मी सर्वाश्वरवाद का खण्डन क्या है । इनमें भी पाश्चात्य 
दर्शन पाण्डित्यवाद द्वारा क्रिया गया सर्वश्वरवाद का खण्डन उल्लेखनीय है ।* 
प्लुतो, काण्ट और जेन दर्शन 
आदशेवाद की दूसरी विचारघारा, जिसमे वास्तविकता को व्यवहारिक 
न मानकर पारमा्थिक माना गया है, मुख्यत. प्लुतो और काण्ट जैसे दार्शनिको 
की देन है । प्लुतो ने 'प्रत्ययों के सिद्धान्त' मे जो प्रतिपादन किया है, उसका 
सक्षिप्त तात्पय यही है कि वास्तविक पदार्थ पारमाथिक है, अ्रपनी अनुभूति में 
आने वाले पदार्थ श्राभाम रूप हैं। उदाहरणार्थे--'बिल्ली' का भ्रर्य हैं, “वह 
एक निश्चित बिल्ली, जो कि वस्तुत ईश्वर द्वारा स्जित है; वही “विल्ली' वास्त- 
विक है। इसके श्रतिरिक्त जितनी भी बविल्लिया हम देखते है, वे सभी श्रवास्त- 
विक और अपूर्ण है ।!* श्रर्थात्‌ मनुष्य जो कुछ जानता है, वह केवल अवास्त- 
विक वस्तुश्रो के विषय में जानता है। 
श्रव हम प्लुतो के इस प्रत्ययववाद की ज॑न दर्शन के श्रालोक में समीक्षा 

करें। जैन दर्शन का वस्तुओ की वास्तविकता के विषय में जो दृष्टिकोण है, वह 
तो स्पप्ट हो ही चुका है। जैन दर्शन छ द्रव्यों में से केवल पुदुगल द्रव्य 
को ऐन्द्रिय श्रनुभूति का विपय मानता है । पुद्गन द्रव्य के अतिरिक्त शेष पाच 
द्रव्य अमूर्ते हैं; ऐन्द्रिय अनुमूत्ति के विषय नही वन सकते । पुदुगलद्रव्य में भी 
प्रमाणु और कुछ एक सूक्ष्म पुदूगल स्कन्धच श्रतीन्द्रिय ज्ञान के विषय है । इस 
अर में हम यह कह सकते हैं कि विश्व के अधिंकाश वास्तविक तत्त्वों का ज्ञान 
हम इन्द्रियो द्वारा नहीं कर सकते ) किन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं हो जाता कि 
हम इन्द्रियो द्वारा जिन पदार्थों को जानते हैं, वे सभी अ्रवास्तविक हैं भ्रथवा 
केवल प्राभासरूप हैं । 


१, देखे, कास्मोलोजी, पृ० ५१-४३ ॥ 
२. हिस्ट्री श्रॉफ वेस्टने फिलोसोफी, पूृ० १४३ | 


समीक्षा श्ड्रह 


श्रन्य दार्शनिको ने भी प्लुतो के स्द्धान्त का खण्डन किया है। इसका 
एक उदाहरण हमे रमल के विचारो से मिलता है। वे लिखते है *“यदि श्रामास 
वस्तुत दिखाई पडता है तो वह श्रवस्तु नही है, श्रत वास्तविकत्ता का ही श्रग 
है । '*““» * यदि श्रामास वस्तुत दिखाई नही पडता तो हम क्यो ' इसके 
लिए सिर खपाये ? परन्तु कदाचित्‌ कोई कहेगा “्राभास वस्तुतः 
नही दीखता, किन्तु आभास रूप से दिखाई पडता है तो यह भी ठीक नहीं 
है, क्योकि उप्तको हम पूछ सकते है + "क्या वह वस्तुत. श्रामास रूप से दिखाई 
पडता है भ्रथवा केवल आभास रूप से दिखाई पडता है ? इस प्रकार चलते- 
चलते कद्दी न कही तो उसे यह कहना पडेगा कि ,वह वस्तुत दिखाई पडता है, 
चाहे बह आभास रूप से दिखाई पडता हो । इसलिए वह स्वतः ही वास्तविकता 
का भ्रग बन जाता है। इस बात को-तो स्वय प्लुतो भी भ्रस्वीकार नही करता 
कि बहुत सारे बिछौने दिखाई पडते हैं, पर केवल 'एक बिछौना” वास्तविक है, 
जो कि ईइ्वर द्वारा निर्मित है । परन्तु उसने इस बात के परिस्णामों के विषय 
में तो सोचा हो नही होगा कि इसका तात्पयें तो यही हो जाता है कि श्रासास 
भी बहुत सारे हैं, -भ्रत. यह बहुलता भी वास्तविकता का श्रग हो जाती है । 
विश्व के कुछ एक तत्त्वों को दूसरो से श्रधिक वास्तविक सान कर किया जाने 
वाला विश्व-विभाजन का प्रयत्न सदा ही असफल रहेगा ।” रसल द्वारा फ्रिया 
गया प्लुतो के प्रत्ययवाद का यह खण्डन वस्तुत तक पर श्राधारित है और 
सहज रूप से ही “वास्तविकता के स्वरूप” के विषय में एक नई दृष्टि देता है । 
काण्ट के आदर्शवाद में यहु बताया यया कि वास्तविक तत्त्वों भ्रथवा 
पदार्थों का श्रस्तित्व तो है, किन्तु हम जो कुछ भी इन्द्रियो के द्वारा जानते हैं, 
वह वास्तविक' नही है । काण्ट का श्रशिप्राय है कि जब हम इन्द्रिय द्वारा किसी 
भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तव हमारी गअ्रहण-क्रिया , के हस्तक्षेप के कारण 
श्रनुमृत पदार्थ वह नहीं होता जो मूलत. भ्स्तित्व में था. । अतः अनुभूति मे जो 
पदार्थ श्राया, वह तो केवल प्रपच श्रथवा आमास ही है | जो वास्तविक पदार्थ 
था (जिसको काण्ट ने अपने-अ्रापमे वस्तु'कहा है), उसकी श्रनुभूति हम इन्द्रियो 
के द्वारा कभी नही कर सकते । उसका अस्तित्व तो केवल अनुमान द्वारा माना 
जा मकता है+ क्योकि ज्यो ही, हम उसे इन्द्रिय द्वारा ग्रहण करते है, त्यो ही वह 
मूल स्वरूए में नही रह पाता ।* 
१. बही,पू० १५०, १५२। 


२ क्िटिक श्रोंफ प्वोर रोजन, पृ० ६७, तथा देखे, दी स्टोरी धरॉफ 
फिनोसोफी, पू० २०६॥ 


20] न्‍ 


है 
ह 


| 
र 


१४० विश्व का स्वरूप 


इस दृष्टि से देखा जाए तो काण्ट ने बाह्य विश्व श्रववा नौतिक पदार्थों 
की वास्तविकता का नियेघ नही किया है । 'श्रपने-प्रापमे वस्तु”! का स्वीकार 
कर काण्ट का सिद्धान्त यद्यपि वास्तविकतावाद के निकट आरा जाता है, फिर 
भी उसमे श्रादर्शवाद की प्रधानता रही है । यद्यपि इस आादशवाद मे ज्ञाता के 
अतिरिक्त विश्व के श्रस्तित्व का निपेव नही किया गया है, फिर भी ज्ञाता की 
प्रधानता को अक्षुण्णा रखा गया है। इसलिए ऐन्द्रिय-अ्रनुभूति द्वारा ज्ञात 
पदार्थ प्रपच अथवा आभास माना गया है। 


जैन दर्शान के दृष्टिकोण के साथ काण्ट के सिद्धान्त की तुलता की जाए, 

तो यहा तक तो दोनो सिद्धान्तो मे साम्य है कि अन्य पदार्थ ज्ञाता से भिन्‍न 
स्वतत्र श्रस्तित्व रखते हैं। जैन दर्शन में पुदुगलास्तिकाय को स्वतस्त्र वस्तु-सापेक्ष 
द्रव्य माना गया है। काण्ट ने अपने-आप में वस्तुओ” का स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
माना है। जैन दर्शन के भ्रनुमार प्रत्येक पौदू्गलिक पदार्थ मे--चाहे बह 
प्रंमाणु के रूप मे हो, चाहे परमाणुग्रो से बने स्कन्ध के रूप में हो--स्पशे, 
रसे, गन्ध और वर्ण नामक गुण रहते हैं। वस्तु की अपेक्षा श्रथवा वस्तु-निष्ठ 
होने के कारण ये गुण ज्ञाता से सर्वधा स्वतन्त्र हैं। जब ज्ञाता किसी भी 
पुदूगल को इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करता है, तब ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के 
कारण यदि वह वस्तु को मूल स्वस्प मे न भी जाने, तो भी इससे वस्तु का 
स्वत्प नही बदल जाता । उदाहरणार्थ--यह माना गया है कि प्रत्येक चक्षुग्राह्म 
पदार्थ श्रनन्त परमाणुश्रो का स्कन्ध होता है । उसमें सभी वर्ण विद्यमान .वते 
है । किन्तु जब हम उस पदार्थ को देखते हैं, तब यह आवश्यक नही होता कि 
उसमे रहे हुएं सभी वर्ण हमे दिखाई दें । जैसे श्रमर मे पाचो ही वर्ण होते हैं, 
फिर भी हमे वह काला ही दिखाई देता है । यह ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के 
कान्ण होता है| भ्रतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा श्रमर के सभी वर्णो का ज्ञान सम्भव 
हो सकता हैँ। जैन दर्शन की पारिभायिक शब्दावलि में इस तथ्य को कहे तो 
निश्चय नंय की दृष्टि में तो 'श्रमर पाच वर्णो से युक्त है, किन्तु व्यवहार नय 
की दृष्टि से अमर काला है। काण्ट के सिद्धान्त का प्रपच व्यवहार नय की 
दृष्टि से यस्तु-स्वरूप है, “अपने-प्राप मे वस्तु”के रूप में पदार्थ का स्वरूप 
निश्चय नय की दृष्टि से है, ऐसा कहा जा सकता है । फिर भी काण्ठ और 
जन दद्योन के वस्तु” शौर 'ज्ञाता” के स्वरूप के विषय में तो मूलभूत मतभेद रह 
ही जाता है। जहा काण्ट की मान्यता के अनुसार पदार्थ के वास्तविक स्वरूप 

का ज्ञान कभी नही दो सकता, वहा जैन दर्शन इसको अ्सम्मव नहीं मानता 


'समोक्षर श्थर 


है । काण्ट के अनुसार ज्ञान द्वारा ही अनुमुत चस्तु को रूप दिया जाता है, 
जबकि वस्तु के स्वरूप मे कोई परिवर्तन छाता के हस्तक्षेप के द्वारा छोता है, 
ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता । काण्ट के दर्शन मे ज्ञेय पदार्भ श्रोर ज्ञात पदा्थे 
से सर्तथा भेद माना गया है तथा ज्ञात्ता की प्रत्यय शक्ति को सर्वेरेपरि बताया 
गया है, सह जैन दर्शन ज्ञात भ्रथवा अनुभूत पदार्थ श्रौर जय में भेद नही 
मानता; हमे जो भिन्नता दिखाई देती है, घह हमएरे ऐए्टद्रिय ज्ञान की सीमितताएर 
के कारण है, न कि बस्तु-निर्ठ गुर के परिवत्तत के कारण 4 इसके अतिरिक्त 
ज्ञव और ज्ञाता का अपना-प्रपना स्वतन्त्र अस्तित्व भ्रौर महत्व मानो गया है 
तथा ज्ञाता के हस्तक्षेप (विषय-ग्रहण) से ज्ञय पदार्थ के स्त्ररूप में परिवर्तन 
नही होता, यह जैन दर्शन का स्पढ्ट मन्तव्य है ३ 
अनुभववाद और जेन दर्शत 

भादर्अवदद का तीसरा रूप है---प्रनमुभववाद | लोक, बरकले, हाय मं, 
विलियम जेम्स आदि दार्शनिक इस विचारधारा के प्रमुख प्रचारक हुए है । जैसे 
कि बरकले की विचारधारा के प्रतिषादन मे कहा जा चुका है, अ्रनुभववादं मे 
अत्मा श्रथवा ज्ञाता के भ्रतिरिफ्त अन्य पदार्थों की वास्तविकता को प्रस्वीकार 
किया गया है। श्रनुभववादी मानते है कि कोई भी पदार्थ जब तक हम उसको 
इन्द्रियो द्वारा ग्रहण नही करते, तब तक अस्तित्व-हुरेन रहता है । इसका अर्थ 
यह होता है कि जो पदार्थ हमारे ग्रनुमण के विषय चनते है, उनके झतिरिक्त 
सभी पदार्थ भ्रवास्तविक है। सामान्‍य ज्ञान और पान्स्परिक विज्ञान इस 
विचारधारा को कभी मान्य नही रख सकता । क्योकि हम जानते है कि विश्व 
में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं, जो किसी भी उ््रक्षित के अनुभूति का विषय नहीं 
बनते । जैसे--बटूं ण्ड रसल ने उदाहरण दिया है .'" “रात्रि के समय मे जब 
घोर प्रन्वकार होता है और मैं नीद ले रहा हू, तब्र मेरे शयन-गृह मे विद्यमान 
सारे उपकररा किसी की भी प्रनुमृति का विषय नही बनते है । ” इसका श्रर् 
यह तो नही हो सकता कि उस समय वे सारे उपकरण अबास्तविक हो जाते 
है । इसी प्रकार का दूसरा दुष्टान्त जी० ई० मूर द्वारा दिया गया है, * जिसमे 
यह बताया गया है कि श्रादर्शवादी विचारधारा के अनुसार तो जब ट्रेत स्टेशन 
भें होतो है, तब तो उसके चक्र वास्तविक होते हैं श्रोर जब चह स्टेशन से दूर 
चली जाती है, जहा कि इसके चक्रों को देखने बाला कोई नही होता, तब वे 


१ हिस्दी श्रॉफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पृ० ६४१ । 
र्‌ देखें, श्रही, पु० दू८घर । 


१४२ विश्व का स्च्ररूप 


अवास्तविक वन जाते हैं। मनृप्य की सामान्य बुद्धि भी यह कभी स्वीकार नहीं 
कर सकती कि जब हम चक्र को देखते है, तब वे यकायक अस्तित्व में आाते हैं 
और जब उन्हे देखने वाला कोई नही होता, तब वे अस्तित्व-हीन हो जाते हैं ।” 
इस प्रकार के श्रनेक उदाहरण दिये गये हैं। चन्द्र के पिछले माग को हम कभी 
नहीं देख सकते । ग्राद्शवाद के अनुसार तो वह भी श्रवास्तविक हो 
जायेगा ।* डा» सेम्युश्नल जोन्सन ने वरकले के सिद्धान्त की व्यर्थता को प्रकट 
करने के लिए पास में पडे हुए पत्थर को लात मार कर बताया कि पत्थर 
वास्तविक पदार्थ है। रसल ने श्रन्यत्र इसकी चर्चा करते हुए लिखा है :* 
“अनुमव क्या है? यह जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अनुमूत 
घटना और अननुमूत घटना मे क्‍या अ्रन्तर है ? वर्षा की बून्दे, जो हम देखते हैं 
श्रयवा स्पशे द्वारा जिनका अनुमव हम करते हैं वे तो अनुभृत' हैं और जो दुन्दें 
जगल में कही ऐसे स्थान में गिरती हैं, जहा उन्हे अनुभव करने वाला कोई है ही 
नही, वे 'अननुभूत' हैं । इसका तात्पय यही-होता है कि अनुभव वहा ही हो 
सकता है, जहा जीवन है" “ ॥” इस कथन के श्राधार पर अ्नुमववाद का 
खण्डन सहज रूप से हो सकता है । क्योकि यदि “अनुभूति” मे आने वाले पदार्थ 
ही वास्तविक हो, तव तो जिस स्थान में जीवन्त प्राणी नही हैं, वहा तो कोई 
भी पदार्थ वास्तविक नही हो सकता । इस प्रकार के सिद्धान्त को सामान्य बुद्धि 
के आधार पर भी स्वीकार नही किया जा सकता । 


जैन दर्शन की ज्ञान-मीमासा के अ्रनुसार ऐसा कोई भी पदार्थ नही है, 
जो केवलन्नानी 3 के द्वारा न जाना जा सके । बरकले के अ्रनुसार भी शाश्वत 
झात्मा के मस्तिष्क में जो पदार्य श्रस्तित्व रखते हैं, वे चाहे किसी व्यक्ति के 
द्वारा अ्रनुमृत न हो तो भी अस्तित्ववान हो जाते हैं । इस अर्थ मे देखा जाये तो 
विश्वस्थित सभी पदार्थ वास्तविक अस्तित्व रखते हैं। किन्तु फिर भी बरकले 
ओर जैत दर्शन की विचारघारा में मौलिक अन्तर रह जाता है । बरकले जहा 
शाइवत ज्ाात्मा द्वारा अनुभत होने के कारण ही बाह्य विश्व को श्रस्तित्ववान 


“१. वही, पृष्ठ ८४१,॥ 

२ वही, पृष्ठ ८४१ । 

३ 'ेवलज्नान' आत्मा का सहज गुरु माना गया है, जो कर्मावरण के दूर 
होने पर प्रकट हो जाता है। 'केवलज्ञान' का अर्थ है---समस्त द्रव्य और पर्यायो 
का साक्षात्कार । इस ज्ञान में आत्मा को किसी बाह्य सावन - की श्रपेक्षा नहीं 
जहनी है । 


समोक्षा १४३ 


स्वीकार करता है, वहा जैन दर्शन विश्व के सभी द्रघ्यो का अस्तित्व बस्तु-सापेक्ष 
मानता है--ज्ञाता-मापेक्ष नही । बरकले का अ्रमिमत है--ज्ञाता पदार्थों की 
जानता है भ्रथवा उनका अनुमव करता है, इसलिए वे वास्तविक बनते है। 
जैन दर्शन प्रतिपादन करता है--द्रव्यो का अस्तित्व चास्तविक है; इसलिए थे 
ज्ञाता द्वारा जाने जाते हैं श्रथवा श्रनुमृत होते है। 


वैज्ञानिको का आदर्शवाद और जैन दर्शन 

पूर्व -परीठिका में विज्ञन के सहज दाशंनिक स्वभाव को चर्चा मे मह 
चताया गया था कि "विज्ञान का एक सुनिश्चित दशेन है । इससे यही तात्त्ययें 
था कि विज्ञान मनुष्य के ज्ञान की घारा होने के कारण “दर्शन से श्रछुता नही 
रह सकता किन्तु वैज्ञनिको के द्वारा प्रतिपादित दाह्मेनिक धाराए विज्ञान का 
दर्शन है, ऐसा नहीं माना जा सकता । जेप्ते मार्गनी के शब्दों मे हमने देखा कि 
चास्तबिकता के विषय मे वैज्ञनिको का भिन्न-भिन्न मत होना श्राश्चर्यजनक नहीं 
है। इस अपिप्राय के आधार पर मार्गनी ने वैज्ञानिकों को भिन्न-भिन्न 
दार्शनिक प्रकारो मे विभक्त किया है, जिनमे प्लाक श्रौर झ्राइनस्टीन को विवे- 
चनात्मक वास्तविकतावादी (क्रिटिकल रियलिस्ट्स) एडिग्टन और जिन्स को 
आदश्शंवादी तथा बोहर भर हाईसनवर्य को विधानवादी अथवा प्रत्यक्षबादी 
(पॉजिटिबीस्ट) बताया है। मार्गेनो तो यहा तक मानते हैं कि नितान्त झात्म- 
वादी (सोलिस्सिस्ट) मी कुछ एक सीमाग्रो मे वैज्ञानिक बन सकंता है ।४ इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक दशन और वैज्ञानिकों का दर्शन एक ही नही 
है । एडिग्टन ने विज्ञान के दर्शन का जिस रूप मे प्रतिपादन किया है उसे हम 
एडिग्टव का दर्शन कह सकते हैं, परन्तु विज्ञान का दर्शन नही कह सकते 3 इसी 
प्रकार भ्रनन्‍्य बैज्ञानिको के द्वारा प्रतिपादित दाशेनिक विचारधाराएु, उन 
वैज्ञानिकों के दर्शन है, न कि विज्ञान का दर्शन । 

आदश्वादी वैज्ञानिकों मे मुख्यत. एडिग्टन, वाईल, सर जेम्स जीन्स जैसे 
वैज्ञानिक है । एडिग्टन ने यह तो स्वीकार किया है कि वस्तु-मपेन्न वास्तविकता 





१ देखे, पूर्व पीठिका, पृ० ६। 

२ देखें, पृ० ६, टिप्पणा २॥ 

३२. दी नेचर श्रॉफ फिजिकल रियलिटी, पृ० १२ + 

४ देखें, वही, पृ० १२; नितान्‍्त श्रात्मवादी में सामान्यतया स्व 
(आत्मा) के अतिरिक्त समस्त विश्व की वास्तचिकता का निपषेष किया गया है। 
ज्ञाता-सापेक्ष आदर्शवाद का एकान्तिक रूप “नितान्त आत्मवाद' है । 


। 


श्ह४ट विश्व को स्व॒रूद 


का अस्तित्व है, किन्तु मौतिक विज्ञान के द्वारा हम विश्व का जो ज्ञान करते 
है, वह नाता-मापेक्ष है। एडिस्टन की किचास्छ्ारा मे ज्ञाता अथवा चुतन्य को 
प्रधानत्या दी गई है ।? विज्ञान (विशेष्त: भौतिक विज्ञान) विश्क के विपय में 
निरपेक्ष सत्य अक्वा वस्तु-सापेक्ष दास्तकिकिता को न जानना चाहता है भशौर व 
जान सकता है। वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा हम जो ज्ञान करते हैं, वह पूर्रात 

आता-सापेक्ष है ।* इसका कारण यही है कि विज्ञान चैतन्य और वाह्य विश्व 
की मयुत्त अनुभूति से सम्बन्धित हे । इसका तात्पें यही हुआ कि भौतिक विश्षक 
के पदार्थों का श्रस्तित्व चैतन्य की ज्ञान-पद्धति के द्वारा ही व्यक्त होता है श्रौर 
विज्ञान का सम्बन्ध इसके साथ होने के कारश विज्ञान छारा निमिक् नियम 
श्रथदा मिद्धा्त ज्ञाता-सापेक्ष ही है । 


एडिग्टन वास्तविकतावाद के कडे बिरोधी रहे है । उन्‍होंने वास्तविकत्तस- 
वाद को विरोधी विचारधारा के रूफ मे मान कर ही अपनी विचारधारा का 
प्रतिपादन किया है। वास्तविकतावाद का यह साधारण प्रतिपादन है कि 
भौतिक पदार्थों का अस्तित्व वस्तु-सापेक्ष है तथा उनमे रहे हुए स्पशे, रस, गन्ध, 
वर्णो आदि गुरा भी वस्तु-सापेक्ष हैं। एडिम्टन के कथनानुसार--“भौतिक 
पदार्थों में स्पशे झ्रादि वास्तविक गुण धर्म होते हैं, यह बात वैज्ञानिक प्रतिपादन 
के विरुद्ध हैं। उदाहरणस्वरूप वास्तविक सेव! का प्रस्तित्व ज्ञाता के मस्तिष्क 
'के बाहर स्वतन्त्र रूप से होता हैं इस बात का मैं विरोध नहीं करता और न 
मैं इस बात का भी विरोध करता हू कि “रस” का वास्तविक अस्तित्व है। मेरा 
विरोध तो वास्तविकतावादियो की इस मान्यता से है कि वास्तविक सेव के 
मीनर ही वास्तविक रस का अस्तित्व है, जो ज्ञाता से सर्वेथा निरपेक्ष है । 
एडिग्टन स्वय यह मानते हैं कि अनुभूति में आने वाली बातो में 'ज्ञाता! अथवा 
मन सर्वप्रवम और प्रत्यक्ष है; शेष सब उत्तरवर्ती अनुमान होने से परोक्ष 
है । प्रत्येक मनुष्य की श्रनुमृति मे यह बात तो आती ही है कि उसकी चेतना 
में क्रमत परिवर्तन होता रहता है--म्म्ृति, कल्पना, भावना आदि की श्रनुमूति 
भी इसके स,थ-स थ होती रहती है । इस प्रकार किसी भी प्रकार की शअनुमृत्ति 
भें एक ऐसा तत्व रह जो यद्यपि व्यक्तिगत चैतन्य से भिन्न है, बहिजंगत्‌ 
के पदार्थों से मी भिन्न है, वहिजेगत्‌ के पदार्य श्लरौर उनकी ऐन्द्रिय अनुमति तो 





देखें, दी फिलोप्तोफी श्रॉफ फिजल्लिकल साईनस, पृ० १८५, १८७ । 
देखें, चही, पृ० १८४ । 
दो न्यू पायदेज्न इन साईनस, पृ० २८१ । 


आए >> *० 


समीक्षा श्ड्प्‌ 


इससे बहुत बाद के हैं तथा परोक्ष हैं) ।'” इस प्रकार देखा जा सकता है कि 
एडिग्दन की विचारधारा में ज्ञाता को प्रधानता दी गई है, वह इसलिए कि 
उनके अभिमत मे ज्ञाता की कोई भी प्रनुमुति नई नही होती, पुरानी अनुमूति 
के सा4 कुछ-न-कुछ सादृश्य रखती ही है । ज्ञाता वही रहता है भौर पुरावी 
अनुभूति के श्राधार पर नई भ्रनुमृति को जन्म देता है । यह नई-पुरानी का 
चक्र चलता रहता है और पुन. हमे वही अनुभूति होनी है, जो पहले हो,छुकी 
थी* | भौतिक, विज्ञान इसी बात पर श्र/घारित है कि भिन्न-भिन्न अनुमूतियों 
का ज्ञाता एक ही है और इसलिए ही भौतिक विज्ञान ज्ञाता-सापेक्ष विश्व का 
अ्तिपादन करता है? । 
एडिग्टन ने भ्रपती विचारधारा को सीमित ज्नाता-सापेक्षवाद कहा है 
ओर बरकले के ज्लाता-सापेक्षवाद से उसको भिन्न बताया है, इसकी चर्चा की 
जा चुकी है । ! 
नितान्त श्र त्मवाद में केवल स्व” को ही वास्तत्रिक माना गया है। 
एड्ग्टन की विचारधारा के अनुसार हमारी चेतना के श्रतिरिक्त भी श्रस्य 
चैपना का वास्तण्कि अस्तित्व हो सकता है, क्योकि मेरे कान और वाचा की 
अनुभूति (सुने जाने और पढे जाने वाले शब्दो की) का जो मेरे लिए प्रत्यक्ष 
ञान है, वह दूसरो के लिए नितान्त भिन्न अनुमति का परोक्ष ज्ञान हो सकता 
है, किन्तु नितान्त आत्मवाद यह स्वीकार नही करता । ज्लत भौतिक विज्ञान 
नितान्त भात्मवाद का जिरोधी हो जाता है* । एक स्थान मे वास्तविकताबादी 
विचारधारा को उद्ध त करके, उन्होने लिखा है कि इस प्रकार की विचारधारा 
बोसवी सदी के दर्शन का श्राधार कैसे बन सकती है, शझ्रहे मेरी समझे में 
सही ग्रात्तार 4 हर 
इस प्रकार एडिग्टन के ज्ञाता-सपेक्षवाद का तात्पय यही लगता है कवि 
चेतन्य या मन वस्तु-मापेक्ष वास्तविकता है, जब कि भौतिक जगत ज्ञाता-सापेक्ष 


4 चही पृ० २८७ | 

२. चही, ए० २८६ । 

३ चही, पूं० २८७ । ' 

४, देखें, दी फिलोसोफी श्रॉफ फिक्षिकल साईनस, पृ०' २७, तथा इसी 
पुस्तक में पृ० १४ 

- दी फिलोसोफी झ्रॉफ फिजिकल साईनस, पृ० १६८, १६६ । 

६ वही, पृ० २११, २१९। ! ॥ 8 ही 


टैद 


हट विश्व का स्वस्प 


वास्तविकता है । यद्यपि एटिग्टन ने अपनी पुस्तकों में! यह दिखाने की प्रयततत 
क्या है कि उनकी विचारधारा बरकले के ज्ञाता-मापेक्षवाद से भिन्न हैं. 
नितान्त आत्मवाद से भी भिन्न है और वास्तविक्रतावाद से तो भिन्न है ही, 
फिर भी विन्ान के अनुसार मौतिक पदार्थ का तात्त्विक स्वत्य किस्त प्रकार का 
है और ज्ञाता अथवा चेतना पर उसका अहिचत्व किस प्रकार ग्राधारित है, 
इनको वे स्पष्ट नहीं कर पाये है। एडिग्टन की विचारधारा में रही हुई 
श्रेस्पण्टता के अनेक उदाहर॑ण उनकी पुस्तकों में उपलेब्ध होते हैं। प्रो० स्टेंविंग के 
एंडिग्टन' की विचारधारा की कट: श्रालोचना की है ॥* प्रो० स्टेविंग एडिग्टन के 
शबंद-अ्रयोगों की श्रस्पप्टता के विषय में एक स्थान मे लिखते हैं---/एटिग्टन 
के लिए मेरी यही श्रालोचना' है कि उनका चिन्तन ही स्वय अस्पपष्ट है श्रौर 
इस अस्पष्टता के परिण्तम स्वरूप ही वे अनेक शब्दों का प्रयोग करते है, यह 
जाने बिना ही कि वे कहा तक समना्थक हैं।” एडिग्टन ने भौतिक विश्व 
(फिनिकल वल्ड), 'भोतिक विज्ञान का विश्व (वर्त्द ऑफ फिजिक्स) श्ौर 
बाह्य विग्व (एक्सट्रनल वल्ड) श्रादि शब्दों का प्रयोग एक्न्दूसरे के 
संमतार्थवाची रूप में किया है श्रथवा भिन्नार्थवाची रूप में किया है, इसका कोई 
स्पप्टीकरण उनकी कृतियो से उपलब्ध नही होता ।२ प्रो० स्टेक्गि ने एडिग्टन 
की छृतियों मे से ऐसे अनेक उद्धरण भधस्तुत किये है ।” भौतिक विज्ञान का विश्व 
खोौर “भौतिर्क विधव! ---इन दो शब्द-प्योगों मे एडिग्टन ने जो उलझन उत्पन्न 
कर दी हैं, इसके विधय में प्रॉ० स्टेविंग ने एक स्थान पर लिखा है--“मौतिक 
विज्ञान का विश्व गाशणितिक सज्ञाओं तक मर्यादित है, ऐसा तो एडिम्टन कह 
सकते थे, किन्तु 'मौतिक विश्व इस प्रकार मर्यादित हैं, ऐसा नही कहा जा 
सकता । यदि उनके मन में इन दो प्रयोगो में कुछ अन्तर ही न हो, तब तो 
दूसरी बात है। एडिम्टन का यह तक कि उनको श्रयथार्व मापा का प्रयोग 
करना हीं पडा है, मेरे विचार में तो निरथंक-सा ही है। श्रग्नेजी भाषा की 
समुद्धता और उनका इस भाषा का ज्ञान निश्चय ही इतना पर्याप्त तो था ही 
कि वे स्पध्टतया यह बता सकते थे कि “मौतिक विश्व”, “भौतिक विज्ञान का 





£, देखें, एल० सुसन स्टेविंग द्वारा लिखित फिल्लोस्तोफी एण्ड दी फिजि- 
सिस्ट्स । | 

२. वही, पृ० १११ ॥ ॥ 

६. वही, पृ० ११०॥ 

४. देखें, वही, पृ० ९८ से १३२॥ 


” जसमोक्षा है: ९७4८ 


परवशव , बाह्य विश्व”, “भौतिक वास्तविकता” और “प्रकृति” झ्रादि शब्दों का 
ज्योग वे फ़िस श्रर्थ मे करता चाहते हैं तथा इचमे से कौव-कौनसे शब्द समाना- 
शेत्राची हैं 4 वस्तुत तो ऐमा लगता है कि वे मूलतः ही उलभन मे हैं क्रौर 
वउनकी दाशनिफ विचारधारा भी इस उलभन का ही परिस्याम है|? 
यद्यपि एडिग्टन ने इस श्रालोचना “के बाद-मे लिखी हुई अपनी घुएतके 
मे इन शब्दों की ध्याख्या क्वरने कर प्रयत्न किया है औरर प्रो० स्टेबिग की 'आलो- 
चना का उत्तर देने का भी प्रयत्न किया है, फिर भी उनकी दिचारक्षारा तो 
अस्पष्ट-मी ही रही है। फफिलोसोफो आफ फिजिकल साईनस मे वास्तविकता- 
बाद के विरोध मे उन्होने नो त्क॑न्‍दी हैं, वे स्क्य ही प्रस्पष्ट हैं॥ उदाहरूुणार्थ- 
'एक स्थान में वास्तविकत्ञावादियों की विचारधारा के रूप में सी० ई० एम० 
जोड के कथनर्ट को उद्धव करके एडिग्टन ने उसका खण्डत करने का अश्रय॒त्त 
पिया है। ,जोड के कथन मे यह बताया थया है भैके ज्ञाता द्वारा ज्ञेय का 
ईवषय-भ्रहण होने पर उस प्रक्रिया के पनिमित्त से ज्ञेण पदार्थ के स्वरूप मे कोई 
परिवर्तन नही होता है। अब एडिग्टन इसके विरुद्ध तर्क करते हुए वलिखते हैं- 
“मैंने जो उद्धरण दिया, उसमें यह स्पष्ड नही 'बहाया गया है कि उस प्रक्रिया 
के निमित्त से ज्ञाता (मन) मे भी कोई परिवर्तेत होता है या नही 4 यदि ज्ञाता 
विषय-ग्रहस (9270००७४०७) क्ती प्रक्रिया के कारण परिवतिस होता है, दो 
फविषय-प्रहयय को (ज्ञाता शौर ज्ञेय के बीच) सम्बन्ध, के रूप से बताना गलत 
होगा, भ्रतः (ज्ञाता ओर ज्ञेय के बीच) एक से अधिक. प्रकार ,के 'सम्बंन्धों 
चाला तक भी व्यर्थ हो जता है । डूमसी श्रोर, मदि विष्य-प्रहरप्त करने वाली 
अक्रिया से ज्ञत्ता और ज्ञेय--दोनो मे -किसी भी कारक परिवर्दन नही होता 
है, तो विपय-प्रहस॒ होने के-पश्चात्‌ ज्ञात और जय के बीच झुक नये प्रकार.के 
सम्बन्ध जैसे 'स्मरण्य रखना, कल्पना करता! श्रादि का स्थर्ा्रपेत होना कसखे 
सम्भव हो सकता है है * “४7 इस उद्धरण में -एडिब्टन ने जो तक दिया 
है, वह स्वय ही भस्पष्ट,है 4 इसमे न त्से एडिग्टव ने यह बबाया है कि यदि 


१ फिलोम्ोफी एण्ड दी फिंज़िसिस्ट्स, पृ० ११५४५। : 

7 देखें, दी फिलोसोफी आफ फिजिकल! सरईसन्स 4 

३. वही, पु० २६९१ । 

४ . देखें, इसी पुस्तक का पु० १६; गाइड दू फिलोसोफी, पु० ७४ से 
उद्धत # 

श दो फिलोस:फी श्रॉफ फिजिकल सार्दन्स, पृ० २१५५३ 


$. 4.4 ् 


श्ड्द विश्व का स्वरूप 


विपय-श्रहण की क्रिया के पश्चात्‌ ज्ञाता मे परिवर्तत होता मान लिया जाये, 
तो भी विपषयश्प्रहण को ज्ञाता तथा ज्ञेय के बीच सम्बन्ध रूप मानना गलत 
क्यो है और न उन्होंने इसका ही स्पष्टीकरण क्या है कि यदि ज्ञाता और 
जेय विपय-ग्रहण की क्रिया के पश्चात्‌ परिवर्तित न होते हो, तो भी स्मृति, 
कल्पना आदि रूप क्रियाएं होने भे क्या ग्रापत्ति है ? इस प्रकार के अझ्रमेक स्थल 
उनकी कृतियों मे पाये जाते हैं। कुछ मी हो, एडिग्टन द्वारा प्रतिपादित दार्श- 
निक विचारघारा यद्यपि उनके स्वय के अभिमतानुसार आधुनिक भौतिक 
विज्ञान के दर्शन को निरूपित करती है, वस्तुत. तो उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं 
से प्रभावित है । इसी तथ्य के श्राधार पर उनके दर्शन की श्रालोचनाए हुई है । 
प्रो० स्टेबिग ने तो स्पष्ट रूप से लिखा है--“सर आर्थर एडिग्टन के दाशनिक 
ग्रन्धो मे यह बात पायी जाती है कि उनकी स्वय की रूढह दाशनिक भावना 
उन्हे इस बात के लिए चिन्तित्त करती है कि उनके वेज्ञानिक दर्शन को वे क्सि 
प्रकार से उनके जीवन-दशेन के साथ सम्बन्बित कर सकें । किन्तु ऐसा करते 
परे जो मूल्य उन्हे चुकाना पडा हैं, वह उनकी घारणा से श्रत्यघिक है ।?” इस 
प्रकार एडिग्टन के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक विचारघ,रा उनके स्वय का 
दर्शन है । 
एडिग्टन का दशन और जैन दर्शन 
एडिग्टन के दर्शन की ज॑न दर्शन के साथ तुलना करते समय हमे जैन 
दर्शन की ज्ञान-मीमासा और तत्त्व-्मीम,सा को ध्यान मे रखना होगा । जैव 
दर्पन के अनुसार झात्मा का लक्षण “उपयोग” श्रर्थात्‌ चैतन्य-व्याणर है +* 
चेतन्य की प्रवृत्ति के द्वारा आत्मा द्रव्यो को जानती है। प्रत्येक द्रव्य में सहज 
रूप से अनन्त ग्रुणा विद्यमान होते हैं, जो मुख्यतया दो प्रक्रार के है--सामान्य 
प्रौर विशेष । ये गुर द्रव्य मे वस्तु-निष्ठ होते हैं। इतको आत्मा जब जानती है, 
तब वह जानना क्रमश दर्शन3 (अ्रनाकार उपयोग ) श्रौर ज्ञान (साकार उपयोग ) 
कहलाता है | तात्पर्य यह हुआ कि वस्तु (ज्ञेय) के वस्तु-निष्ठ ग्रुणो के कारण 
१. फिलोसोफी एण्ड दो फिजिसिस्दस, प्रिफेस, पृ० १० । 
२ उपयोगलक्षणो जीव '। चेतनाव्यापार उपयोग. ॥। 
---श्री जेन सिद्धान्त धीषिका, २-१, २ । 
३. दशेन' शब्द जैन ज्ञान-मीमासा का पारिभाषिक शब्द दै। इसका श्रर्थ 
है--वस्तु (द्रव्य) के सामान्य गुणों का अववोध। यह सामान्य- 
तया श्युक्त..दिर्शत' बन्द सेससनितास्तः भिन्नाहै पा जाग छा घ | 
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ही ज्ञाता (आत्मा) का अवबोध दो प्रकासे मे विभक्त हो जाता है । दूसरी जो 
जैन ज्ञान-मीमासा की भ्रपनी मौलिक औरर विशिष्ट बात है, जह यह है कि ऐन्द्रिय 
ज्ञान के अ्रतिरिक्त अतीन्द्रिप ज्ञानों का होगा भी वह स्वीकार करता है। जहा 
ऐन्द्रिय ज्ञान मे आस्मर वस्तुझे को इन्द्रिय और मन की सह्मयता से जानती 
है, वहा अतीन्द्रिय-ज्ञान में बिना इनकी सहायता से श्रपने अपप ज्लेय चस्तु को 
जान लेती है | जैन दर्शन मे ज्ञान के पाच भेद बताये गये" हैं | उनमे से प्रथम 
दो--मतिज्ञान व श्रुतज्ञान तो ऐल्द्रिय है और शेष तीत--भ्रवधिज्ञन, मन'परयेव 
ज्ञान और केवलज्नान श्रतीन्द्रिय हैं। प्रथम दो श्रात्मर के प्रतिरिक्त बाह्म॑ 
साधनो की श्रपेक्षा रखते हैं (चाहे वे साघन इलन्द्रिय अथवा सन के रूप में हो 
या भौतिक उपकरणों के रूप में हो), जबकि शेष तोन मे धाह्म मोतिक साधनों 
की किचित्‌ भी अपेक्षा नही रहती । इसीलिए प्रवधि, मन-पर्बव और केचल-- 
ये तीन प्रत्यक्ष माने जाते हैं प्ौर मति-श्रुत परोक्ष माने जाते है । 

दूसरो ओर जैन तत्त्व-मीमासा का यह निरूपण स्पष्ट हो हो चुका है 
कि जीवास्तिकाय (शा मा) भर पुदुगलास्तिकाय, दोनो स्वतन्त्र तत्त्व है भ्रौर 
वस्तु-सापेक्ष वास्तविकताएं हैं। चैतन्य श्रात्मा का प्रप्ताधारण ग्रुणा है। 
स्पर्णग, रस, गन्ध और वर्श--ये पुद्गल के भ्रनिवार्थ गरुस हैं श्रोर वस्तु-सापेक्ष 
'हैं । पुदूगल तत्त्व की परिभाषा हो इस प्रकार फोी गई है फि स्पर्श, 
रस, गन्ध और वर्शा, जिसमे हो, वह पुद्गल है ।* 

एडिस्टन के दर्शन श्रौर मेन दर्शन मे कितना साम्य-देषम्य है, यह अ्रष 


१ (१) मतिज्ञान--इन्द्रिय, मस और बुद्धि की सहायता से होने चाला । 
(२) शअुतज्ञान--स्व भर पर को अवबोध कराने मे समर्थ मतिज्ञान । 
(३) भ्रवधिज्ञान--बाह्य साधतो की अपेज्ञा के बिना केवल आशघ्मा के 

. द्वारा ही होने वाला दृश्य पदार्थों का ज्ञान । 

(४) मन.पर्यवज्ञान--केचल आत्मा के द्वारा ही होने घाला सज्ञी 
प्राणियों के मनोभावो का ज्ञान । 

(५) केवलज्ञान--फेवल ग्रात्मा के ह्वारा ही होने वाला समस्त द्रण्यो 
व पर्यायों का साक्षात्कार । 
(इनके विस्तृत विवेचन के लिए देखे, श्री जैन सिद्धान्त 
दीपिका, प्रकाश दूसरा तथा भिक्षुस्यायकरिका, विभाग, ५) 

२ स्पर्शेरसगन्धवर्सावाद पुदुंगल. । हे ; 
| आदत दालीक्षारए--- “भी जैन सिद्धान्त दोपिका, १-११ । 
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मरलनया स्पप्ट हो सकता है ॥ एडिग्टन ने अपने दर्शन का आधार ज्ञान मैमा- 
मिक विब्लेपरा को बना कर यह प्रतिपादित किया है कि चैतन्य एक वस्तु" 
सापेक्ष वास्तविकता है, जो हमारे सारे ज्ञान, अनुभूति, विचार, स्मृति श्रादि 
का स्रोत है । जैन दर्शन भी श्रात्मा का अस्तित्व वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के 
रूप में स्व्रीकार करता है और उत्तको ही सभी चेननामय प्रवुत्तियों का जल्ोत 
मानता है। इस प्रकार श्रात्मा के श्रस्तित्व के विषय में तथा उसके गुण के 
विपग्य में दोनों दर्शनों का सदुण प्रतिपादन रहा है । 
बाह्य विण्व अथवा भौतिक जगत्‌ के “प्रस्तित्व” का जहा तक प्रश्न है, 
दोतो ही दर्मन उसको स्वीकार करते हैं, किन्तु उसके स्वरूप के विषय में दोनो 
में मौलिक मतभेद प्रतीत होता है । एडिग्टन यह मानते है कि भौतिक पदार्थ 
के वर्ण, रस आदि सभी गुण वस्तु-निष्ठ न होकर केवल चेतन्य की प्रवृत्ति के 
निर्भित्त ही उसमे श्रारोपित होते है, जब कि जेँन दर्शन के अनुसार वर्ण, गन्ब, 
रस और स्पर्श का अ्रस्तित्व चैतन्यजन्य नहीं, श्रपितु पुदुगल में स्वाभाविक 
रुप से ही होता है। प्रदुगल के प्रत्येक परमाणु में एक वर्ग, एक गन्व, एक रस 
ओर दो स्पर्ण होते हैं ।? परमाणु का श्रस्तित्व जिस प्रकार वस्तु-मापेक्ष है--नाता- 
सापेक्ष नही, उसी प्रकार स्पर्शादि गुणचतुष्टय भी परमाणु के वस्तु-सापेक्ष गुण 
है श्रीर ज्ञाता की श्रपेक्षा बिना ये सदा परमाणु में रहते है । इतना, ही नहीं, 
बल्कि स्पर्शादि चतुष्टय की विविधता का अस्तित्व भी ब्ाता-सापेक्ष न होकर 
'वस्तु-सापेक्ष ही हैं । विश्व में श्रस्तित्ववानु श्रनन्त परमाणुओ में श्रनन्त प्रकार 
से इन गुणो का वैविध्य श्रीर तारतम्य होता है । उद्ाहरणार्थ हम वर्ण को 
लें---काला, नीला, रक्त, पीत और श्वेत--पाच प्रकार के वर्ण मौलिक भाने 
जाते हूँ । प्रत्येक परमाणु मे इन पाच वर्णो में से कोई भी एक वर्ण अ्रवश्य 
होता हैँ । इसमे भी फिर समान वर्ण वाले परमा“गुझ्नी मे उस वर्ण की मात्रा 
का तारतम्य होता है। कुछ एक परमाणु केवल एक गुर (यूनिट) काले होते 
है, कुछ एक परमा'गु दो गुण काले, कुछ श्रनन्त गुण काले भी होते हैं। इस 
प्रकार से अ्रन्य॒ वर्गों की तथा रस श्रादि गुणों की मो विविधता और तारतम्य 
बस्तु-सापेक्ष रूप में परमा'पुश्ने में होता है | इस प्रकार वर्णादि चतुप्टय की 
विविधता का श्रस्तिन्व न तो चेतना हारा आरोपित है और न चेतना पर 
श्राधारित ही है । यह जैन परमाणुवाद की तात्तविक रूपरेखा है । इसके अनु- 





१. एकरसगन्ववर्खों द्विस्पर्ण कार्य लिदुगफ्च । 
> ; पे --पथच्चास्तिझायसार ! 
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सार 'सेव', जिन परमारुओ का बचा हुआ है, उनमे से प्रत्येक परमाणु मे कोई 
न कोई 'रस” तो होता ही है श्लौर इन सच परभाणुओ के समृह रूप सेव का 
रस भी वास्तविक श्रस्तित्व' रखता है 4 

आधुनिक विज्ञान भौतिक पदार्थ की प्रन्तिम इकाई तक पहुच नहीं 
पाया है, फिर भी भ्रणु-स्थित कय--ऋणाणु', 'घनाणु” झ्रादि व्यवहारिक 
रूप में भौतिक पदार्थों की इकाइयो के रूप मे माने जाते है | एडिग्टन इन करों 
के वास्तविक श्रस्वित्व को तो स्वीकार करते है, पर इनमे वर्णादि गुणों का 
चास्तविक अस्तित्व है, ऐसा वे नही मानते ॥ उनके यह बात समझ में नहीं 
आती कि ज्ञाता की झपेक्षा के बिता भी स्व परमाणु और पदार्थ वर्णादि को 
किस प्रकार धारण कर सकते हैं। किन्तु यह केवल उनकी रूड आदशेवादी 
विचारधारा के कारण से है, ऐसा लगता है । 

वर्णादि की विविषता प्रत्यक्षतया हमारी अनुभूति मे श्राती है शोर 
एडिंग्टन भी इसका निबेघ नहीं कर सकते । श्रब, यदि यह विविधता चस्तु- 
निष्ठ न होती, तो एक ही चेतन्य को विभिन्न पदार्थ विविध वर्णादि वाले किस 
प्रकार श्रनुमृत होते ? साथ ही यदि वर्णादि को बुन,ने वाला चैतन्य ही होता 
श्रौर पदार्थ श्रपने आपमे निगम ण ही होता,' तो फिर एक ही पदार्थ नाना 
ज्ञाताश्रो के द्वारा समान ही वर्सखादि वाला क्यों अ्नुभूत होता अर्थात्‌ यदि 


१ देखें, दी न्यु पाथवेज इन साईनस, पृ० ८८ । 

२० यह सही है कि कभी-कभी एक ही पदार्थ भिन्न-भिन्न ज्ञातामो को 
भिन्न-भिन्न वर्णादि वाला अनुभूत होता है, किन्तु इसका कारण व्यक्तिगत 
क्षेमता और साधनों की भिन्नता है । जैसे वर्णाव व्यक्तियों को वर्णो 
की विविधता का कोई पता नही चलता । इस प्रकार मुझे जो वस्तु स्वाद मे 
मीठी लगती है, वह दूसरे व्यक्ति को खारी मी लग सकती है। किन्तु इसका 
भ्र्थ यह नही कि वस्तु-निष्ठ कोई रस उस वस्तु मे है ही नही। श्रनुभूति में 
रसो को भिन्नता का होना हम दोनो को रसनेन्द्रिय की क्षमता श्रौर रचना- 
भिन्‍वता का द्योतक है। जो “'रस' हमे अनुभूति मे ज्ञात होता है, वह वस्तु-निष्ठ 
रस के साथ रसनेन्द्रिय के रासायनिक श्नौर भोतिक प्रक्रिया के फलस्वरूप 
निष्पन्न 'रस” है। अ्रत' यदि मेरी और दूसरे व्यक्ति की रसनेन्द्रिय मे थोडा-सा 
भी अन्तर होता हो तो अ्रनुमृत 'रस” दोनो के लिए भिन्न-भिन्न हो जाता है। 
इसको हम गांशितिक समीकर रा के द्वारा इस प्रकार बता सकते हैं : यदि श्र 
पस्तु-निष्ठ-गुझ हो, 4, ओर ब.- दो ज्ञाताझ्ो की इन्द्रियों की रचवा के द्योतक 


श्र विश्व का स्वरूप 


पदार्थ में स्वय किसी भी प्रकार का देगिष्ट्य न हो तो सभी ज्ञाता उसे समान 
रूप से भ्रनुमव करें, यह सम्मव नही हो सकता । उदाहरणार्थ--दूब का रण 
सभी मनुष्यो को हरा दिखाई देता है | एडिग्टन कः मत है कि इसमे दूब की 
स्वयं की कोई विशिष्टता नटीः है + ज्ञाता अपनी विशिष्ट चैतन्य शक्ति के कारण 


अचल हो और क३ और क.- क्रमण दोनो ज्ञाताश्रो द्वारा अनुभूत गुरा हो, तो--- 


झ्र+बच्क 
हे है 
होगा, शौर ॥ 


। 


श॒-+द्ष नफ 
२२ 


होगा । इस समीकरण से स्पस्ट हो जाता है कि यदि 
बज्ब 
पृ पट 
हो, वो 
कलन्क 
|! फू. पं न ० 
होगा । श्र्थात्‌ दोनों ज्ञाताओं को समान अ्रनुमूति होगी । स्ामान्यतया यही होता 


है, क्योकि श्रधिकाश रूप मे मनुष्यो के लिए ब, ब आदि भिन्न-भिन्न नहीं 
कह 


के ३ 
कप 


बज़ 


होते । इन समीकरणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि श्र प्रौर क समान 
तभी हो सकते हैं जबकि ब का मुल्य शून्य हो अर्थात्‌ इन्द्रिय रूप साधन की 
रचना और क्षमता का बिल्कुल ही प्रभाव हमारे ज्ञात पर न पड़े, तमी हमारी 
प्रनुभुति में श्राने वाले गुण पदार्थ के वस्तु-निष्ठ गुण हो सकते हैं। श्रतीन्द्रिय 
ज्ञान मे यह सम्मव हों जाता हैं। इसकी चर्चा यथास्थान आगे की गई है । 
साथ ही यह भी सम्मव है कि एक ही ज्ञाता के लिए ऐन्द्रिय रत्तना और 
क्षमता परिवर्तित हो जाये, श्र्थात्‌ ब का मूल्य अचल न रहे, तब एक ही 
ज्ञाता को एक हीं पदार्थ भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों मे भिन्‍ने रूप से अनुमूत 
होगा । जैसे---एक मनुष्य यदि चीनी मिलायों हुआ दूध पीता है तो उसे बह मीठा 
लंगता है | वही मनुष्य यदि मिष्टान्त खाने के बाद उमी दूध की पीता है तो 
फीका लगता है । इसका अर्थ यही होता हैँ कि ब का- मूल्य दोनो परिम्थितियी 
में मिन्‍्त-मिन्‍न होगा । किन्तु सामान्य परिस्थिति प्मे ब के “मूल्य को सभी 
ज्ञाताश्रों के लिए सम माना जा सकता है । ध री ह 


गज 


समोक्षः श्भर 


ही दूब को हरी देखता है, क्रिन्तु यह न तो सामान्‍य तके के आधार पर सही 
लगता है, न वर्तमान मे उपलब्ध दैज्ञानिक ज्ञान के भ्रधार पर भौर न जैन 
दर्शन की तत्व-मीमासा के आधार पर भी । सामान्य बुद्धि हमे यही कताती है 
कि दूब का चैतन्य से सम्बन्ध द हो तो भी वह हरी ही रहती है ५ 

दूसरी श्लोर विज्ञान 'रग” की प्रक्रिया को तरग-सिद्धान्त के श्रतावर पर 
समझमाता है। विज्ञान कर यह सर्द मान्य सिद्धान्त है कि सूय के सफेद प्रकाश में 
रुमग्र चाक्षुप वण॒पट का समादेश हो जाता है। सूर्य से प्रसारित होने वाले 
प्रकाश-तरग जब पदार्थ मे होकर गुजरते हैं, तब उस पदार्थ को स्वय की 
विश्षिष्टदा के कारण एक विशेष तरग-देध्य को छोड कर शेष रूमी उस पदार्थ 
के हारा शोषित हो जरते हैं। इस प्रकर जब दब मे से प्रकाश की तरयें 
गुजरती हैं, तब दूबद की दिशिष्टता के कारस्यु ही हरे रग को सूचित करने 
वाली त्तरग-देध्यं को छोडकर शेज तरम-देध्ये दाली खमी तरगें दूध के हारा 
शोषित (एब्सोब्ड) हो जाती हैं 4 हमपरी झाँल तक केवल दे ही तरंगें पहुं- 
चती हैं, जिनका दरग-देध्ये हरे रग को सूचित करता है और इसीएलए हमें 
दूब हरी दिखाई देती है॥ इस तरह वैज्ञानिक भमिद्धान्तो के अनुसार मी 
हमारा---चैतन्य का--ज्ञाता का---टूब को हरा, गुलाब को लाल और सतरे को 
चारगी देखरा हमारे चतन्य पर आाधररित यहीं है, किन्तु इस बात पर आझाघा- 
रित है कि कौनसा तर॒ग-दघ्य उन पदार्थों के ह्वारा शोषित नहीं हो पाता ! 
तरग-देर्ध्यों का शोषण ॒एदार्थ के स्दप पएर निर्भर करता है अ्थदा दूसरे 
बब्दो में कहा जाये तो पदार्थ छे स्वरूप मे ही पदार्थ का दर दिहित है । 
इसलिए एडिस्टन का यहू मन्तव्य कि चर को बुनने वाला चेतन्य है, देश्चानिक 
सिद्ध न्त्र के झआावचार पर सी गलत ही पिद्ध हो जाता है । 

जैन दर्शन दो यहू स्पष्ट रूप से वतातः है कि पुदुगल स्वय ही स्प्रे, 
रख, गन भौर वर्ण से युक्त होता है । दूब के परसत्तुओत मे सभी वर्स वाले 
परमाणु मौजूद हैं, इसलिए वस्तुत. तो दूब का रग हरा ही नही है, किन्तु हरे रण 
वाले परमाशणुझो की सख्या भ्रधिक होने के छाररस्प दूब हमे हरी दिखाई देती है। 
वस्तुत. तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऋशर ऊंन दर्शन के दृष्टिकोश मे अधिक अन्तर 
ही वही रह जाता; क्योकि पदार्थ का वर्ण दानो दृष्टिकोणो के अनुसार पदार्थ की 
रचना मे ही निहित होता है । पदार्थ के हारा कौन-हीनसे तरग-देधघ्यं का शौपरए 
होता है, इसका श्राघार पदार्थ की रचना है-पदार्थ-स्थित परमाणुओ का मूल दर्ष 


ही है। वर्णादि यूयों से रहित ऋरणणु किस प्रकार का अस्तित्व रखता है, इस 
विपय में एडिग्टन ने कोई स्पष्टीकरणा नही किया है ॥ सम्भवत उनके श्रमिमवा- 
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जुलार संहति या विद तू-श्रावेश ही केवल ग्गैतिक पदार्थ (ऋणाणु ग्राकि) कदर 
वास्तलिक गुर है श्रौर वर्खादे झुएा केवल चेतन्य द्वारा आरोपित होते है 9 
जुन दर्कझेन संहृति को स्पशे १ गुर मानतऊ है। अकेले फरमाणु में सहति होतीः 
ही नहों है + अकेले परमाणु में को स्पश होते हैं। स्निग्क-र्क्ष के युग्म में से 
शुक्र और शीत्त-उष््ठ के युस्प में से एक + इस प्रकार 'सहति” जा लछु-ग्रुरू 
स्पर्श ग्रुणर से उद्मुत होती है. परमाणु पुदूगल कम मुलमूत ग्रुराः नहीः है ।* 

अब तक हमने केवल ऐन्द्रिय ज्ञान की उर्फ की + जैन दर्शद में अती- 
ज्द्रिय ज्ञान का विस्तृत रूफ से विकेचन उपलब्ध होता है॥ अलीन्द्रिय ज्ञान मे 
सदा के बस्तु-निष्ठ सुछा उप्ती रूफ में जाने जाते है जिस रूप मे के वस्तुन. ही 
हैं, बयोकि यहा अआत्मा का ज्ञेय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होत्त है ॥ अतीन्द्रिय ज्ञान में 
श्रात्मा किसी भौत्तिक साघन की सहायता के विना पदार्थ के गुणों का ज्ञान करती 
है; अतः इन्द्रिय आदि साघनो के हस्तक्षेप के काररएएछ जो भिन्नता शभ्रनुमत गुरद 
ग्रौर वस्तु-निष्ठ मुरण मे उत्पन्न हो जाती है, वह यहा नही होती । इस प्रकार 
के ज्ञान की सहायता से फरमाणु और स्कन्‍्द मे रहे. हुए वस्तु-मापेक वर्श्यादि 
मुछ का क्लान मनुष्य कर सकता है ६ 

एडिग्टन के दर्ंन मे प्रयुक्त भोतिक विज्ञान का विष्वा आर 'मौतिक 
विएव' इन दो शब्दों के उल्मन की चर्चा हम कर चुके है » प्रक्॑ ऊेत दर्शेत के 
आलोक में इन दो शब्दों का अश्रथ॑ ऋछिक स्पष्ट हो सकता है ॥ “मौंवतिक विश्व 
पौंदूगलिक विश्व है, जिसमे परमाणु और स्कत्छ अ्रपना-अपना वास्तविक 
अस्तित्व रखते हैं, एक दूमरें के साथ छुडते हैं और एक दूसरे से पृथक होते 
है--यह भेद और सन्घात्त की क्रिया वस्तु-सापेक्ष रूप से ऋलती रहती है । जक 
इस्त विश्व को हम भतीन्द्रिय क्लान से जानते हैं, तब हमारे ज्ञान में काने वाला 


विश्व भी 'मौंतिक विश्व” के सदृश ही होता है, किन्तु जब इन्द्रिय, मक्त और 


१ स्पर्श पुदूगल का मुल गुरा है । उसके आठ मेद हैं--स्तिग्छ, रुक्ष, शीत, 
उष्ण, लघु, गुरु, मृदु, कठोर । इनमे से स्निग्ध-रुक्ष व शीत-उष्ण--ये चार 
स्पर्श मौलिक हैं और शेप चार स्पर्दो फरमाणुओ के सयोग से उत्पन्न होते हैं । 
रुक्ष, स्तिग्घ श्रादि केवल स्पर्श की अभिव्यक्ति के प्रकार नही है, किनत परमाग्ग 
में वस्तु-सापेक्ष रूप से रहने वाले गुर्त हैं। ऊँतन्य की अनुमृत्ति के सश्थ इतकी 
स्थायी सत्ता नहीं बदलती ॥ 

तलि-शुन्य परमाणु की चर्चा आपेक्षिकता के सिद्धान्त की समीक्षा 
मरे विस्तृत रूप से की जायेगी ॥ 


. ऋभाक्ा[ _ , श्श्श्‌ 


कर की 


ब्याह्म उपक स्खों को सहायता स हम भोदिक विश्व को जानते हैं. तच हमारे 
जाव में श्राने वालु विश्व झौर 'भोविक विश्दा' मे कुछ अन्तर रहू जता हे ४ 
यह अन्तर हमारे भ्रथवा ज्ञात के इन्द्रिय, मव और अन्याय साथनेों के हस्व- 
क्षेप तथा सीमिततता के कररणु उत्पन्य होता है 4 “मौतिर विज्ञान! मी इस 
भ्रकार के ऐन्द्रिय ज्ञान का ही विशिष्ट प्रक्रार है 4 प्रत. इसके हृवर जाने जाने 
वाले विश्व से हण “भौतिक विज्ञान का विश्व कह सकते हैं 4 इस दृष्टि से 

डसके नियमो को चआज्ञात्वा-सापेक्ष! म्सबबा भी अनुचित बही है 4 इस प्रकार 
“भौतिक चविज्ञाब के विश्वों को यदि एडिस्टन ज्ञात्ता-स्मऐल्ल रहते हैं तो बह जन 
दर्षान के दृष्टि से भी सहंहे है ५ हु 


एडिस्ट्न के दशंन में 'मीैतिक चितवी और “भरे तिक पिजकन के दिश्वा के 
चीच के ग्रन्तरर के थिषश में जो पध्ररप्प्टदा रही है, उसका एक सारण सम्धदत्न: 
यह मरे हो सक्ृचा है--पदार्थ मे रहे हुए स्पर्श, रख, यन्ष, वर्ख आदि सुरो का 
अपन स्पर्यनेन्द्रिय,- रसनेन्द्रिय, त्लासेत्द्रिय धरेर चक्षुरिन्द्रिय के ,द्वारा ही मनुष्य 
करदा है | भप्रत्यक इल्द्रिय में अपवे-प्रपने विषय करे प्रहाए करने, रदे संवेदल-- 
शोल झ्यन-तन्तुश्रो की विशिष्ट प्रकार लगे रचनश होदी है 4 इस प्रकार ऐन्द्रिय 
रचना झरैर बदारथ के-गुएऐो मे करे प्राकृतिक सादृश्य है, वह यह प्रश्न उत्पन्य 
ऋर देता है कि क्‍या स्पर्मनेन्द्रिय झदि की ऐन्द्रिय विश्िण्ट्वा मौलिक है औए 
इनके ईनिम्त्ति से ही पदार्थ स्ण्शादि गुरय वाले कन जाते है प्रणवा पदार्थ स्दसा- 
चतया स्पर्ादि गुसों क्दे धारण ऊफरने वाले हैं ऋदेर स्पर्पनेन्द्रिय आदि की 
रचदा स्वतन्त्र तथ्य है? छूडिग्टन ज्ञाढ्म दे ऐन्द्रिय विशिष्टला को मौलिक 
सा कर ज्ञाता-सरपेक्षयाद को स्थापिद्व करदे हैँ, किल्तु वस्तुद ते “मरोेतिक 
विश्व” भे स्पर्शादि गुय्य ही मौलिक और प्रदाव है 4 'मीतिक विज्ञान के विएवो 
मे ऐन्द्रिय रदना की विशिष्टता को प्रणाद मानर जार सकता है; फिर भी यह 
केवल ज्ञस्म-मंप्तेमासा के छत से सम्शन्धित तथ्य है। जहा तत्त्व-मपमासा कई 
“अश्न है, चहम तो ऐन्द्रिय रुदनता को छुक स्वतन्त्र तथ्य के रूए से ही मानवा 
उपयुक्त होगर 4 
(डिस्टन के दर्शाव का सबसे अधिक निर्दल पक्ष यह है कि जिस भौतिक 
दिज्लान पर वह आ्राधारितद है, वह भौतिक विज्ञान अद तक,'“मौतिक पदार्थ के 
चरम इकाई स्या है?” 'उसका चत्त्विक स्वरूप स्या है ?” भ्रदि पश्नो कर उत्तर 
देने मे असमर्थ रहा है । जिन सज्ञाओ का प्रयेग भौतिक विज्ञान मे किया जोढः 
है, उच सच्नाओं के तात्त्विक स्वरूप के विप मे वह कुछ भी नही बतातयर । 


आह 00० 


१५६ विश्व का स्वरूप 


उदाहरणाथ--वर्णा की समझाने के लिए भौतिक विज्ञान में प्रकाश-तरगों 
के देध्यं का विवेचन किया गया है; किन्तु प्रकाश स्वयं क्‍या है---तरग-रूप है 
या करा रूप ? पदार्य प्रकाश-तरगों को किस कारण से शोपित करता है ? 
आदि प्रशतो का समाधान भौतिक विन्नान अब तक नहीं दे पाया है श्रौर तब 
तक नही दे पायेगा, जब तक कि भौतिक पदार्थ का चरम रूप स्पष्ट नहीं हो 
जाता ॥ वर्तमान में इस विपय में अ्रवेक प्रकार की उपधारणाएं श्रौर परि- 
कर्पनाए विज्ञान जगत में प्रचलित है। मौतिकवादी वैज्ञानिक जहा ऐमी परि- 
कल्पनाओञो के श्राघार पर वर्ण को वस्तु-सापेक्ष ग्रुणा के रूप में प्रतिपादित करते 
है, वहा एडिंग्टन का दर्शन ऐसी ही कोई परिकल्पना का आधार लेकर वर्णा 
को ज्ञाता-सापेक्ष गुण के रूप मे निरूपित करता हैं। इस प्रकार का प्रतिप,दन 
केवल आनुमानिक है, श्रनाघारित है और प्रत्यक्ष अनुभव का प्रतिरोधी हैं । 


जैन दर्शनकारो ने पुदू्गल के चरम स्वरूप को अ्रपने श्रतीन्द्रिय ज्ञान 
की सहायता से जाना हैं और इसके आधार पर ही परमाणुवाद का सुक्षम 
विश्लेपण किया है । वर्स श्रादि गुण वस्तुत:ः ही वस्तु-निष्ठ होते हैं, इत्यादि 
प्रतिपादनो का आधार उनके वस्तु-स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। जैन दर्शन 
के श्रनुसार तो इस स्वरूप को ऐन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जाना ही नही जा सकता । 
ग्रत भौतिक विज्ञान केवल ऐन्द्रिय ज्ञान के श्राधार पर कभी भी इसको जानने 
में समर्व नही बनेगा, ऐसा जैन दर्णन के आधार पर कहा जा सकता है । 

एडिग्टन के दर्शन की विविध दृष्टिकोण के श्रालोक में समीक्षा करने 
का प्रयत्त हमने किया । विश्व के तत्त्व-मंसासिक पहलू की चर्चा एक स्वतन्त्र 
क्रौर भ्रति विस्तृत विपय है । यहा पर तो इसकी चर्चा गौण रूप में ही की 
गई है । इस चर्चा का उपसहार इन छ तथ्यों में किया जा सकता है । 


१ ज्ञान-मैमासिक विश्लेषण के आधार पर एडिग्टन ने चैतन्य तत्त्व 
का वस्तु-सापेक्ष वास्तविक अस्तित्व स्वीकार किया है। जैन दर्शन भी जीवा- 
स्तिवाय को स्वृतत्च वास्तविक तत्त्व के रूप मे स्वीकार करता है | 


२ भौतिक विज्ञान के द्वारा इम वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को जानना 
मनुप्य के लिए समव नही ट्ै--यह एडिग्टन का स्पष्ट श्रभिप्राय है । जैन दर्शन 
भी यह स्वीकार करता है कि श्रात्मा श्रादि पअ्ररूपी द्रव्य सकल ज्ञान (केवल 
ज्ञान) के विपय हैं, घिकल ज्ञान (मति आदि चार) के द्वारा ये नहीं जाने जा 
समते 


कि 


समीक्षा १५७ 


३. अनुभूति, स्मृति, कल्पना, सवेदना भ्रादि चैतन्य तत्त्व के ही लक्षण 
है | एडिग्टन के दर्शन की यह मान्यता जेन दर्शन को भी मान्य है । 

४ एंडिग्टन अ्रपने दर्शन को वर्तमान भौतिक विज्ञान द्वारा श्राघारित 
मानते है; प्रतः वे उसको “वैज्ञानिक दर्शन! की सज्ञा देते हैं, किन्तु यह उपयुक्त 
नही लगता । तचस्तुत. यह विचा रघारया उनकी व्यक्तिगत हढ मान्यताश्रो पर 
भ्राधारित है; अत. इसको वेज्लानिक दर्शन न मानकर “एडिंग्हन का दर्शन! 
मानना ही भ्रधिक उपयुक्त लगता है। 

५. यद्यपि एडिंग्टन का दर्शन मौतिक जगत्‌ का वास्तविक श्रस्तित्व 
स्वीकार करता है, फिर भी उसके स्वरूप के विषय मे श्रस्पष्ट रहा है । प्रपने 
दर्शन को वे सीमित ज्ञाता-सापेक्षवाद” के रूप में प्रतिपादित करते हैं, इसका 
तात्पयं यही लगता हैं कि भौतिक पदाय॑ के भ्रस्तित्व को तो बे बस्तु-सापेक्ष 
मानते है, किन्तु वर्ण, गन्ध पध्रादि गुणो को ज्ञाता-सापेक्ष मानते हैं ।॥ इस विषस 
से जैन दर्शन भिन्‍त भ्रसमिमत रखता है। जेत दर्शन पुद्गलास्तिकाय को स्पर्श, 
रस, गन्ध और वर्ण से युक्त वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप में मानता है । 

६ भीतिक पदार्थ + चरम वास्तविक स्वरूप को श्रव॒ तक भौतिक 
विज्ञान नही जान सका है । इस प्रकार एडिग्टन का दर्शन वर्तमान मौतिक 
विज्ञान के अ्रपुर्ण झौर सम्भवत गलत ज्ञान पर झ्राधघारित है । जैन दाशेनिको 
ने पुदू्गल के चरम स्वरूप को अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान द्वारा जान कर श्रपने दर्शन का 
प्रतिपादन किया है । जन दर्शन के अचुमार तो पुदूगल (भौतिक तत्त्व) का 
चरम स्वरूप ऐन्द्रिय ज्ञान का विपय नही बन सकता" श्रौर इसलिए “भौतिक 
विज्ञान! के श्राघार पर इसका वास्तविक ज्ञान होना समव नही है । इस दृष्ठि 





१ छउमत्थेण भन्‍्ते ! मरुसे परमाणुपोग्गल कि जाणति पामति उदाहु 
न जाणति न पासति ? 
गोयमा | अत्येगतिए जारणात्ति न पासत्ति, अत्येगत्तिणउ न जाणति 
न पासति । 


-- भगवती सूत्र, १८-८०-६४१ । 

२ सुविस्यात विज्ञानधिद्‌ सर डब्ल्यू० सी० डेम्पियर ने विज्ञान के इति- 
हास पर लिखी अपनी पुस्तक मे मी वैज्ञानिक पद्धति की इस सीमितता का 
स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखा है--/जब हम किसी परमाणु का निरीक्षण 
करते हैं त्तो हर हालत मे हम कोई-न-कोई बाहरी उपकरण प्रयुक्त करते है । 
यह उपकरण क्सी-न-किसी रूप मे परमाणु को प्रभावित करता है और 


श्ण्य विश्व फा स्वरूप 


से एडिस्टन का यह प्रभमिमत कि “मौतिक विज्ञान! के द्वारा वस्तु-सापेक्ष 
वास्तव विक्रता को जानना अ्रशस््य है, भो सहो तथ्य का ही उच्चारण है, ऐसएह 
कहा जा सकता हैं। 
जोन्स का दर्गग और जन दरशन 

आदशेवादी वैज्ञानिकों में एडिग्टन के बाद प्रधान स्थान सर जेम्स जीन्स 
का हैं। जीरम ने अवती विचारधारा का प्रतिपादन मुख्यतया अपनी पुस्तक 
'दी विस्टीपंतघ युनिवर्ष” में क्रिया है। जहा तक भौतिक विज्ञान के विचारक 
और प्रायोगिक क्षेत्रों का प्रश्त है, जीन्म का स्थान प्रथम श्र णी के वैज्ञानिकों में 
रहा हैं। ऊष्णता के सम्बन्ध में जीन्स ने कुछ, एक मौलिक सिद्धास्तो का स्थापन 
मी किया है । किन्तु जहा दर्शव का प्रश्त है, वहा पर तो जीन्स का दर्शन भी 
एडिम्टन के दर्शन की भाति अस्पष्ट ही रहा है । उनकी कृतियों मे स्थान-स्थान 
पर परस्पर विरोत्री कथत और उलभनपूर्ण चिन्तन नजर श्राता है। प्रो० स्टेविग 
नें जीस्प और एडिग्टन; दोनो की कटु आलोचना की हैं ॥ 

जीन्स के विचारों की अस्पष्टता का एक उदाहरण प्रो० स्टेविंग के 
शब्दों में इस प्रकार मिलता है---'विश्व शुद्ध गणितज्ञ के द्वारा निर्मित हुशझ्ना 
है और “विश्व शुद्ध गशितज्ञ के विचारों से बना हुश्ना है”, इन दो कथनो को 
जीन्स समानाथक मानते है या नही, इसका निर्णय करना सरल नही है । ये दो 
कथत निश्चय ही मिन्नर्नमन्न अर्ये को सूचित करते है, किन्तु जीन्स को इनकी 
मिन्नार्यक्रता का ज्ञान नहीं हैं, ऐसा लगता है । " *” “(जीस्प्त द्वारा प्रयुक्त) 
“अच्छे शब्दों के ग्रमाव में” और 'वृहद शब्दों के श्रमाव में! इस वाक्य को इतना 
अधिक स्पष्ट और सम्मवत, निरयंक नहीं बना देता । जितना कि गाणितिक! 
गरितज्ञ' और “विचारक' (शब्द का प्रयोग) बनाता है । वस्तुत: तो विचार” 
शोर “विचार करना” इन शब्दे के द्वारा जीन्स क्‍या कहना चाहते हैं, इसका 
सुपष्ट निर्देशन कही पर ही नहीं मिलता । फिर भी, “विचार! की कल्पना पर 
ही उवका सारा तत्व-इगेत आवारित है ।? इस प्रकार की भ्रस्पष्टता जीन्स 
की समग्र विचारधारा में व्याप्प है । उतकी विचारधारा का क्‍या तांत्पर्य हो 
सकता है, इसके विषय मे स्टेविंग एक स्थान पर लिखते हैं, “इस विचारधारा 





उसमे परिवर्तेत ला देता हैं तथा हम यही परिवर्तित परमाणु देख पाते हैं 
वास्तविक परमाणु नही ।” 
“विज्ञान का सक्षिप्त इतिहास (हिन्दी अनुवाद), पृ० २९६ ॥ 
१. फिलोसोफो एण्ड दी फिजिसिस्ट्स, पृ० २५। 


समोक्षा . श्श्र 


का तात्पवयों यह होता है कि 'चस्तु-सापेक्ष' श्रौर.'ज्ञाता-सापेक्ष' दोनो ही उसके 
अन्तर्गत थ्रा जाते हैं, जो हमारे मन के भोतर ही हैं । जीन्स की विचारधारा 
का तातये यही है, ऐसा-उनकी-मान्यतता फे आधार पर कहा जा सकता है कि 
'आधुनिक भौतिक विज्ञान फे सामान्य मन्त्य के अनुसार जिस प्रकृति का 
अध्ययन हम करते हैं, उसमे वे पदार्थ अधिक नही है, जिनको हम ग्रहण करते 
है, किन्तु वे श्रधिक है, जो हमारी 'भ्रनुभूत्यो के - रूप मे” हैं, चह (प्रद्न॑ति) 
'जाता-वस्तु' सम्बन्ध की 'वस्तु' नही, है, श्रपितु स्वय चह सम्बन्ध ही है चस्तुत्तः 
तो ज्ञाता और वस्तु के बीच मे फोई स्पष्ट ममिन्नता है ही नही, वे दोनो मिल कर 
शक श्रखण्डता का निर्माण करते है, जो श्रब “प्रकृति' चन जाती है । इस प्रकार 
ऐसा रूगता है कि प्रकृत्ति 'हमारी अ्नुभूत्यो” और जिनको हम ग्रहण करते हैं, 
इन दोनो के अभेद्य गठवन्धन से बनी हुई है 4 तो फिर हम किसको ग्रहण करते 
है ? इस प्रश्न क्त(जीन्स के हारा) दिया गया उत्तर अत्यन्त ही प्रस्पष्ट है ।7* 
प्रोफेसर स्टेबिग ने इस प्रकार के अनेक उद्महरण अपनी कृति से दिये हैं, जो 
जीन्स के दर्शन की भ्रस्पष्टता और च्ुटियो का विशद दिग्दर्शन कराते हैं। 
ऋुछ एक भ्रस्पष्टताए तो हमे भी सहसा प्रतीत होती हैं। जैसे एक 
स्थान में जीन्स ने विश्व को ईथर-तरत््व की उमि-मालाभ्रो से बना ह॒श्रा प्रत्ति- 
पादित करते हुए लिखा है, “यह विश्व जिनसे बना है, वे ईथर-त्तन्च और 
उनकी उ्भि-मालाए पूर्ण ,सम्भावनाभो-के सआथ काल्पनिक हो प्रतीत होती हैं । 
किन्तु चहने का अर्थ यह नही हैं कि उनका कोई झ्रर्तित्व हो_ नही है, हाँ, थे 
हमारे मस्तिष्क मे भ्रस्तित्व रखते हैं, श्रग्यथा त्तो हम उनकी चर्चा ही नही करत्ते 
झोर इनके अनिरिक्त हमारे मस्तिष्क के चाहर भी ऐसा “कुछ विद्यमान होभा 
चाहिए, जो कि इन विचारो को या शभ्रन्‍्य विचारो को हमारे मरित्तष्क में उत्पन्न 
करता हो'। इस 'कुछ' को हम अ्रस्थाई रूप से चास्तविषता फी सक्षा दे सकते 
हैं श्ौर इसी वास्तविकता का अध्ययन करना विज्ञान का उद्देश्य है ।”* श्रच 
इस उद्धरण को समालोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाये त्तो जीन्स के चिन्तन 
को भ्रस्पष्टता स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाती है । प्रथम तो जीन्स ने ईथर-त्तत्त्वो 
ओर उनकी उमि-मांक्षाओ को पूर्ण सम्भावनाश्रो बे- साथ चात्पन्कि बताया है। 
इसका त्तात्पयें यहो होत्ता है कि इनका कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नही और 
इसलिए विश्व जो इनसे बना हुश्ना है, भी बेवल काल्पनिक है, विन्तु वे स्वय 





१ वही, पृ० ३३ । 
२ दो मिस्टोयँंस युनिदर्से, पृ० ७० ॥ 


१६० विश्व का स्वरूप 


ही स्वीकार करते हैं कि "काल्पनिक का श्रर्थ प्रस्तित्वहीनं नही है और इस+- 
लिए वे उनको मस्तिष्क में श्रस्तित्व रखने वाले बताते है। साथ ही वे यह भी 
अ्रनुमव करते हैं कि कुछ ऐमी भी वस्तु मस्तिष्क से बाहर (श्रर्थात्‌ वस्तु-पापेक्ष 
रूप से) अरस्तित्वावानु होनी चाहिए, जिसके निमित्त से हम ईथरों की और इनके 
तरगो की कठ्यना करते हैं। श्रव॒ यदि इस प्रकार की वस्तुएं वास्तविक 
अस्तित्व रखती हैं तो विश्व को केवल ईथर-त्तरगो के रूप मे मान कर काल्प- 
निक कहना किस प्रकार सगत हो सकता है। इस प्रकार के अभ्रनेकी स्थल उनकी 
कृतियों में पाये जाते हैं, जिनको पढने से पाठकों को यह पता नही चल पाता 
कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। जीन्स अपने श्राप ही किस प्रकार उलभे हुए 
हैं, इसकी स्पष्ट कझॉँकी हमे उनके उस कथन से मिलती है, जहाँ वे श्रादशेवाद 
श्रौर बास्तविकतावाद के बीच की भेद रेखा को ही स्पष्ट रूप से परखता कठिन 
मानते हैं।? वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के अ्रस्तित्व को स्वीकार करने पर भी 
उसे वास्तविकता कहने भे वे हिचकिचाते हैं तथा उसे “गारिगतिक? की सज्ञा देकर 
'विश्व' को शुद्ध विचारो से बना हुआ प्रतिपादित करने का प्रयत्न करते हैं । 
विश्व को गरखित्तजञ विचारक के विचारों से बना हुश्आा बता कर" जीन्स ने 
वस्तुत, कुछ भी स्पष्ट नही किया है, प्र॒त्युत उलभन ही पैदा कर दी है। दूसरे 
स्थान में पदार्थत्व की परिभाषा भी उतनी ही श्रस्पष्ट हा जाती है । वे पदार्थत्व 
को भी केवल एक मानसिक विचार के रूप में बताते हैं और साथ ही पदार्थों 
का श्रस्तित्व वस्तु-सापेक्ष मान कर उनके इन्द्रियो पर पडने वाले प्रभाव को ही 
'पदार्थेत्व” कहते हैं।2 एडिग्टन के दशेन की श्रपेक्षा मे जीन्स का दर्शन प्राचीन 
पाश्चात्य दशंनो से श्रधिक प्रभावित है। ऐसा लगता है कि जीन्स ने झपने दर्शन 
में प्लुतो और बरकले के दशेन को ही एक नया रूप दिया है। प्लुतो के 
दर्शन की प्रमुख मान्यताए जीन्स के दर्शन में भी मान्य रही हैं । जीन्स ने प्लुतो 
की तरह “ईश्वर को विश्व-स्रप्टा के रूप मे चित्रित करने का प्रयत्न किया है । 
विश्व “गरिशतज्ञ विचारक' के विचारो से बना हुआ है---इस कथन का तात्पर्य 
सम्मवत यही है कि जीन्स ईश्वर की कल्पना एक गरितज्ञ के रूप मे करते हैं 
झौर विश्व को उसकी सृष्टि के रूप मे प्रतिपादित करना चाहते हैं। प्लुतो के प्रत्ययो 
का सिद्धान्त' थोडे से भिन्न रूप भे जीन्स के विचारों मे प्रतिबिम्बित होता 





१. इसको हम उद्ध,त कर चुके हैं; देखें, इसी पुस्तक में पृ० १४। 
२. देखें, दी मिस्टीयँंस युनिवर्स, पृ० १२३ । 
हे. वही, ए० १२४ ॥ 
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दिखाई देता है । पदार्थों के वास्तविक तत्त्व को जानने की मनुष्य की झस- 
मर्थता? मी प्लुतो के परमार्थवाद का ही दूसरा रूप प्रतोतत होता है। इसके 
साथ-साथ वरकले के ज्ञाता-स्रापेक्षयगार की छाया जीन्स के दर्शन मे स्पष्ट 
दिखाई देती है। वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का अस्तित्व स्वीकार कर उन्हें 
शाश्वत आत्मा के मन मे अस्तित्ववान्‌ मानने का सकेत* बरकले के ज्ञाता-सापेक्ष- 
वाद का समर्थन करता है । 

इस प्रकार कुछ प्राचीन पाइचात्य दाशनिको की विचारधारा को जीन्स 
ने अपने दर्शन मे परोक्ष रूप से स्थान दिया है | किन्तु श्राज तक उन दापेनिको 
के विचारों मे रहे हुए दोषो की विस्तृत चर्चाओ से पाश्चात्य दर्शत का इतिहास 
भरा पडा है और इन दाझनिको के खण्डन का सम्मवत श्रब तक प्रतिवाद भी 
नही हुआ्ना है। प्रो० स्टेविंग ने भी यही अ्रभिप्राय व्यक्त करते हुए लिखा है-- 
“यद्यपि जीन्स ने यह माना है कि जे व्यक्ति भौतिक विज्ञान के श्राधार पर 
दार्शनिक घारणाशो का निर्मारप करता चाहता है, उसके लिए यह लाभदायक 
होगा कि वह दर्शन की शिक्षा पाया हुआ न हो अथवा दर्शन के प्रति उसकी 
रूचि न हो, फिर भी ऐसा लगता है कि उन्होन प्लुतो और बरकले के दर्शनों का 
ग्रच्छा श्रध्ययन किया है । परन्तु स्पष्टतया प्रतीत होता है कि इन्होने इन दारशे- 
निको के बारे मे की गई श्रालोचनाझो का अ्रध्ययत नही किया है और इसका 
ही यह परिणाम है कि वे नही जानते कि उन्होने उसने विचारधारा का प्रति- 
पादन कियण है, जो श्रत्यन्त ही गम्भीर रूप से ग्रालोचित हो चुकी है--जो 
ग्धिकवर दाशतिको के मत मे तो निश्चयपूर्वक खण्डित हो चुकी है 47” 


जीन्म के दर्शत का स्पष्ट मन्तव्य क्या है, यह जानना यद्यपि अत्यन्त 
कठिन है, फिर भी अनुमान के श्राधार पर॒ उनकी विचारधारा का प्रतिपादन 
हम कर सकते हैं। यहा पर ज॑न दर्शव के साथ जीन्स के दर्शन की तुलना इसी 
आधार पर की गई है । 

१. जीन्स के दर्शन मे एक बात का स्पष्ट रूप से फ्रतियादन हुआ है कि 
विश्व का कोई स्नरष्टा हैं और तह परम चेतन्यमय सत्ता ही वस्तु-सापेक्ष वास्त- 
विकता है । यद्यपि 'ईश्वर' शठ्द कया सीधा प्रयोग जीन्स ने नही किया है, फिर 
भी उन्होने 'ईश्वर-करतृ त्ववाद' का ही प्रतिपादन किया है, ऐसा प्रवोत होता 


१ वही, ० ११४, ११५। 
२ दी सिस्‍टीयेंस युनिवर्स, पू० १२७ । 
३ फिलोप्तोफी एण्ड दो फिजिसिस्ट्स, पृ० २६५ 
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है। जेत दर्शन ईश्वर-कतृ त्ववाद' को स्त्रीकार नहीं करता । इस दृष्टि से जीप 
के दर्शन के साथ ज॑ँत दर्शन का वैपम्थ स्पप्ट रूप से दिखाई देता है। विश्व का 
ईकवर द्वारा निधित होना और ईश्चर का एक महागणितज्ञ के रूप मे होना, 
जीन्‍्प के दर्शन का मुख्य मिद्ध न्‍त है। किन्तु इसको प्विद्ध करने के लिए जो तके 
जीन्स ने दिया है, वह सदाप है ।" 

२ जीस्स के दर्शन मे मन को वास्तविकता के रूप में प्रतिपादित किया 
गया हैं। जैन दर्शन में प्रतिपादित अ त्मा' और जीन्स का 'मन” व स्तविकता 
की दृष्टि से सदृण ही प्रतीत होते हैं। मौतिक पदार्थ मे भिन्न श्र चेनन्यशील 
होने के का रण जीन्प द्वारा प्रतिपादित “मन जेन दशन मे प्रतियादित भर त्म-तत्त्व 
का ही दूसरा नाम है, ऐसा कहा ज, सकता है | मन के स्वरूप के विषय में 
्ज,न्य के दर्शन में विशेष वर्रान उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इस विषय में 
प्रधिक तुलना करना सम्मव नही है । 

३ भौतिक पदार्थ के समूह रूप बाह्य विश्व को “वस्तु-सापेक्ष' वास्त- 
विकता के झूप में तो जीनम ने माना है और वह इसलिए कि वह भिन्न-भिन्न 
ज्ञाता (चेतना) को समान रूप से अनुभूत होता है, किन्तु जीन्स उप्ते वास्तविक 
मानने के लिए तैयार नही है। विश्व को विचार से बना हुआ अथवा 'गाणितिक' 
कहने का कारण यही लगता है कि विज्ञान में पदार्थ के स्वरूप को गाणशितिक 
सजाग्रों के द्वारा समझाया जाता है। गरितत की सज्ञाएं विचार रूप होने से 
विश्व को भी जीन्स विचार रूप' ही बताते हैं। विश्व जिन ईथरो से और 
उनकी उमि-मालाओं से वना है, वे सव काल्पन्तिक है, जीन्म का यह अमभिप्रा्य 
भी इसी तथ्य को सूचित करता है | यदि जील्म गारिगतिक शब्द का प्रयोग केवल 
इसी ग्रय में करते हों, तब तो विश्व के वस्तु-मापेक्ष अस्तित्व का कोई विरोध 
ही नही होता है। क्योंकि विश्व की सभी प्रक्रियाओं का हमारा ज्ञान गणित से 
सम्बन्धित होने के कारण उसे गारिगतिक कहा जा सकता है, फिर भी इसका 
तात्पर्य यह नहीं होता है कि विश्व वस्तुत ही काल्पनिक है | इस दृष्टि से जीन्स 
का दर्शन भी वरास्तविकतावाद का ही प्रतिपादन करता है और इस्त रूप में 
जैन दर्शन के साथ मी इसका साम्य हो जाता हैं । 


४ जीन्म का अभिप्राय हैं कि हम वस्तु के मूल तत्त्व को न जानते है, 





१ इन मिद्धान्तो का खण्डन प्रो० स्टेविग ने बहुत ही ताकिक ढंग से किया 
है। यह चर्चा अति विस्तृत होने से यहा नते दी गई है। इपके लिए देखें, 
फिलोसो फी एण्ड दी फिजिसिस्ट्स, पृ० १६-४८ | 
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न जान सकते हैं । हम जो कुछ जानते हैं, वह तो केवल पदार्थों की प्रक्रियाए 
हैं औऔलौर उनका परस्पर का व्यवहार है ।* इसका तात्पयं यही होता है कि 
“विश्व कया है ?” इस प्रश्न का उत्तर मनुष्य कदापि नही दे सकता है। मनुष्य 
तो केवल यही जान सकता है कि विश्व की प्रक्रियाएं किस प्रकार होती है। इस 
प्रकार जीन्स काण्ट के परमार्थवाद (ट्रान्सेण्डेण्टलिज़म) की श्रोर भुकते हुए से 
दिखाई देते हैं ) काण्ट किस प्रकार अ्रपने आप मे वस्तु और प्रपच के श्राधार 
पर अ्रपने परमार्थवाद का स्थापन करते है और जैन दर्शन के साथ यह किस 
प्रकार सादृश्य रखता है, इसकी चर्चा की जा चुकी है।' जीन्स का दशेन भी 
इसी अपेक्षा से जब दर्शन के निकट कहा जा सकता है। जन दर्शन भी यह 
स्वीकार करता है कि ऐन्द्रिय ज्ञान (मति-श्र्‌ त) के द्वारा पौदूगलिक जगत्‌ के 
चरम रूप को नही जाना जा सकता । किन्तु जेन दर्शन यह कभी स्वीकार नही 
करता कि हम कदापि और किसी भी प्रकार से वस्तु के मूल स्वरूप को नहीं 
जान सकते । अतीन्द्रिय श्रौर सकल ज्ञान के माध्यम से इसको भी जाना जा 
सकता है, फिर भी जीन्स का यह अभिप्राय तो सही लगता है कि हमारा ऐन्द्रिय 
ज्ञान और विज्ञान त्रिश्व की प्रक्रियाश्रो और वस्तुओं के परस्पर व्यवहार तक ही 
सीमित रह जाता है । 

५ 'दार्थत्व” के विषय मे जीन्स ने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे वस्तुत 
ही अत्यन्ध भ्रस्पष्ट हैं। एक ओर तो जीन्स पदार्थत्व को मानसिक कल्पनामात्र 
कहते है और दूसरी श्रोर उसको ही पदार्थो का इन्द्रियों के ऊपर पडने वाला 
प्रभाव बताते हैं । यदि 'पदार्थेत्व” पदार्थो का ही प्रभाव हो, तो बिच्ा 'पदार्य॑-्व! 
पदार्थ कैसे रह सकते है, यहु समझ में आना कठित है । अल्प पदार्थ और 
अ्रधिक पदार्थत्व की चर्चा भी वस्तुत. ही श्रस्पष्ट श्रीर अ्रनर्गल-सी प्रतीत होती 
है । जैन दर्शन मे द्रव्य, द्रव्यत्व आदि की स्पष्ट परिभाषाएं मिलती है श्र 
'यदार्थ” का वस्तु-सापेक्ष अ्रस्तित्त श्रनुभव और तक के आधार पर भिद्ध किया 
गया है । पदार्थों को केवल मानसिक्र कल्पना के रूप मे मावना क्विसी भी रूप 
में सम्भव नही लगता । इस दृष्टि से जेन दर्शन और जीन्स का दशन परस्पर 
मे विरोधी मन्तव्य उपस्थित करते है। जीन्स के दर्शन की समीक्षा के उपसहार 
में यह कहा जा सकता है कि यदि जीन्स अपनी व्यक्तिगत रूढ विचारधारा से 
ग्पने दर्शन को मुक्त रखते झौर वास्तविक वैज्ञानिक तथ्यों को ही श्पने दर्शन मे 


१ दी मिस्टीयेंस युनिवर्स, पृ० १२८ । 
२. देखें, इसी पुस्तक मे पृ० १३६-१४० । 
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स्‍्पान देते, तो सम्भवत उनको दर्जन जैन दर्शन के बहुत समीप आरा जाता 
अन्य आदशवादी वैज्ञानिक और जैन दर्शन 

आदशवाओो वेज्ञानिकों में हर्मस वाईल का नाथ भी उलेखनीय है । 
वाईल ने अपनी दाशतिक विचारबघारा का स्पष्ट प्रतिपादन अपनी पुस्तक स्पेस- 
टाईम-सेटर में किया हैं। यद्यपि इम कृति मे गशित श्लौर मौतिक विज्ञान को 
प्रवानता दी गई है और दर्शन को केवल गौरा स्थान ही मिला है,! फिर भी 
स्पष्ट रूप मे आदर्शवादी िचारब्रारा का प्रतिपादन हमे देखने को मिलता है । 
वाईन ने यह स्प्रीकार किया है फ्रि दार्शनिक पहलू के विषय में जो कुछ भी 
कहा गया हैँ वह अग्रव तर निश्चित और पूर्ण नहीं है।” फिर भी श्राकाश, 
काल और मौतिक पदार्ज ) वास्तविकता के सम्बन्ध में आधुनिक विज्ञान के 
आधार पर नये दाशनिक दुष्टिकोशों का विवेचन करने का प्रय-न उन्होंने क्रिया 
है । वैज्ञानिक जगत्‌ में वास्तविकता के विपय से जो विचार-विमर्श हुआ है, 
उमका एक ऐतिहामिक त्रिहुगावलाकन करते हुए उन्होंने लिखा है. “पहले फराडे 
और मैक्सवेल नामक भूत बैज्ञानिको ने यह प्रस्ताव रखा था कि “विद्य तू 
चुम्बकीय क्षेत्र” भी एक स्वतन्त्र प्रकार की ही वास्तविकता है, जो मौतिक 
पदार्थ से उल्टे प्रकार की है । वाद म पिछनी शत्ताब्दी (१६ वी) में गरिततज्ञों 
ने बिल्कुल ही भिन्न प्रऊार के चिन्तन के श्रावार पर युक्लिद्यीय भुमिति की 
प्रामागिकता के विपय में सन्देह उत्पन्न कर दिया और अपने युग मे एक ऐसा 
ऋषफाबात झा गया है, जिसने आक जण, कान और भौतिक पदार्थ रूप प्राकृतिक 
विज्ञान के दृढतम स्तम्भो को उल्,ड दिया है, पर केवल इसलिए कि अधिक 
विस्तृत प्रकार के द्रव्यों के विचार को स्थान मिलें तथा दृष्टि और अधिक 
गहन बने ।3 इस उद्धरण से यह तात्पव॑ निकलता है कि वेन्ानिक तत्त्व- 
मोमामा जो पहले मौतिकवाद को प्रतिपदित करती थी, धीरे-धीरे आदर्शवाद 
की ओर था रही है श्रौर किसी ग्रमौतिक तत्त्व को ही एकमात्र वास्तविकता 
मानने के प्रति रुक रही है । 


१ वाईल स्त्रय अ्रवनी पुस्तक कीं आदि में लिखते है, “हम यहा पर इस 
प्रईनो। के गाणितिक झौर वैज्ञानिक पहलुश्रों से अंधिक सम्बन्धित रहेगे। 
दाणनिक पहलू की चर्चा तो मैं केवल कही-कही पर करू गा ।” देखे, स्पेस-ठाईम- 
सेटर, पु० २ | 

२ वही पृ० २। 

$ वही, पृ० २। 
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वाईल की विचारधारा मे स्पष्ट रूप से चैतन्य को वास्तविकता के रूप 
में स्वीकार किया गया है । कार्यो को करने वाली श्ौर भोगते वाली एक 
श्राध्यात्मिक वास्तविकता (साइकिकल रियलिटी) है, जो कि शरीर के साथ 
जुडी हुई है श्रीर ये दोनो मिल कर एक व्यक्ति 'मैं' बनता है। *' चैतन्य 
ग्रपनी प्रा्तरिकता को खोये बिना ही वास्तविकता का एक खण्ड बनता हैं, 
उस व्यक्ति मै! के रूप में श्राता हैजो जन्मा था और मर जायेगा ।) वाईल 
का यह भ्राममत व्यक्तिगत्त चैतन्य को स्पष्ट रूप से वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता 
के रूप में बताता है। 
श्राकाश-काल और श्राकाश-काल की सयुक्त श्रखण्डता की वास्तविकता 
के विषय में वाईल के विचारो की चर्चा यथास्थान की जायेगी | भौतिक पदार्थ 
के विषय मे वाईल का दृष्टिकोण ज्ञाता-सापेक्षवाद की श्रोर क्ुका हुआ दिखाई 
देता है । यद्यपि वे स्वय स्वीकार करते हैं---“मेरे कहने का तात्पयं यह नही है 
कि वह विचारधारा, जो विश्व की घटनाओ्रो को केवल अह द्वारा जनित चैतन्य 
के नाटक के रूप में बताती है, सरल वास्तविकतावाद की विचारधारा से 
अधिक सत्य है। प्रत्युत यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि चैतन्य का 
विषय- रूप पदार्थ ही वह आदि बिन्दु है, जहा से हमे प्रारम्भ करता होगा, यदि 
हम वास्तविकता के विपय मे स्पष्ट घारणा त्तथा उसके निःपेक्ष तात्पर्य को 
समभना चाहते हैं ।!”* किन्तु थोडा-सा ही आगे चल कर वे भौतिक पदार्थ की 
वास्तविकता को गलत बताने का प्रयत्न करते हैं---सत्य के सिद्धान्त का दाशे- 
निक परीक्षण हमे इसी निष्कपें पर पहु चायेगा कि जिन अमुभवो के झ्राधार पर 
हम वास्तविकता को पकडते हैं, उन अ्रनुभवों को कराने वाले विपय-मग्रहणा, 
स्तृति आदि कार्यो में एक भी काये ऐसा नही है, जो हमे ज्ञेय पदार्थों को 
अस्तित्ववाच्‌ बताने का तथा उनको गृहीत (ज्ञान) रूप के सदृुश रचना वाले 
घताने का निर्णायात्मक अ्रधिकार दे ।3 इस प्रकार भौतिक पदार्थों के वास्तविक 
अस्तित्व को तथा उनके गुणों की वस्तु-सापेक्षता को भी सदिग्ध बताया 
ग्याहै। 
वाईल द्वारा की गई वर्ण की ध्याख्या मे तो स्पष्ट रूप से ज्ञात्ता-सापेक्ष- 
चाद का निरूपरा मिलता है “यह सरलतया देखा जा सकता है कि 'हरे! 


बही, पृ० ६। 
वही, पृ० ५ । 
वही, पृ० ५ । 
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नामक गुण का अस्तित्व केवल 'हरे! की संवेदना और इन्द्रियो के द्वारा सृहीत 
पदार्थ के बीच के सम्बन्ध के रूप में ही है, किन्तु उसको अपने झ्ाप में कोई 
वस्तु मान कर अपने आप में अस्तित्ववान्‌ पदार्थों के साथ सम्बन्धित मानना 


निरथ्थक है ।' * “इस (भझ्राधुनिक मोतिक विज्ञान की गारितिक पद्धति) के 
श्रनुमार तो वर्ण! बस्तुत ईथर का स्पन्दन ही है श्र्थात्‌ गति है” ** (आपे- 


क्षिकता के सिद्धान्त के बाद तो) 'वर्ण' ईथर-स्पन्दन नही, अपितु केवल उन 
गारितिक फलनो के मूल्यों की श्रेणिया हैं, जिनमे झाक्राण की तीन विमिति 
श्रौर काल की एक विमिति से सम्बन्धित चार स्वतन्त्र परामितर है ।”* यहा 
पर वाईल झ्ाधुनिक विज्ञान की पारिभाषिक गाशितिक शव्दावलि में वर्सखों को 
केवन गाणितिक सज्ना के रूप में बताकर उसकी वस्तु-सापेक्षता का सर्वथा 
निषेध करते है । इस प्रकार देखा जा सकता है कि वाईल भी एडिग्टन श्र 
जीन्स की तरह यह दावा करते हैं कि झ्राघुनिक विज्ञान के प्रतिपादतों के 
आधार पर भोतिक पदार्थों के ग्रुणो की ज्ञाता-सापेक्षता सिद्ध हो चुकी है । 
वाईल की विचारधारा के इस सक्षिप्त विवेचन से यह देखा जा सकता 
है कि यद्यपि वे वास्तविकतावाद का स्पष्ट रूप से निपेध नही करते है, फिर 
भी ज्ञाता-सापेक्षवाद का ही पक्ष ग्रहण करते है। उनकी दार्भनिक विचारधारा 
एडिग्टन और जीन्स की तरह व्यवस्थित नहीं हैं । साथ-साथ यहा पर भी हमे 
विचारों की उलझन और अस्पष्टता दृष्टिगोचर होती है । जैन दर्शन के साथ 
उनके विचारो की तुलना मे यह्‌ कहा जा सकता है कि जहा आत्मा” नामक 
एक चेतनशील वास्तविकता के अस्तित्व का प्रश्न है, वहा इन दोनो के दृष्टि-- 
कोण सदृण है, किन्तु भौतिक पदार्थ के अस्तित्व और उसके गुणो की वस्तु- 
निष्ठता के विषय मे वाईल का मन्तव्य निषेधात्मक है, जबकि जैन दर्शन का मन्तव्य 
विध्यात्मक है । वाईल की विचारधारा एड्ग्टिन और जीन्स के दृष्टिकोण के 
साथ श्रधिकाश लूप में सदृश है, श्रत वाईल के विचारो की विस्तृत समालोचना 
करना पूर्व विवेचन का केवल पिष्ड-पेपण ही होगा । इस दृष्टि से इतना ही 
पर्याप्त मान कर हम अन्य वेज्ञानिको के विचारों की चर्चा करेंगे । 
अन्य चैज्ञानिको मे आइल्स्टीव, अन्स्टं माख, पोडनकारे आदि के वाम उल्लेख- 
नीय हैं । यद्यपि श्राइन्स्टीन को प्रो० मार्गेनी ने समीक्षात्मक वास्तविकतावादी कहा 
है,* फिर भी जहा तक भौतिक पदार्थो के गुणो का सम्बन्ध है, श्राइन्स्टीन की 


१. स्पेश-दईईस-मैटर, पु०_३-४ । 
२, दी चेचर आफ फिजिकल रियलिटी, ए० १२ । 
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मान्यता ज्ञाता-सापैक्षवाद की ही प्रतीत होती है। लिकत बारनेट ने आइन्स्टीन 
के विचारो को उद्ध त करते हुए लिखा है --“श्राइन्स्टीन के अनुसार रग, रूप 
और आकार की घारण ए चेतना से पृथक नहीं हैं।' इससे स्पष्ट हो जाता है 
कि आइन्स्टीन मी भौतिक पदार्थों को ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता के रूप मे 
सानते थे । भ्रन॒स्टे माख ने भी मौतिक पदार्थों की वास्तविकता को स्वीकार 
नही किया है। मौतिक पदार्थ के रूप में उन्होने स्पष्ट रूप से लिखा है --- 
“श्रणु इन्द्रियो के द्वारा प्रहणा नही किये जा सकते, अन्य सभी द्र॒व्यो की तरह 
वे भी केवल विचारगत वस्तुए ही हैं । ग्रौर एक प्रकार की गारि[तिक 
अनुकृति (माडडेल) है जो तथ्यों का मानसिक पुनरावतेंतव करने में सहायक 
बनती है ।”* माख ने सन्‌ १६१५ मे भी यह कहा था कि में अ्रणु का अस्तित्व 
ग्रौर ऐसे रूढिगत सिद्धान्त को स्वीकार नही करता ३ । माख का यह सिद्धान्त 
था कि सवेदन-तत्त्व के श्रतिरिक्त कुछ भो वास्तविकता नही है | माख के 
श्रणु के अश्रस्तित्व-सम्बन्धी ये विचार बताते हैं कि वे पदार्थ की वास्तविकता 
का निषेध करते हैं । इसी प्रकार पोइनकारे की मान्यता का एक उद्धरण हम 
देख चुके है । 
इन सभी वेज्ञानिको का भुकाव ज्ञाता-सापैक्षवाद की ओर दिखाई देता है। 
जो वेजानिक मौतिकवाद की विचारधारा को स्वीकार नही करते हैं, अधिकांश 
रूप में वे इम प्रकार फे आदर्शवाद को श्रपनाते देखे जाते है | वे आत्मा अथवा 
ऐमे हो कोई भ्रमौतिक तत्त्व की, जो चेतन्यमय होने से मौतिक पदार्थो से उल्टे 
प्रकार के होते हैं, वास्तविकता” सिद्ध करने के लिए भौतिक पदार्थ को झवा- 
स्तविक बताते हैं। जन दर्शन की विचारधारा आत्मा” के वास्तविक अस्तित्व 
को स्वीकार करती हुई भी मौत्तिक पदार्थ को अवास्तविक नही मानती । इस 
प्रकार वक्त वैज्ञानिकों की विचारधारा और जैन दर्शन के तात्त्विक सिद्धान्त मे 
आत्मा के वास्तविक अ्रस्तित्व के विषय मे जहा पूर्ण सादृश्य है, वहा मौतिक 
परार्थ को वास्तविकता के विषय से मतभेद रह जाता है। 
वास्तविकतावाद और ज॑ंन दर्शन 
“विश्व क्या है ?? इम प्रशन का उत्तर वाह्तविकतावादी दार्शनिक और 





दी युमिवर्स एण्ड डा० श्राइन्स्टीन, पृ० २१। 
« साईनस झांफ सेकेनिक्स, पु० ५६० | 

चही, पृ० २६ , तथा देखे, दी नेचर श्रॉफ सेटाफि सिक्स, पृ० ६७ । 
« दी नेचर शॉफ मेटाफिजिक्स, पृ० ६७ । 
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वैज्ञानिक किस रूप में देते है, इसका अवलोकन हम प्रथम प्रकरण में कर चुके 
हैं। यहा पर उनसे से कुछ प्रमुख दार्शनिको की और वैज्ञानिको की विचारधारा 
की जेन दर्शन के श्रालोक में एक तुलनात्मक समीक्षा करने का हम प्रयत्न 
करेगे । वास्तविकतावादी विचारधारा को हम घुख्य रूप से दो भेदों मे विभा- 
जिंत कर सकते हैं । 

१ भौतिकवाद--इस विचारघारा के अनुसार विश्व के सभी पदार्यो 
का अस्तित्व स्व-प्राधारित है । इसमे केवल एक ही वास्तविकता है, एक ही 
तत्त्व है, जिसे 'भूत' कहा जाता है | इसके अतिरिक्त किसी भी अभौत्तिक तत्त्व के 
वास्तविक अस्तित्व को यह विचारधारा स्वीकार नही करती । “विश्व क्या 
है ”” इस प्रश्न का उत्तर भमौतिकवाद के अनुसार है--विश्व भूतमय है। 

२ श्नेक तत्त्वात्मक वास्तविकतावाद--इस विचारधारा के अनुसार 
विश्व में दो अथवा दो से श्रधिक तत्वों का वास्तविक अस्तित्व है। भौतिक 
पदार्थों के वस्तु-सापेक्ष अ्रस्तित्व को तो यह विचारघारा स्वीकार करती हैं, 
किल्तु इसके साथ अ्रभौतिक तत्त्वों को भी वास्तविकता के रूप में स्वीकार 
करती है। इस श्रभौतिक वास्तविकता की सख्या और स्वरूप के विपय मे मत- 
भेद होने के फलस्वरूप इस विचारघारा के अनेक उपभेद बन जाते हैं । 


भौतिकवाद और जन दर्शन 

पश्चिमी दर्शेन-जगत्‌ में भौतिकवाद के यूनानी विचारक थेलिम 
(प7268) (ई० पू० ६२४-ई० पू० ५५०) से प्रारम्भ होकर आधुनिक युग 
में काले माक्स की विचारवारा तक विविध रूप में दिखाई देता है। यहा पर 
हम इसके ऐतिहासिक विवेचन और सूक्ष्म भेदोपभेद मे न जाकर कंवल इसके 
स्थून रूप की ही समीक्षा करेंगे । जन दर्शन श्रौर मौतिकवाद मे मौतिक पदार्थों 
की बस्नु-सापेक्षता के विषय में जो सादुश्य है, वह तो स्पष्ट ही है। भौतिक- 
वाद के अ्रनुसार मूत तत्त्व की परिभाषा है, “जो कुछ हम अ्रपत्ती इन्द्रियो 
से देखते-समभते (इन्द्रिय-गोचर) है, जो कुछ इन्द्रिय-गोचर वस्तुओं का मूल 
स्वरूप है, जो देश (लम्बाई, चौडाई, मोटाई) में फैला हुआ है, जो कम या 
अधिक मात्रा में दवाव की रोकथाम करता है, जिसमे इन्द्रियो के जानने लायक 
गति पाई जाती है, वह “मूत' है? ।” लेनिन के शब्दों मे “मृत” की दार्शतिक 
परिभापा है--“भूत दाशंनिक परिभाषा मे उस साकार वास्तविकता को कहते 
हैँ, जिसका ज्ञान मनुष्य को उसकी इन्द्रियो द्वात मिलता है । वह ऐसी वास्त- 


२, दी सेटिरियलिजूम एण्ड एम्पोरित्रो क्रिटिसिजम, पु० १०२। 
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विकता है, जिसकी नकल की जा सकती है, जिसका फोटो खीचा जा सकता है । 
जो हमारी सवेदनाओ (विषथ-इन्द्रिय-मस्तिष्क सम्पके) द्वारा मस्तिष्क मे प्रति- 
बिम्बित की जा सकती है, किन्तु उसकी सत्ता इंन (सवेदनाओ) पर निर्भर 
नही है ।”" दूसरी ओर जंन दर्शन मे पुदूगल की परिभाषा करते हुए कहा गया 
--स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, इन गुण्पो से थुक्त द्रव्य पुदूगल (श्र्थात्‌ मृत) 
है ।”* इन दोनो परिभाषाओ के सूक्ष्म श्रस्तरो को छोड दिया जाये, तो कहा 
जा सकता है कि दोनो ही परिभाषाञ्रो का तात्पयं एक ही है। यद्यपि जंत 
दर्शन पुदूगल की चरम इकाई को इन्द्रिय-गोचर नहीं मानता, फिर भी पृद्यल 
के मृतंत््व गुणा को तो स्वीकार करता ही है। इस प्रकार जहा तक भौतिक 
पदार्थों की वास्तविकता का प्रश्न है, जैन दर्शन झ्औौर भौतिकवाद दोनों ही 
इनकी वस्तु-सापेक्ष सत्ता को स्वीकार करते हैं। 
जैन दर्शन और भौतिकवाद मे जो सबसे बडा श्रन्तर है, वह है--मूल 
वास्तविकताओ की सख्या के विषय मे । भोतिकवादी जहा केवल भूत तत्त्व को 
ही एक मात्र वास्तविकता के रूप मे मानते हैं, वहा जैन दर्शन पुदूगल के अति- 
रिक्त जीव आदि श्रन्य श्रस्तिकायो को भी वास्तविकता के रूप में स्वीकार 
करता है। यद्यपि प्राचीन दाशंनिक मौतिकवाद” और आधुनिक वैज्ञानिकों के 
भौतिकवाद में यह अन्तर तो है कि जहा प्राचीन भौतिकवादी चेतन अथवा 
आत्मा को सर्वथा ही जड (भूत) तत्त्व से श्रमिन्न मानते थे, वहा आधुनिक 
भौतिकवादी वैज्ञानिक मार्क्स के “इन्द्वात्मक भौतिकवाद' के श्राधार पर जीवन 
झौर मन को जड भौतिक तत्त्व से सर्वथा अभिन्न नहीं मानतेएँ। द्वन्द्वात्मक 
मौतिकवाद के अ्रनुस।र--“वैज्ञानिक सौतिकवादियो की मूल ई टें परमाणु नटी, 
कणा, तरग, विच्छेद-युक्त घटना-प्रवाह है, जिनके खमीर मे मी क्षण क्षण नाण 
उत्पाद का नियम मिला हुआ है । यह सच है कि जीवन या मन ([शआआरात्मए) 


१ वेज्ञानिक भौतिकवबाद, ले० राहुल साइत्यायन, पृ० ११११ 
२. स्पर्श रसगन्धवर्णावाच्‌ पुदूगल । 
--शथ्री जेन प्विद्धास्त दीपिका, १-११ । 

3 पाछ्चात्य दार्थनिकों मे डेमोक्रिटस की यह मान्यता यी कि भौतिक 
परमाणुओ से ही 'गात्मा' का निर्माण होता है । आत्मए की उत्पत्ति अत्यन्त ही 
चिकने, गतिशील और गोल परमाणुओ्रो से होती है । 

४ देखे, वेज्ञानिक भौभिकवाद, ले० राहुल साकृत्यायन, (प्रथम सस्कररा ), 
पूृ० ४८-६० ] 
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जिससे पैदा हुआ है, वह बूत (भौतिक तत्त्व) ही है, किन्तु मन मूत हगिज नहीं 
है । किसी तरह सें भी नही है, चाहे उसके श्रन्तस्तल में चुस कर देख ले । यह 
बिल्कुल गुणात्मक परिवर्तेन पूर्व (मूत) प्रवाह सें टूट कर नया प्रवाह है ।”* 
इमसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौतिकवादी वेज्ञानिक चेतन को भूत से 
भिन्न तो मानते हैं श्रौर उसकी वास्तविकता का भी निषेध नटो करते, परन्तु 
चेतन की सत्ता को चरम वास्तविकता के रूप में स्वीकार नही करते । बल्कि 
उगको भूत के गुणात्मक परिवतेन द्वारा ही उद्मृत मानते है, अतः इनके मत 
में विश्व के मूल में तो एक मात्र भूत ही चरम वास्तविकता है । 
वेज्ञानिको के भौतिकवाद के समर्थव में यह एक युक्ति दी जाती है कि 
शक्ति की गझ्नश्वर्ता का नियम (ला श्रॉफ कोन्‍्जरवेशन आॉफ ऐनर्जो) विज्ञान 
का प्रतिष्ठित नियम है । इस नियम के अनुसार विश्व की कुल शक्ति समान 
रहती है, न घटती है श्रौर न बढती है, लेकिन रूपान्तरित होती है । यदि जीव 
झ्ौर चंतन्य को हम ग्रमौतिक मान लेते हैं, तो उस नियम का उल्लंघन होता 
। विज्ञान ने सिद्ध किया हैं कि गरीर भौतिक तर्त्वों से बना है, इसलिए 
भौतिक है । जीवन और चैतन्य का अ्धिप्ठान वही है। हम देखते हैं कि 
नीतिक पदार्थों (जँसे--पअ्रन्न, जल, गर्मी आदि) से जीवन-शक्ति बढती है । 
ग्रव, यदि जीवन-शक्ति मौतिक शक्ति से भिन्न है, तो उसका अर्थ होगा कि बढी 
हुई जीवन-शक्ति के रूप मे नई शक्ति की उत्पत्ति हुई है, क्योकि अमौतिक 
नि से उसे मौनिक शक्ति (अन्न, जल आदि से प्राप्त गति) का सरपॉन्तर 
ही कहा जा सकता । हम यह मी देखते हैं कि मानसिक इच्छाग्रों के कारण 
गैर के अगो का सचॉलन होता है। यहा भी मन या चैतन्य को अ्रभौतिक 
म।नने का बर्थ होगा कि शारीरिक क्रियाड्रो के रूप में व्यक्त ग्रमौतिक शकित 
मन की इच्छाओं की अभौतिक शक्ति ने उत्पन्न नहीं शक्ति हैं, क्योकि 
अनिक होने के कारण उसे अभौतिक शक्ति का सर्पान्तर नहीं माना जा 
सता । इस प्रकार जोव और चैतन्य को अ्रमौतिक मानने वा निष्कर्प होता 
है--नई शक्ति फ्री उत्पत्ति । किन्तु ऐसा होने से विर्त्र की कुल शक्ति में वृद्धि 
हो ज यग्ी, जो कि उपयु कसा नियम के विरुद्ध है। चू कि वह नियम सत्य है, 
पुण्या विरोधी निष्कर्ष सत्य नहीं हो सकता, ग्रत जोब और चंतन्य को 
अनोतिक नहीं माना जा सकता? । भौतिकवादियों की इस तर्क का निराकरण 


ह ५ 


गो 


* यही, पृ० ५६॥ 
5. देयें, दर्शनशास्त्र की रपरेखा, ए० ८४८ ॥ 
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जैन दर्शन के आध,र पर सहजतया हो सकता है। जैन दर्शन के तथ्यों का 
विवेचन हम कर चुके हैं, उनमे से इत तथ्यों को ध्यात मे रखना होगा : 

१ पचास्तिकाय रूप विश्व का प्रत्येक श्रस्तिकाय 'श्रस्त्तिव” की दृष्टि से 
एक-दूसरे से स्वतन्त्र है, अत जीव और पुदूगल का श्रस्तित्व भी परस्त्र 
स्वतन्त्र है। 

२. सत्‌ (वास्तविकता) की परिभाषा” में ही प्रत्येक श्रस्तिकाय की 
'ग्रनश्वरता' (0078०7४8॥70॥) का नियम निहित है। पर्यायत्व की अपेक्षा 
से सत्‌ उत्पन्न और नष्ट होता रहता है, फिर भी द्रव्यत्व की श्रपेक्षा से तो सदा 
थ्रव ही रहता है । इसका तात्पयें यह हुआ कि पर्याय (अवस्था) के सतत 
प्रवाह मे प्रति समय परिवर्तेत पाता हुआ भी पुदूगल द्रव्य सदा ही पुदुगल 
रहता है भ्रौर जीव सदा जीव रहता है, न पुद्गल कभी जीव के रूप मे परिण॒त 
होता है श्लौर न जीव कभी पुद्गल के रूप मे । 

३ पुद्गल द्रव्य मे सभी मौतिक पदार्थों का और भौतिक शक्तियों का समावेश 
हो जाता है, प्रत पुदुगल द्रव्य की ग्रनइवरता के नियम में मौतिक पदार्थों श्रौर 
भौतिक शक्तियो के परस्पर रूपान्तरण का निषेध नही है। श्रब पदार्थ और शक्ति 
की सुरक्षा का नियम वेज्ञानिक जगत्‌ मे सयुक्त रूप धारण कर चुका है। और 
इसके अनुसार विश्व के सभी प्रकार के भौतिक पदार्थ श्रीर भौतिक शक्ति की 
तुला-राशि सदा अभ्रचल रहती है। यह नियम केवल भूत तत्त्व पर ही लागू 
होता है । ज॑न दर्शन भ्रात्मा को पुदूगल से भिन्‍न मानता है, श्रत* जैन दर्शन 
में आत्मा की भ्रनश्वरता और पुदूगल की श्रनश्वरता के दो नियम बन गये है । 
प्रथम नियम के अनुसार पुद्गल-तत्त्व, चाहे वह भौतिक पदार्य के रूप में हो या 
भौतिक शक्ति के रूप मे, द्रव्य की श्रपेक्षा से अक्षय और ध्यू व रहता है | दूसरे 
नियम के शअ्रनुसार जीव तत्त्व द्रव्य की अपेक्षा से णाश्वत और अ्रचल रहता हे 

इन दो पृथक्‌ नियमों के आधार पर ऊपर दिये गये तक का सहजतया 
निराकरण हो जाता है। श री र-सम्बन्धी समस्त क्रियाएं पौद्गलिक है, श्रत अन्न, 
जल, गर्मी श्रादि जिस शक्ति का उत्पादन करते हैँ, वह मी पौद्गलिक ही है। 
ऊपर दिये गये तक भे जिस जीवन-शक्ति को मौतिक शक्ति से भिन्‍न कहा गया 
है, वह वस्तुत भिन्न नही है, वल्कि भौतिक (पौद्गलिक ) ही है, क्योकि अ्न्लादि 


की परिणति रस, रक्त, वीर्य श्रादि में होती है, जो से पौदृगलिक है और 


को 





१. उत्पादुष्ययश्रौव्ययुक्त सतू। 


--श<ी ऊँन सिद्धान्त दीपिका, ६-३१ ! 
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के 


इनके ही रूपान्तर को ऊपर 'जीवन-शक्ति' कहा गया हैं। उसी प्रकार मत यो 
चैतन्य से गारीरिक क्रियाओ की उत्पत्ति मानना भी गलत है। जैन दर्जन के 
अनुसार क्में-पुद्ग जो से आवृत्त और सश्लिष्ट श्रात्मा तो पौदूगलिक क्रियाओं 
का केवल प्र रक बनता है । शारीरिक क्रियाओं में जो शक्ति व्यक्त होती है, वह 
कोई श्रात्मा से उत्पन्त नही होती, बल्कि वह तो पौदुगलिक पदार्थ और पौदू- 
गलिक जा यो का ही रूपान्तरग होता है। इसलिए चेतन्य (श्रात्वा) को 
मअमौतिक मानने पर अनश्व रता' का नियम जरा भी खण्डित नही होता । 

टूसरे प्रकार से मी उक्त तर्क का खण्डन किया जा सकता है । जैसे-- 
“यह तक तभी कारगर हो सकता है, जवकि पहले यह मान लिया जाये कि 
जीव (चेतन) तथा जड सबकी व्यास्या मौलिक रासायनिक नियमों द्वारा हो 
सकती है । क्योकि शक्ति की अ्रनश्वरता का नियम भौतिक रासायनिक तियम 
टी है ।! किन्तु यह मान लेना तो मौतिकवाद को ही मान लेना है। अ्रतएव 
यह नरक भौतिकवाद को प्रमारितत करने के पहले ही उसे मान लेती है, जो कि 
उचित नही है। कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों का मत है कि उक्त नियम भौतिक- 
रामायनिक जगत्‌ के लिए ही है, जीव या चेतन-जगत्‌ के लिए नहीं। उद्त 
हालत में तो निस्सन्देह ही वह भौतिकवाद की पुष्टि नही कर सकता ।* इस 
प्रकार मौतिकवाद के समर्थन मे दिये जाने वाले उक्त तक॑ का निराकरण हो 
जाता है। 

इन्द्ात्मक मौतिकवाद चेतन की मत्ता को इन्कार तो नही करता, किन्तु 
चेतन को भूत के गुणात्मक परिवर्तन से उद्भूत मानता है । दन्द्ात्मक भौतिक- 
वदियों का कहना है कि पृथ्ची की श्रायु २०,००० लाख वर्ष की है, जबकि 
मन (ग्रात्म) की आयु ५०० लाख व से पुरानी नही है। श्रर्थात्‌ विश्व में 
पहले केवल भूत ही था और ५०० लाख वर्ष पूर्व उस भूत के ग्रुणात्मक परि- 
बर्तन से चेतन की उत्पत्ति हुई ।3 आधुनिक विज्ञान, जेन दशेत और सामान्य 
तक के आलोक मे यदि हम इस मान्यता पर विचार करेंगे, तो सहसा ही इसकी 
निमू लता का पता चल सकता है । 

ग्राधुनिक विज्ञान न तो विश्व को केवल पृथ्वी तक ही सीमित मानता 





१, देखें, एन इन्ट्रोडक्शन टू फिलोसोफी, ले० डब्ल्यू जेकूसलेम, पृ० १४७। 
२. दर्शन शास्त्र की रूपरेखा, लेखक राजेन्द्रप्रसाद, पृ० ७८-७६, मौतिक- 

वाद की सनर्थक तक और उसके निराकरण के लिए देखें, चही, ए० ७२-७६ । 
२ चेज्ञानिक भौतिकवाव, (प्रथम सस्करण ) पु० हे६। 


समीक्षा १७३ 


है और न जीवन को भी । प्रथ्वी के भ्रतिरिक्त अन्य आकाशीय पिण्डो पर मी 
जीव के प्रस्तित्व की सम्भावना की जा रही है" श्रौर भावी श्रल्तरिक्ष-यात्राए 
सम्मवत इसके पुष्ट प्रमाण उपस्थित कर सकेगी, ऐसी आशा की जाती है। 
पृथ्वी पर भी जीवन कब श्रस्तित्व मे श्राया, यह श्रब तक निश्चित नहीं हो 
पाया है । भूत के ग्रुण्तात्मक परिवर्तन से जीव की उत्पत्ति 'क्यो और कंसे होती 
है! इसका कोई उत्तर वैज्ञानिक श्राघारों पर नहीं दिया जा सकता" | अ्रत 
यदि यह सान भी लिया जाये कि पृथ्वी पर 'जीवन' का प्रारम्म पृथ्वी की 
उत्पत्ति के बहुत समय बाद हुआझ्ना, तो भी “भूत” के गुरणात्मक परिवतेन से ही 
चेतन' की उत्पत्ति हुई, ऐसा किसी भी वेज्ञानिक श्राघार पर नहीं कहा जा 
सकता, यह तो केवल आनुमानिक कल्पना ही है । 

सामान्य अनुमव के झाधार पर भी उक्त मान्यता की असिद्धि सरलतया 
हो सकती है । सामान्य भ्रनुभव हमे यही बतलाता है कि जीव और मृत, इन 
दोनो त्तत्वो मे गुणो की मौलिक भिन्‍नता है। आ्रात्मा के चेतन्य-गुणा का मूत 
में सवंथा श्रमाव है। जिस पदार्थ मे जिस गुणा का सर्वथा श्रभाव हो, वह गुरा 
किसी भी प्रकार के परिवर्तन द्वारा प्रकट नही हो सकता । तकंशास्त्र मे उपा- 
दान की यह मर्यादा सर्वमान्य है, श्रत ग्रुणात्मक परिवर्तन का उक्त प्रकार का 
मिद्धान्त ही गलत हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी अनुभव करते है कि 
जब आज भी जीवन की उत्पत्ति मृत-पदार्थ से होनी शकक्‍्य नही है, तो श्रतीत मे 
ऐसा हुआ हो, यह कंसे माता जा सकता है ? 

जैन दर्शन के आलोक में यदि उक्त मान्यता का भ्रवलोकन किया जाये, 
तो मह॒सा उसकी निरथंकता स्पष्ट हो जाती है। जैन वदशेन बतलाता है कि 
आत्मा श्र पुदूगल, ये दोनों तत्त्व सदा से इस विश्व मे थे श्रीर सदा रहेगे । 
दोनो के अस्तित्व को श्रनादिकालीन माने बिना 'विष्व-प्रायु” सम्बन्धित श्रनेक 
प्रश्तों का समाबान नही मिल सकताउँ । भ्रब यदि विकासवादियो द्वारा कथित 
पृथ्वी की जीवन-विकास की कहानी को सत्य माना भी जाये, तो भी यह 
मातना जरूरी नही है कि मृत' ही स्वय परिवर्तित होकर चेतन का रूप धाररप 
कर विकसित हो रहा है। जैन दर्शन के काल-चक्र का सिद्धान्त यह तो निर- 
पण्ा करता ही है कि विकास और छूस का क्रम विद्वव के कुछ क्षेत्री मे चलता 





१ कोरोनेट, खण्ड २६, भ्रक ५, पृ० ३०। 
२, द्रष्टव्य, दर्शनशास्त्र की रूपरेखा, पृ० ७८ १ 
३ इसकी चर्चा आगे की जायेगी । 
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रहता है | 'पृथ्वी' के श्रादिकाल मे पौदूगलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता के 
कारण जीवो के उत्पन्न होने के योग्य योनियो के श्रमाव में यहा जीवन का 
अभाव हो, यह सम्मव है । वाद में ज॑से-जंसे जीवनानुकूल स्थिति वनी और 
जीवो के उत्पन्न होने योग्य योनियो का प्रादुर्भाव हुआ, तो 'जीव” उनमे श्राकर 
जन्म लेने लगे । ऐसे ही समवतः जीवन-विक्रास का क्रम बना हो । इस प्रकार 
भूत के गुणात्मक परिवर्तन से चेतन की उत्पत्ति को मानने की अपेक्षा जीव 
ओर भूत को पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता के रूप मे स्वीकार करना ही तर्कंसगत है । 
इस चर्चा के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भौतिकवाद, चाहे 
वह प्राचीन रूप मे हो या नवीन रूप मे, विश्व क्या है ?” का जो उत्तर प्रस्तुत 
करता है, वह न्यायसगत नही है । केवल भूत को चरम वास्तविकता मान लेने 
से 'विश्व क्या है ?” की प्रहेलिका सुलक नही सकती । 


बट्रणप्ड रसल का दर्शन और जेन दर्शन 

विश्व की चरम वास्तविकता एक नही, अश्रपितु श्रनेक है, यह अनेक 
तत्त्वात्मक वास्तविकतावाद है | दार्शनिक विचारधाराश्रों मे यदि कोई विचार- 
घारा जैन दर्शन के श्रधिक निकट हो, तो वह भ्रनेक तत्त्वात्मक वास्तविकतावाद 
की है । इस विचारधारा मे भी तत्त्वों के स्वरूप, सख्या श्रादि को लेकर अनेक 
अभिप्राय प्रस्तुत हुए हैं। द तवाद विश्व में दो तत्व की सत्ता का प्रतिपादन 
करता है--जड और चेतन । अनेकवाद भ्रनेक प्रकार के तत्त्वों का प्रतिपादन 
करता है। श्रनुमयवाद जड और चेतन के श्रतिरिक्त तीसरे हो प्रकार के तत्त्वो 
को विश्व की वास्तविकता मानता है 

झ्राधुनिक दाशनिको में बट्र ए्ड रसल की विचारधारा में “अनेक तत्त्वा- 
त्मक वास्तविकतावाद' का प्रतिपादन हुआ है । रसल के विचारों को हम पहले 
ही उद्ध,त कर चुके हैं । हम देख चुके हैं कि वे मौतिक पदार्थों के श्रस्तित््व को 
अनुभूति पर श्राधारित नही मानते । रसल ने सभी प्रकार की झादशंवादो श्रौर 
ज्ञाता-सापेक्षवादी विचारघाराश्रो का ताकिक ढग से खण्डन किया है। वरकले के 
प्रनुमववाद श्रौर प्लुतो के प्रत्ययो के सिद्धान्त की भी उन्होंने तकंपूर्ण रीति से 
घज्जिया उडाई है । ज्ञान-मैमासिक विश्लेपण की दृष्टि से रसल ने एक नये 
प्रकार के वास्तविकतावाद को जन्म दिया है । इसमे स्पष्ट रूप से माना गया 
है कि ज्ञेय पदार्थों का श्रस्तित्व ज्ञाता से सर्वथा स्वतन्त्र है । जैन दशेन भी इस 
सिद्धान्त को स्वीकार करता है। इस प्रकार पदार्थों के वस्चु-सापेक्ष अस्तित्व को 
दानों दशेनों में स्वीकार किया गया है । 


समीक्षा श्छप्‌ 


घटु ण्ड रसल जहा पदार्थों के वास्तविक भ्रस्तित्व को स्वीकार करते है, 
वहा चैतन्य के अस्तित्व को स्वीकार करते है, श्रत मौतिकवाद के भी वे 
विरोधी है । यहा तक तो उनका जैन दर्शन के साथ सामजस्य रहता है । किन्तु 
इससे आगे वे मानते हैं कि विश्व की वास्तविकता '“भ्रनुमय' श्रर्थात्‌ जड और 
चेतन से परे तीसरे प्रकार के तत्त्व हैं, जिनको वे घटनाएं (ईवेण्ट्स) कहते है । 
हम प्रकार उनके अनुसार विश्व के सभी पदार्थ घटनाओ के समूह हैं। घटनाएं 
ध्रपने श्राप में जड और चेतन दोनो से भिन्‍न हैं औौर आकाश-काल के सीमित 
प्रदेश मे स्थित हैं) । इन घटनाओं को वे स्वमावत. गत्यात्मक (डाइनेमिक) 
मानते है तथा एक दूसरे से सम्बन्धित भी । घटना” के अर्थ को स्पष्ट करने के 
लिए उन्होने लिखा है--“जब में 'घटना” के विषय मे कह रहा हू, तो मेरा 
तात्पयं किसी श्रनुमवातीत वस्तु से नही है। बिजली की चमक को देखना एक 
घटना है, मोटर के टायर को फटते सुनना अथवा सडे अण्डे को सू घता या 
किमी मेढक के शरीर की शीतता का अनुभव करना आदि घटनाएं! 
है ।”* इत घटनाओं के सम्बन्ध परस्पर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के होते है, जिनके 
कारण उनका कोई समृह 'जड' कहलाता है और कोई 'चितन' । इस प्रकार जड़ 
पदार्थों की घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्ध चेतन पदार्थों की घटनाओं के 
सम्बन्धी से भिन्‍न हैं, यद्यपि दोनो मे विद्यमान घटनाओ्रो का स्वरूप एक 
ही है ।) 

जैन दर्शन के द्रष्य-गुस-पर्यायघाद के साथ यदि रसल के इस घटना 
धिद्धान्त' की तुलना की जाये, तो इनके बीच रहे हुए सादुश्य-वेसदृश्य का पता 
लग मकता है। जैन दक्शन के अचुसार प्रत्येक द्रव्य गुरा और पर्याय का आश्रय 
है ।४ प्रतिक्षण प्रत्येक द्रव्य मे जो परिवतंन होता है, उसे पर्याय कहा गया है ॥* 
जीव और पुदुगल, घर्मास्तिकाय और श्रधर्मास्तिकाय, श्राकाश एवं काल, सभी 
द्रव्यो मे प्रतिक्षण यह पर्याय का क्रम चलता रहता है । जिसको रसल घटना' 





१ एन श्राउंटलाइन भ्रॉफ फिलोसोफी, प_० २८७ । 
२ वही, पृ० २८७ । 
३ दर्शन शास्त्र की रूपरेखा, पु॑० १३१। 
दे गुझाुपर्यायाश्रयो द्रव्यभ्‌ । 
--भी जैन सिद्धान्त दीविका, १-३ | 
५ पधूर्थोत्तराकारपरित्यागादान पर्याय । 


ध्क्दे वही हद । 


भछद्‌ विश्व का स्वरूप 


कहते हैं, वह सम्मवतः पर्याय! का द्योतक लभता है । रसल पदार्थों को घढ- 
नाओझो के समूह रूप मानते है, जैन दर्शन पर्याय-प्रवाह' के आधार को द्रव्य 
मानता है । रसल की 'घटनाए * गत्यात्मक हैं और एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, 
वो जैन दर्शन भी पर्यायो को सदा गतिमान भौर एक-दूसरे से सम्बन्धित मानता 
है । घटनाएं श्लौर पर्याय दोनो हमारे अनुभव से परे नही हैं। रसल जहा 
घटनाओं को विविध सम्वन्धो से जइह श्र चेतन मे विभाजित करते हैं और 
जड पदार्थों की घटनाग्रों के पारस्परिक सम्बन्धों को चेतन पदार्थों की घटनाओं 
के सम्बन्ध से भिन्‍न मानते है, वहा जन दर्शन भी पुद्गल और जीव की पर्यायों 
को भिन्‍न-भिन्‍न मानता है। अ्रन्तर केवल इतना ही है कि रसल प्रत्येक घट- 
ना को एक स्वतन्त्र तत्त्व के अनुमय' मानते हैं, जवकि जैन दर्शन पर्याय को 
स्वतन्त्र तत्त्व के रूप में स्वीकार नही करता ! यथार्थता की दृष्टि से देखने पर 
रसल का यह अनुभयवाद भी अन्तत. तो द्वतवाद मे ही परिणत हो जाता है, 
क्योकि जहा पारस्परिक सम्बन्धों से वे घटनाओो को दो प्रकारों मे विभाजित 
करते है, वहा मौलिक तत्त्व घटनाएु न रह कर जड़ श्रौर चेतन ही वन 
जाते हैं । 
जड-चेतन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी सम्बन्बो की परीक्षा करते हुए 
डा० डब्ल्यू० टी० स्टेस (५ प, 809८७) इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि ये 
सम्बन्ध अनुमयवाद को वस्तुतः हद तवाद वना डालते हैं? । वे कहते हैं--“यदि 
जड और चेतन का अन्तर उनके तत्त्वों के सम्बन्धो का अन्तर है, तो इसका 
तात्पयं यह है कि चेतन पदार्थ के तत्त्वो मे जो सम्बन्ध है, वह भौतिक पदाये 
के सम्बन्ध से बिल्कुल भिन्‍न है, अर्थात्‌ वह मौतिक नही है । यह भी निश्चित 
है कि यह अनुमय नही है, तो श्रवश्य ही मानसिक या चेतन होगा। अनुमय 
नही होने का मतलब है कि जड़ और चेतन; दोनो से भिन्‍न नहीं है, अर्थात्‌ 
भोतिक या मानसिक है। यह भी मालम है कि मौतिक नही है, इसलिए ग्रग्श्य 
ही मानसिक होगा । इसी तरह यह दिखाया जा सकता है कि मौतिक पदार्थों 
के तत्त्वों ने विद्यमान सम्बन्ध भौतिक हैं। अतएवं श्रनुमय॒तत्त्वो से चेतन 
पदार्थ को उत्पन्त करने वाले सम्बन्ध सिर्फ चेतन हैं श्रौर भौतिक पदार्थ 
को उत्पन्न करने वाले सिर्फ भौतिक । इसका मतनब है कि जड और चेतन की 
भिन्‍नता मौलिक या आधारिक है। किन्तु ऐसा होने से उनका वास्तविक द्वत 


१. देखे, दी फिलोसोफी श्रॉफ बट ण्ड रसल, पी० ए० सिल्प द्वारा सम्पा- 
दित, पएृ० ३५५-३ ८४ । 


समोक्षा १्७छ७छ 


सिद्ध हो जाता है । इस द्वत का परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि यह द्वत 
सम्बन्धो का है और सम्बन्ध हो जड को जड और चेतन को चेतन बनाने वाले 
हैं ।”१ इस प्रकार, झद्यपि रसल ने घटनाओं को अनुमय तत्त्वो के रूप में 
बताया है, पर वस्तुत्त. तो उनके मुल मे जड या चेतन कोई-न-कोई तो होता 
दी है ।* 

22 यह तो जैन दर्शन भी मानता है कि जितने भी चेतन-तत्त्व हैं और 
परमाणु-पुद्गल हैं, वे सभी स्व॒तन्त्र वरस्तविकताए हैं श्ौर इस दुष्टि से विश्व 
के मूल तत्त्वो की सख्या तो पझनन्‍त ही है । जहय हम इन तत्वों को प्रकारों मे 
वाठते हैं, वहा हमारे सामने केवल दो भेद रह जाते है---जीव श्रौर पुद्गल 4३ 
अस्तु, रसल का दर्शन पाश्चात्य जगत्‌ का एक ऐसा दर्शन है, जो सम्भवत जैन 
दर्शन के सबसे निकट मानना ज्ञा सकता है। 


समीक्षात्मक वास्तविकता और जन दर्शन 
श्राघुनिक पाश्चात्य दार्शनिको मे प्रो० हेनी मार्मेनी की विचारधारा 
भी जैन दर्शन के साथ बहुत सादृश्य रखती है । प्रो० मार्गेनौ ने 'कन्स्ट्रक्ट्स' 
के सिद्धान्त का निरूपण करके यह बताया है कि ज्ञाता और ज्ञेय. पदार्थ दोनो 
का स्व॒तन्त्र श्रस्तित्व है। अ्रमौतिक वास्तविकता को ऊझी वे स्वीकार करते 
हैं ।४ इस प्रकार जेन दर्शव के साथ इनकी विचारधारा का काफी सामजस्य 
प्रतीत होता है । मार्गेनौ की विचारधारा मे ज्ञान-सैमासिक विश्लेपण के द्वारा 
ज्ञाता श्रौर ज्ञय पदार्थ की वास्तविकता के विषय में चिस्तन किया गया है 
प्र वह्‌ विचारधारा समीक्षात्मक वास्तविकृतावाद के निकट चली जाती है। 
समीक्षात्मक वस्तविकतावादर" के श्रनतुसार जान-प्रक्रिया से तीन तत्त्व 
होते हैं . 
१. ज्ञात 
२ ज्ञय ग 
हे ज्ञात पदार्थ 
१ दर्शंत्र शास्त्र फी रूपरेखा, पृ० १३३ ॥ 
२ रसन ने स्वय श्रपने दर्शन को हद तवाद कहा है; देखें, दर्शन-दिग्दर्शन, 
पु० ३७१ ॥ 
३ धम्ास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय शौर श्राकाशास्तिकाय, ये तीन वास्तविक 
त्तत््व हैं, किन्तु इचकी सख्या एक-एक हो है । 
४, दी नेचर ऑफ फिजिकल रियलिटी, पु० ४प८। 
५. देखे, दर्शनशास्त्र की रूपरेखा, पृ० ३४५ । 


एं्द विश्व का स्वरूप 


ज्वाता ज्ञान प्राप्त करने वाला है। जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता 
है, उमी को जय पदार्थ कहते हैं। मन या जाता की चेतना के समक्ष जो 
पदार्थ विद्यमान रहता है, उसी को 'ज्ञात पदार्थ” कहते है | उसे प्रदत्त (इंटम ) 
मो कहते हैं, क्योकि जञाता को यही प्राप्त होता है, वास्तविक वस्तु नहीं 
मिलती । यह सिद्धान्त वास्तविक वस्तु श्रौर ज्ञात वस्तु, दोनो में दंत या 
जलिन्‍नता मानता है, इसलिए इस न्ञान-शास्त्रीय हैँ तवाद (एपिस्टेमोलोजीकल 
उयूश्रलिजम ) कहते हैं । इस प्रकार इसके श्रनुमार जेय पदार्थ और ज्ञात पदार्थ 
में सस्यात्मक भिन्‍नता तो होती है; किन्तु इन प्रदत्तों के द्वारा यथ थे वस्तुगझ्नो 
का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है | क्योंकि हम प्रदत्तो को नही देखते, बल्कि चश्मे की 
तरह उनके माध्यम से वस्तुश्रो को देखते हैं । 

जैन दर्शन जेय पदार्थ को स्वतन्त्र वास्तविकता के ल्‍प में स्वीकार करता है 

तथा ज्ञाता का भी स्वतन्त्र वास्तविक अस्तिव मानता है। “ज्ञात पदार्थ! जेय पदार्थ 
से सख्यात्मक भिन्नता रखता है । ज्ञान प्रक्रिया में दो प्रकार के सावनो का उप- 
गोग होता #--ऐन्द्रिय और अतीन्द्रिय । ऐन्द्रिय साधनों द्वारा ज्ञात पदार्थ नेंय 
पदार्थ से न वेवल मख्यात्मक भिन्नता रखता है, वल्कि इनमे स्त्रर््पात्मक भिन्नता 
भी होनी सम्मव है | हा, यह ज्ञात पदार्थ जेय पदार्थ और ऐन्द्रिय उपकरणों 
के पारस्परिक सम्वन्धों के अनुरूप ही होता है। गणित की मापा में इसे कहें 
तोौ-यदि श्र जेब पदार्थ है और व ऐन्द्रिय साधनों द्वारा ज्ञात पदार्थ है, तो 
बजफ (श्र, ऐन्द्रिय सम्बन्ध) ? होता है | इस प्रकार हमारे ज्ञान में आने वाले 
विश्व और वास्तविक विश्व में यह 'हत' हो जाता है | जहा अतीन्द्रिय साधनों 
के द्वारा नान प्राप्त होता है, वहा नात पदार्थ और ज्ञेय पदार्थ में सख्यात्मक 
द्रेत तो रहता है, किन्तु स्वमूपात्मक द्वत नही रहता । श्रर्वात्‌ यदि क अतीन्द्रिय 
साधनों द्वारा ज्ञात पता है, तो 

कर अ होता है ' 

इस विवेचन से यह स्पप्ट हो जाता है कि जैन दर्शन और समीक्षात्मक 
वास्तविकतावाद में बहुत कुछ सादृश्य है, किन्तु थोडा अन्तर भी है । समीक्षा- 
त्मक वास्तविकतावाद जहा प्रदत्त और यथार्थ वस्तु मे स्वरूपात्मक भिन्नता को 
स्वीकार नहीं करता, चह्दा जन दर्शन उसकी सम्भवता को स्वीकार करता है। 
दूसरी वान यह है कि 'प्रदत्तो” को जैन दर्शन में कोई स्वतन्त्र वास्तविकता के 
रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु वह वस्तुत ज्ञाता का ही एक शअ्रग 





१ फ () फलन (फकशन) का चिह्न है । 


समाक्ता इछए 


बन जाता है । हाँ, उत्का स्वरूप 'ज्ञेय पदार्थ” पर आधारित अ्रवश्य होता है । 
ऐसा मानने से जो दोष समीक्षात्मक वास्तविकतावाद में आते हैं, * जैन दर्शन 
की विचारधारा उनस मुक्त रह जाती है । 


हाइसनबर्य का दर्शत और जेत दशन 

वेज्ञानिको मे अनेक ऐसे हैं, जो अनेक तत्त्वात्मक वास्तविकतावाद को 
स्वीकार करते हैं । प्राचीन युग मे न्यूटन से स्पष्ट रूप से भूत और चेतल के 
स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार किया था | आधुनिक युय मे ह्मइमनबय, व्हीड्वा- 
कर आ्रादि भी पदार्थ के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को किस प्रकार स्वीकार करते हैं, 
इसकी चर्चा हम कर चुके हैं । हाइसनवर्य का स्थान वर्तेमाच वेज्ञानिको की 
प्रथम श्रेणी मे है। उन्होने श्रपने भौतिक विज्ञान और दर्शन नामक ग्रन्य में 
आधुनिक विज्ञान के दर्शन की जो चर्चा की है, उसके प्राधार पर कहा झा सकता 
है कि उन्‍होंने मौतिक पद्यर्थों को वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप में माता हैं ॥ 
साथ ही चेतन तत्त्व की वास्तविकता को भी वे स्वीकार करते हैं । उन्होने माना 
है कि चेतन तत्त्व! को मोतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र अऔरैर विकासवाद के सिद्धान्तों 
पर नही समक्राया जा सकता । » हाइसनवर्म यह सी मानते हैं कि 'वास्त- 
विकता' को समझने के लिए हमारी सामान्‍य घारणाशो की सुक्ष्म परिमाषाएं 
आवश्यक है ॥। 3 इनकी घिचारधारा को हम आश्ुुनिक प्रत्यक्षबाद के अन्तर्गत 
मान सकते हैं । उन्होने स्वय आधुनिक प्रत्यक्षवाद की चर्चा मे णह कहा है कि 
पदार्ये,' अनु मूति, अस्तित्व” आदि की समीक्षात्मक एरिभाषाएं आवश्यक हैं। 

जैन दर्शन के साथ यदि इसकी तुलना की जाये, तो कहा जा सकता है 
कि वैज्ञानिको की दार्शंत्रिक विचारधाराशो मे हाइसनवर्ग की विचारधारा जँन 
दर्शन के साथ बहुत सादृश्य रखती है । दोचों ही भूत श्रौर चेतन के वास्तविक 
अस्तित्व को स्वीकार करते है । ज्ञाता, ज्ेय-सम्बन्धी हाइसनत्र्ग की दार्शनिक 
विचारधारा का विस्तृत विवेचन उपलब्ध न होने से इतनी हो समीक्षा पर्याप्त 
मानती जा प्रकती है । 

हाईसनवर्ग के भ्रतिरिक्त अन्य कुछ वेन्नानिक भी मौतिक पदार्थों और 
चतन तत्व को भी वास्तविक मानते हैं । किन्तु उनकी विचारधाराए दणशत के 


१ विवरण के लिए देखें, दर्शनणास्त्र की रूपरेखा, प्र० ३४७-३४८ | 
२ फिजिक्म एण्ड फिलोरोफी, पूृ० ६५ । 

३. वही, पृ० ८४ । 

४ चही, पृ० छप | 


रूप में उपलब्ध न होने से उनकी तुलनात्मक समीक्षा नहीं की जा सकती 
उपसहार 

“विश्व क्या है ?” विश्व-प्रहेलिका के इस प्रमुख प्रश्न के समाधान में 
दिये गये दार्शनिको और वेज्ञानिको के विचारो औ्रौर सिद्धान्तो की जैन दर्शन के 
साथ एक तुलनात्मक समीक्षा करने का हमने प्रयत्त किया । हमने देखा कि 
विश्व की वास्तविकता के विषय मे उल्लिखित इन विविध दशेनों मे और जैन 
दर्शन में सादृश्य भी है और वेसदृश्य भी । किसी ने केवल ईश्वर! को वास्त- 
विक्र माना है और सारे विश्व को श्रवास्तविक । किसी ने अनुश्गुत विश्व को 
अवास्तविक मानकर वास्तविकता को पारमार्थिक वताया है । किसी ने भ्रनुमूति 
को ही वास्तविकता का मूल कारणा माना है और अनुभूत विश्व को श्रवास्त- 
विक कहा है | किसी ने केवल आत्मा या चेतन को ही वास्तविक माता है 
ओर भूत को अवास्तविक | किसी ने केवल भूत को वास्तविक माना है, तो 
चेतन को श्रवास्तविक श्रथवा मृत से ही उद्मूत । किसी ने चेतन, भूत सभी को 
अवास्तविक कहा है। किसी ने चेतन को भी वास्तविक कहा है और भूत को 
भी तथा किसी ने चेतन और भूत से भिन्न अ्नुमय को वास्तविक माना है । 

विज्ञान का दर्शन उक्त विपय मे क्या दृष्टिकोण रखता है, यह एक 
महत्वपूरा प्रश्त है । हम देख चुके है कि वैज्ञानिक इस विपय में पृथकं-पुथक्‌ 
विंच।र रखते हैं। विज्ञान का प्रायोगिक पक्ष बहुधा सर्वप्ृम्मत दृष्टिकोण 
प्रस्तुत करता है, तो दाशंनिक पक्ष भी क्‍या ऐसा प्रतिपादन नही कर सकता ? 
इस विचाररणीय प्रश्न को हम उक्त समीक्षा के श्र लोक मे हल करने का प्रयत्त 
करेंगे । हम देंख चुके हैं कि वेज्ञानिकों के दाशंनिक विचार मुख्यत तीन भागों 
में विभाजित हो जाते हैं--१ श्रादर्शवाद, २. मौतिकवाद, ३. अ्रनेक तत्त्वात्मक 
चास्तविकतावाद । इनमे प्रथम दो दृष्टिकोण एकत्तत््व्वाद (मोनिजम) का 
समर्थन करते हैं । किसी भी प्रकार के एकतत्त्ववाद की यह त्रुटि है कि वह 
तक॑ और अनुभव के श्राघ्ार पर खरा नही उतरता। श्रादर्शवादी वैज्ञानिक 
भौतिक विश्व की वस्तु-निष्ठता को भ्रस्दीकार कर केवल चैतन्य को ही विश्व की 
व।स्तविक्ता मानने का श्राग्रह करते है, तो मौतिकवादी वैज्ञानिक केवल भूत 
को विश्व की चरम वास्तविकता बताते हैं। दोनो पक्षों के वैज्ञानिक अपनी 
विचारधारा को विज्ञान-सम्मत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । वैज्ञानिकों के 
इम दार्शनिक विवाद के पीछे रोजनीति का भी प्रभाव है, ऐसा लगता है । 

साम्यवादी नेताओं को जब पता चला कि कुछ वैज्ञानिक भ्राथुनिक भौतिक 
विज्ञान के आदर्णवाद की विचरर॒घारा के पक्ष मे बताते है, तो उन्हे वडी चिन्ता 
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हुई) । वे इस प्रयत्त मे लगे कि 'मौतिकवाद' को ही वैज्ञानिक दर्शन का स्थान 
प्राप्त हो । लेनिन ने ठेठ ई० १६०८ मे लिखा था--“सामान्य विज्ञान के क्षेत्र 
मे एवं मौतिक विज्ञान के क्षेत्र मे से भी वैज्ञानिकों का विशाल बहुमत भौतिक- 
वाद के पक्ष में है। बहुत ही अल्यसख्या में कुछ एक श्राघुनिक भौतिक विज्ञान- 
चेत्ता ग्रादर्शवाद के चक्कर मे पड गये है। यह नया श्रादर्शवादी भौतिक विज्ञाल 
जो अभी-श्रमी प्रचारित हो रहा है, केवल प्रतिक्रियात्मक और श्रस्थाई 
है ॥ ”+ लेनिन के इस विचार की प्रतिक्रियारूप ही सम्मवत्त एडिग्टन, 
जीन्स श्रादि वैज्ञानिको ने ईश्वर के अ्रस्तित्व को और मौतिक पदार्थों के ज्ञाता- 
सापेक्ष अस्तित्व को वैज्ञानिक सिद्धान्तो के रूप मे प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार एक शोर श्रादर्शवाद को तो दूसरी श्रोर भौतिकवाद को 
विज्ञान-सम्मत बताने के प्रयत्न वैज्ञानिको के द्वारा हुए । यह सहज सम्भव है 
कि इस प्रकार के प्रयत्नो मे विज्ञान की तके-सगतता और अनुभव-सगतता को 
गौरा कर दिया गया हो । इन दोनो विचारधाराम्रों की समीक्षा के आ्राघार पर 
यह कहा जा सकता है कि ये दोनो विचारधाराए पूर्ण रूप से विज्ञान-सम्मत 
ग्रौर तकंन्सम्मत नही है। 

प्रो० स्टेबिग, जिन्होने एडिग्टन और जीन्स के आदश्शवादी विचारों की 
कटु भ्ालोचना की है और उनके विचारों मे रही हुई असगतता को प्रकट किया 
है, 'भौतिकवाद' को भी विज्ञान-सम्मत दर्शन नही मानती । उन्होने इस बात 
को स्पष्ट रूप से लिखा है कि “भौतिकवादी येन-केन-प्रकारेण किसी प्रकार के 
तत्त्व-मैमासिक भौतिकवाद की स्थापनां करना चाहते हैं। (वे चाहते है कि) 
वैज्ञानिक निष्कर्पों का जिस किसी भी प्रकार से ऐसा प्रतिपादन किया जाये, 
जिमसे वे दाशेनिक विचार पुष्ट हो, जिन पर उनका राजनेतिक दर्शन व्यव- 
साथिक रूप से श्राधारित है। द्वन्द्रात्मक मौतिकवाद के पोषको की उतनी ही 
निकृष्ट तत्त्व-मीमासा और उतना ही श्रपूर्णा दर्शन है, जितना कि उन लोगो का 
है, जो दाश्शनिक आ्राद्शवाद को मान्यता देते है । में इस सम्मावित भ्रान्ति 
को दूर करना चाहती हू । यदि मैं इस बात को सिद्ध करने मे सफल होती ह 
कि वतेमान भौतिक विज्ञान के सिद्धान्त श्रादर्शवाद के किसी भी प्रकार की पुष्टि 
नही करते तो ऐसा भी नहीं समभता चाहिये कि उन्हे (भौतिक विज्ञान के 
सिद्धान्तो को) भौतिकवाद के किसी रूप की पुष्टि करने वाले सिद्ध करती 


१ देखे, फिलोसोफो एण्ड फिजिसिस्द्स, भूमिका, पृ० ११। 
२ मेटेरियलिजम एण्ड एम्पिरियो क्रिदटितिजुम, शु० ३१० । 
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हू ।” प्रो स्टेविंग के आदर्शवाद-दिरोधी विचारो की चर्चा हम कर चुके हैं 
और देश चुके हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक एडिंग्टन और जीन्स के दार्शनिक 
विचारों को विज्ञान श्रौर तर्क के साथ अ्रसगत सिद्ध किया हैं। उक्त उद्धरणा 
से कहा जा सकता है कि मौतिकवाद को'भी वे विज्ञान-सम्मद मानने को तैयार 
नही है । इस उद्धरण से विज्ञान के दर्शन पर राजनीति-के प्रभाव को भी देखा 
जा सकता है | निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक दर्शन की' 
सज्ञा न तो आदर्शवाद को दी जा सकती है श्र न मौतिकवाद को । 
तीसरा विकलप॑ रह जाता हँ--#तवाद या श्रनेकतत्त्ववाद का | 
हाइसनवर्ग श्रादि वज्ञानिको की मान्यता सम्भवत विज्ञान के दर्शनः को निष्पक्ष 
रूप से प्रतिपादित करती है। उनके श्रमिमत में श्रात्मा (चेतन) और भूत. 
दोनो को स्वतन्त्र मौलिक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया गया है। इन 
वेज्ञानिकों के अनुसार यद्यपि इन वास्तविकताओं के तात्विक स्वरूप के विपयः 
में वततमान विज्ञान का चिन्तन स्पष्ट नहीं हो- पाया है, फिर भी इनके स्वतन्त्र 
प्रस्तित्व को तो स्वीकार कर ही लिया गया है। हाइसनवर्ग ने श्रपती भौतिक 
विज्ञान श्रौर दर्शन नामक पुस्तक के उपसहारात्मक अ्रध्याय मे लिखा है: “मन, 
श्रात्मा, जीवन या ईप्वर-सम्बन्धी उन्‍तीसवी- शताब्दी” की हमारी घाररखाश्रो 
से श्राज आदुनिक भौतिक चिज्ञान के विकास के कारण इनके विषयः 
में हमारी धारणाएं काफी भिन्‍न हों गई है। एतद्‌ विषयक धारणा प्राक्ृ- 
तिक माफ! के साथ सम्वन्क्ति होने के कारणः वास्तविकता को' श्रधिक छूती 
हैं । यर्यपि यह सही है कि इनकी व्यास्याएं उज्ञानिक अर्थ में इतनी सुस्पष्ट 
नही हैं और सम्मंवत॑ इनके परिरामस्वरूप अनेक अ्रसगतिया भी उत्पन्त हो 
जाती हैं, फिर नी हमे वर्तमान में तो उनको बसे ही अपनाना होगा । क्योकि 
हम जानते हूं क्रि वे वास्तविकता को छूती हैं # इसके सम्बन्ध्से यह स्मरण 
रखना होगा कि विज्ञान के अधिकतम समीचीन श्रश--गरित में हमे बहुत 
सारी ऐसो घारणाश्रो को प्रयुक्त करता होता है, जो श्रसयतियो को जन्म देने 
वाली होती हैँ। उदाहरणार्थे--”“यह सर्व विदित है कि अनन्त” सम्बन्धी 
(गणित की) धारणा असगतियों को उत्पन्न करती है, जिनका विश्लेपण भी 





१. फिलोसोफी एण्ड दी फिजिसिस्ट्स, भूमिका, पृ० १२। 

२, १६ थी शतादव्दी के वैनज्ञानिको के दर्शेन में प्रमुबतया भौतिकवाद को 
ही स्थाव मिला था। “यान्त्रिक मौतिकवाद' उन्नीसवी शतावदी के भौतिक 
विज्ञान की देन है। 
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शैकिया गया है; परन्तु इस धारणा के बिना गरिएत के प्रमुख ग्रशों का निर्माण 
प्याय: अशव॒य॒ सा वन जाता है ।/१ हाइसनबगं के इस कथन का तात्पयें यही 
होता है कि विज्ञ।न-सम्मत दार्शनिक विचारधारा आत्मा की वास्तविकता को 
स्वीकार करती “है । 
इस प्रक,र देखा जा सकता है'कि विश्व क्या है ?” की अहेलिका का 
"विज्ञान-सम्मत हल निकालने मे अब तक सी वेज्ञानिक एकमत नही हो पाये 
_हैं। जैन द्शंत की विचारधारा और उसके ग्रालोक में की गई समीक्षा के 
आधार पर कहा जा सकता है कि जेब दर्शन का अमेकतत्त्वात्मक वास्तचिकंता- 
वाद प्रस्तुत प्रहेलिका का विज्ञान-सरमत हल निकालने मे मार्म-दर्शक बन 
सकता है। जैन दर्शन अध्यात्मवादी दर्शव है, फिर भी दाशंनिक श्रादर्शवाद से 
सहमत नहीं हैं ॥ तत्त्व-मीमासा के दृष्टिकोण मे पुदू्गल और जीव; दोनो के 
अस्तित्व का समान मूल्य है । श्रत भौतिकवाद और आदश्वाद के बीच की 
खाई को पाटने के लिए जेन दर्शन का तत्त्व-मैमासिक दृष्टिकोश बहुत उप- 
योगी हो सकता है । जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्‌ (कास्तथिकता) की परि- 
भाषा द्रव्य, गुण, पर्याय का निरूपरा, फच अस्तिकायो का स्वरूप आदि तथ्य 
ग्रनेकतत्त्वात्मक वास्तविकतावोद के समक्ष उपस्थित होने वाली तकों का समा- 
घान दे सकते हैं । कद 
आकाश ओर काल एक समीक्षा 
“विश्व क्‍या है ?' इस प्रश्न के अन्तर्गत विश्व के दो तत्त्व-- श्राकाश और 
काल की चर्चा महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। आकाश और काल के स्वरूप के 
विपय में विभिन्न दाशनिको और वैज्ञानिको के बिभिन्न अभिभतों की चर्चा हम 
कर चुके है। यहा उनकी समीक्षा की जा रही है । 
पाइचात्य दर्शन और जेब दर्शन 
प्राकाश तच्च की वास्तविकता एवं अंवास्तविकता की लेकर पाश्चात्ये 
दार्शनिको के दो पक्ष हो जाते है १ प्रथम पक्ष मे जहा डेकार्टूस, लाइवनीज, 
'पाण्डित्यवादी दार्शनिक, कोण्ट आदि झ्राकाश को कोई स्वतंत्र वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता के रूप मे स्वीकार नही कंरते, वहाँ दूसरे पक्ष मे प्लुतो, प्ररस्तु, 
शेसेण्डी आदि ग्राकाश को एक स्वतत्र वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप मे मानते 
हैं। जैन दर्शन भी आकाश को एक 'अस्तिकाय' मानता है । इस प्रकार प्राकाश 
की वास्तविकता के विषय मे जेन दर्शन का दृष्टिकोर दूसरे पक्ष के साथ में 
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कुछ दाशंनिक ( लाइबनीज श्रादि ) आकाश को दृश्य पदार्थों का 
“क्रमल्‍ूप” मानते है । इस मान्यत को आ्राधुनिक वैज्ञानिक आाइन्स्टीन आदि ने 
भी स्त्रीकार क्या है | इसको चर्चा वेज्ञानिको के श्राकाश-सम्बन्धी विचारों 
की क_्षमीक्षा मे की जायेगी । 

तीसरी विचारघारा पाश्चात्य दार्शनिको (गेसेण्डी श्रादि) के दर्शन 
में तथा जैन दर्शन मे समान रूप से प्रतिपादित हुई है । यही मान्यता न्यूटन के 
श्राकाश-सम्बन्धी वैज्ञामिक निर्पण का शभ्राधार रही है। इसकी समीक्षा भी 
वेज्ञानिको के विचारो की समीक्षा मे करता अधिक उपयुक्त होगा । 


जिस प्रकार आक्राण तत्त्व के विषय मे दार्शनिको में विवाद रहा है, 
उसी प्रकार “काल” के विपय मे भी श्रनेक प्रकार के सिद्धान्त दाशनिको ने 
प्रस्तुत किये हैं ॥ फिर भी कुछ एक दाशंनिको के अतिरिक्त अन्य सभी दार्शनिक 
काल को स्वतत्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं करते | जैन दर्शन के 
काल-सम्बन्धी निरूपण की चर्चा की जा चुकी है। श्वेताम्बर-परम्परा मे काल 
को स्वतत्र या चरम वास्तविकता के रूप में नहीं माना गया है, जब कि 
दिग्म्बर-परम्परा में कालाणुप्रो के रूप मे काल को स्वतश्र वास्तविकता बताया 
गया है । इस प्रकार अ्धिकाश पाश्चात्य दार्शनिको की काल-सम्बन्धी 
मान्यता श्वेताम्बर परम्परा के प्रतिपादन के साथ सावृश्य रखती है । 
किर मी सूक्ष्म विश्लेपण की दृष्टि से इनमे श्रन्तर रह जाता है। जैसे काण्ट ने 
काल को वास विकता के रूप मे तो नही माना है, किन्तु केवल प्राम-श्रनु मव 
श्रन्त -दर्शन की उपज्र ही माना है, जब कि जैन दर्शन काल के श्रस्तित्व को 
केवल काल्पनिक नही मानता । जैन दर्शन ( एवेताम्बर-परम्परा ) के श्रनुसार 
काल (नेश्चग्रिक) वास्तविताश्रो (जीव, पुदुगल आदि श्रस्तिकायो) की पर्याय 
ही है अत काल का अस्तित्व ज्ञाता-सापेक्ष भी नही है। काण्ट का काल- 
मम्बन्धी सिद्धान्त सामान्य श्रनुमव भी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योकि काल 
की धारणा परिव्तेन की अनुभूति के पश्चातृकालीन ही होती है 

पाण्डित्यवादियो ने काल के विपय में जो विवेचन प्रस्तुत किया है, वह 
बहुत कुछ कुछ जन दर्शन के साथ समानता रखता है । अन्तर केवल इतना ही 

के जैन दर्शन काल! को केवल मस्तिष्क की उपज नहीं मानता, जब कि 

पाण्डित्यवादी काल की धारणा का श्राधार वास्तविक तथ्यों को मानते हुए 
भी मस्विष्क के श्रतिरिक्त और कही उसके अस्तित्व को स्वीकार नही करते । 

लाइवनीज श्रादि वा काल-सम्बन्धी मन्तव्य श्राघुनिक वेज्ञानिकों के 
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निरूपण के सहश-सा ही है । श्रत उप्तकी स्वतत्र समीक्षा अधिक मूल्य चटी 
रखती । 


५ ८ 
न्यूटन और जत दर्शन 

आभाकाश और काल-सम्बन्धी वंज्ञानिको की घारणाए दाशनिको की 
घारणाओो की अपेक्षा मे समीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। 
विज्ञान-जगत्‌ मे भापेक्षिकता के सिद्धान्त से पूर्वे और पश्चातृकालीन घारणाए 
परस्पर मे प्त्यन्त भिन्‍न प्रकार की दिखाई देती हैं । पहले हम प्राय -आइस्म्टीद 
युग की घारणा की समीक्षा करते है । 

न्यूटन की “निरपेक्ष आकाश औौर “निरपेक्ष काल को छारणाओं का 
विवे बन हम कर चुके हैं। न्यूटन द्वारा किया गया श्रकाश का विरूपण '" जँन 
दइशेन के आकाशास्तिकाय के राथ श्रस्यघिक सहशता रखता है । दोनो विदा- 
रघाराो में श्राकाश को एक स्वत्तत्र वस्तु-सापेक्ष वास्तबिकृता के रूप भे 
स्वीकार फिया गया है तथा उसको श्रगतिशील, एक, अखण्ड और शन्यता की 
क्षमता वाला स्वीकार क्रिया गया है, फिर मी इनमे एक महत्त्वपूर्ण प्रन्तर 
रह जाता है ५ न्यूटनीय भौतिक घिज्ञान ने ग्याकाश्व के साथ सौत्तिक ईथर का 
अविच्छिन्न सम्बन्ध जोड कर गति की समस्या सुलमाने का फ्रथत्त किया, जकछू 
कि ऊँत दर्शन भ्रभौतिक ईधर ( धर्म-हवव्य, श्रधर्म-द्रव्य ) के सिद्धान्त से गति- 
स्थति की समस्‍या का हल प्रस्तुत करता है यही कारण था झिन्‍्यूटन के 
सिद्धान्तो ने नही सुलभने वाली एक ऐसी समस्या उत्पन्द कर दी, जिसके फल- 
स्वरूप आपेक्षिकता के सिद्धान्त ने न्‍्यूटन के भौतिक ईथर को चिलाडलि दे दी । 
जहा तक न्यूटन के आकाश की वास्तविकता-सम्बन्धी निरूपरणा का प्रश्न हैं, 
उसकी तकसम्मत्ता श्रव भी अविच्छिन्न ही है । पश्चिम के सुप्रसिद्ध दाद निक 
बटुंण्ड रसल ने इसको स्वीकार करते हुए लिखा है: "प्यूटन का निरपेक्ष 
भाकाश का सिद्धान्त उमर दुविधा को दूर करता है, जो 'शुन्यां प्रौर 'वास्त- 
विकता' के सम्बन्ध से उपस्थित होती है | वर्कंशास्त्र के ग्राघार पर इस मिद्धान्त 
का खण्डन नहीं किया जा सकता । इस सिद्धान्त की अस्वीकृति का मुख्य काररए 
यही है कि 'निरपेक्ष श्राकाश” को जानवा कतई सम्मव नही है; इसीलिए प्रायो- 
रिक विज्ञान से उसकी धारणा कोई अनिवाय परिकल्पना नहीं बन सकती | 
इससे सी झधिक व्यवहारिक कारण यह है कि भौतिक्त विज्ञान की गाडी इसके 


१. देखें, इसी पुस्तक में पृ० २८, २६१ 
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सादृश्य रखता है। आकाश की शून्याशून्यता को लेकर मी दो पक्ष वन जाते 
हैं-- एक पक्ष में शून्य आकाश ( वेक्यूम ) का श्रस्तित्व भी वास्तविक माना 
गया है, जबकि दूसरे पक्ष से पदार्थों के श्रमाव में श्राकाश का कोई अस्तित्व 
नही रह जाता । प्रथम पक्ष में पाण्डित्यवादी दाशंनिक, काण्ट, गेसेण्डी श्रादि 
दाशंनिक है, तो दूसर पक्ष मे डेकार्ट्स, लाइवनीज, प्लुतो, अरस्तु श्रादि है । 
जैन दर्शन सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रथम पक्ष के साथ ही सादुश्य रखता है। 
श्रलोकाकाश सम्पूर्णंत रिक्त है, फिर भी वास्तविक है | वास्तविकता की दृष्टि 
से तो सम्पूर्ण लोकाकाश पदार्थों से व्याप्त है, फिर भी सैद्धान्तिक दृष्टि से 
शून्यता की सम्मावना की जा सकती है । 

श्राकाश के स्वरूप के विषय मे प्रमुखतया तीन विचारधाए बनती हैं: 

१. श्राकाश केवल ज्ञाता-सापेक्ष तत्त्व है श्रथवा प्राग-श्रनुभव अन्त - 
दर्शन की उपज ही है। 

२. श्राकाश भौतिक पदार्थों से छ्ुडा हुआ या उनका ही ग्रुण रूप या 
क्रम रूप तत्त्व है ॥ 

३. श्राकाश ज्ञाता ( शआ्ात्मा ) और मृत से सर्वथा भिन्न एक स्वतत्र 
वास्तविकता है । 

इन नीनो विकल्पो में से प्रथम विकल्‍प को स्वीकार करने वाले है- 
पाणिडित्यावादी, काण्ट श्रादि ) पाण्डित्यावादियों के श्रनुसार श्राकाश की कल्पना 
हम इसलिए करते हैं कि वास्तविक पदार्थों के विस्तार को देखते ही हमे यह 
अनुमव होता है कि इसका कोई-न-कोई श्राधार होना चाहिए । शभ्रत. आकाश 
स्वय मे कोई वास्तविक तत्त्व नही है, भपितु केवल हमारे मस्तिष्क की ही 
उपज है। किन्तु पाण्डित्यवादियो की यह धारणा तके-सगत नही होनी, क्योकि 
वास्तविक पदार्थों का श्राधघार यदि वास्तविक नहीं होता है, तो काल्पनिक 
श्राश्नय के द्वारा उनका टिकाव कंसे हो सकता है ? श्रतः यह मानना ही पडता 
है कि आकाश का वास्तविक अस्तित्व है । उन्होने यह भी स्वीकार किया है 
कि शुन्य आकाश का अ्रस्तित्व भी शक्‍य है तथा झाकाश स्व-भ्रवस्थित और 
शाश्वत है। किन्तु वे मानते है कि ये समी गुण हमारे द्वारा ही कल्पित है । 
यदि इनको हम वास्तविक मान लें, तो ईश्वर और शभ्राकाश भे कोई भअ्रन्तर नहीं 
रह जायेगा । ? यह मान्यता तकं-सगत नही है । ईश्वर की सर्वे-व्यापकता की 
कल्पना स्वय ही श्रनाधारित है, श्रत, श्राकाश को वास्तविक मानने में कोई 
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दोष नही है। 

काण्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की आकाश केवल एक प्रागू-प्रनु मव 
अन्त: दर्शन की उपज है! तक के श्राधार पर खरा नहीं उतरता। ) अब 
युविलडियेतर भूमिति के आविष्कार के वाद तो काण्ट की इस मान्यता का 
प्रत्यक्षतः खण्डन हो जाता है। * काण्ट की विचारधारा मे और ज॑ंत दर्शत 
की विचारधारा मे केवल यही साम्य है कि दोनो ने शून्य भ्राकाण के अस्तित्व 
को स्वीकार किया है । 

दूसरी विचारधारा बआ्लाकाश को भौतिक पदार्थ से सम्बन्धित मानती 
है । जेसे-प्लुतो ने 'कोरा' तत्त्व को माना है तथा श्ररस्तु ने भी भौतिक पढदार्य 
के श्रमाव में श्राकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया हैं। इस मान्यता को 
भी हम स्वीकार नही कर सकते । यदि आकाश का वास्तविक शअ्रस्तित्व होता 
है, तो वह भूत से सवेधा भिन्न श्लौर स्ववत्र होना चाहिए, क्योंकि श्राकाश 
श्रनन्‍त है और भौतिक विश्व सान्‍्त है । 

आ्राकाश को मौतिक पदार्थ का गुण मानना भी उपयुक्त नहीं है, जसे 
डेकार्ट्स ने माता है । स्थान पाता अथव। स्थान रोकना भौतिक पदार्थ का 
गुण है, परन्तु जिसमे स्थान पाया जाता है, वह तो उससे भिन्न ही है। एक ही 
स्थान में अनेक पदार्थों का आश्रित होवा और एक ही पदार्ज का कालासन्तर में 
अनेक स्थानी में श्राश्चित होना । आश्चय! देने वाले तत्त्व को आश्चित तत्त्व से 
मिन्‍न सिद्ध कर देता है। जैन दर्शन के श्रनुसार दो श्र.काशास्तिकाय के एक 
'प्रदेश” पर अ्रनन्‍्त भौतिक परमाणुग्रो का ग्राश्रय होना सम्भव है। 3 इसके 
अतिरिक्त आकाश श्रमुत्त है, जब कि भौतिक पदार्थ बणशादि गुण सहित हैं और 
मूर्त हैं। तब अम्र्स शझ्राकाश यूर्त्त पदार्थ का गुर कंसे बन सकता है ? इस 


प्रकार के प्रनेकानेक प्रश्व श्राकाश को भौतिक पदार्थ का गुण मानने पर सड़े 
हो जाते हैं । 


१. पाण्डित्यवादियों द्वारा किये गये काण्ट के विचारों के रूण्डन के लिए 
देखें, बही्‌ पु० ६७ । 

२ वेज्ञानिक आधार पर इसके खण्डन के लिये देखें फिजिक्स एण्ड 
फिनोसोफी, (० ८१, फ्रोम युक्लिड दू एडिग्टन, प० १६, १७, दी फिलोततोफो 
आफ स्पेस एण्ड टाइम, इन्ट्रोडक्शन, पु० ६॥ 

३. एक प्रदेशादिपु विकल्प पुदुग्लानाम । 


+थरी ऊँन सिद्धान्त दोषिका, १-०६ । 


हा] 
4 
नदी 


ग्राकाश झौर काल एक समीक्षा 


कुछ दाशेनिक ( लाइबनीज श्रादि ) आकाश को दृश्य पदार्थों का 
क्रमरूप” मानते है । इस मान्यता को प्राधुनिक वैज्ञानिक आइन्स्टीन श्रादि ने 
मी स्वीकार क्या है | इसकी चर्चा वैज्ञानिको के भश्राकाश-सम्बन्धी विचारों 
की समीक्षा मे की जायेगी । 

तीसरी विचारधारा पाश्चात्य दार्शनिको (गेसेण्डी आदि) के दर्शन 
में तथा जैन दर्शत में समान रूप से प्रतिपादित हुई है । यही मान्यता न्यूटन के 
भ्रावाश-सम्बन्धी वैज्ञानिक निरुपण का अश्राघार रही है। इसकी समीक्षा भी 
वेज्ञानिको के विचारो की समीक्षा मे करना अ्रधिक उपयुक्त होगा । 


जिस प्रकार श्राक्राण तत्त्व के विपय में दार्शनिको में विवाद रहा है, 
उसी प्रकार काल! के विपय मे भी श्रनेक प्रकार के सिद्धान्त दार्शनिकों ने 
प्रस्तुत किये है । फिर भी कुछ एक दाशंनिको के अतिरिक्त श्रन्य सभी दार्शनिक 
काल को स्वतत्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं करते । जैन दर्शन के 
काल-सम्बन्धी निरूपण की चर्चा की जा चुकी है। श्वेताम्बर-परम्परा मे काल 
को स्वतत्र या चरम वास्तविकता के रूप मे नहीं माना गया है, जब कि 
दिगम्बर-परम्परा में कालाणुप्रो के रूप मे काल को स्वतश्र वास्तविकता बताया 
गया है । इस प्रकार अ्रधिकाश पाशचात्य दाशशनिको की काल-सम्बन्धी 
मान्यता छठेताम्बर परम्परा के प्रतिषादन के साथ मादृश्य रखती है । 
फिर भी सूक्ष्म विश्लेपणु की दृष्टि से इनमे अ्रन्तर रह जाता है। जैसे काण्ट ने 
काल को वार विकरता के रूप में तो नही माना है, किन्तु केवल प्राम-अनुमव 
ग्रन्त -दर्शन की उपज ही माना है, जब कि जैन वर्शन काल के श्रस्तित्व को 
केवल काल्पनिक नही मानता । जैन दर्शन ( एवेताम्बर-परम्परा ) के अनुसार 
काल (नैश्चप्रिक) वास्तविताओ्रो (जीव, पुद्गल श्रादि श्रस्तिकायो) की पर्याय 
ही है अश्रत 'काल' का अस्तित्व ज्ञाता-सापेक्ष भी नहीं है । काण्ठ का काल- 
सम्बन्धी मिद्धान्त सामान्य अ्रनुमव भी स्वीकार नही कर सकता, क्योकि काल 
की धारणा परिव्तेन की अनुभूति के पश्चातुकालीन ही होती है । 
पाण्डित्यवादियो ने काल के विषय मे जो विवेचन प्रस्तुत किया हैं, वह 
बहुत कुछ कुछ जन दर्शन के साथ समानता रखता है । श्रन्तर केवल इतना ही 
क जैन दर्शन काल! को केवल मस्तिष्क की उपज नहीं मानता, जब कि 
पाण्डित्यवयादी काल की घाररणा का श्राधार वास्तविक तथ्यो को मानते हुए 
भी मस्विष्क के श्रतिरिक्त श्रौर कही उसके श्रस्तित्व को स्वीकार नही करते । 
लाइवनीज आ्रादि का काल-मम्बन्धी मन्तव्य आधुनिक वैज्ञानिकों के 


समोक्षा श्पछ 


निरूपण के सहश-सा हो है ५ श्रत उसकी स्वदत्र समीक्षा श्रधिक मूल्य नहीं 
रखती । 


न्यूटन और जैन दर्शन 

झाकाश और काल-सम्बन्धी वैज्ञानिकों को घारणाए दाशझ्ननिको की 
घारणाझो की अपेक्षा मे समीक्षा की दृष्टि से मह्त्त्वपर्णा स्थान रखती है। 
विज्ञान-जगत्‌ भे आपेक्षिकता के सिद्धान्त से पूवे भर पश्चातकालीन घारणाए 
परस्पर मे प्रत्यन्त भिन्न प्रकार की दिखाई देती है । पहले हम प्राय -आ्राइन्स्टीद 
युग की धारणा की समीक्षा करते हैं 

न्यूटन की “निरपेक्ष आकाश और “विस्पेक्ष काल की घारणाओं का 
विवे 4 हम कर चुके हैं। न्यूटन द्वारा किया गया भ्रकाश का निरूपण * ऊँन 
दर्शन के आकाशास्तिकाय के साथ अ्रत्यधिक सहशवा रखता है। दोनो विचा- 
रधाराशो में आकाश को एक स्वतचत्र वस्तु-सापेक्ष चास्तब्रिकृता के रूप में 
स्वीकार किया गया है त्तथा उसको अ्रगतिशील, एक, अखण्ड श्र छन्‍्यता की 
क्षमता वाला स्वीकार किया गया है, फिर मी इनमे एक महत्त्वपूर्ण भग्रस्तर 
रह जाता है । न्यूटतीय सौतिक घिन्नान ने झ्राकाश के साथ मौतिक ईथर का 
अविच्छिन्न सम्बन्ध जोड कर गति की समस्या सुलभाने का प्रयत्वन किया, जब 
कि जैन दर्शन अभौतिक ईघर ( घमे-दृव्य, श्रधमं-द्रव्य ) के सिद्धान्त से यति- 
स्थत्ति की समस्या का हल प्रस्तुत करता है । यही कारण था कि न्‍्यूटन के 
सिद्धान्ती ने नही सुलभने वाली एक ऐसी समस्या उत्पन्च कर दी, जिसके फल- 
स्वरूप आपेक्षिकता के सिद्धान्त ने न्‍्यूटन के मोतिक ईथर को तिलाजलि दे दी । 
जहा तक न्यूटन के आकाश की वास्तविकता-सम्बन्धी निरूपण का प्रश्न है, 
उसकी तर्कसम्मत्ता श्रब भी अविच्छिल्त ही है । पश्चिम के सुप्रसिद्ध दाड्यनिक 
चट्रंएड रसल ने इसको स्वीकार करते हुए लिखा है: “न्यूटन का निरपेक्ष 
झाकाश का सिद्धान्त उस दुविधा को दूर करता है, जो 'शून्य' श्लौर 'वास्त- 
विकता' के सम्बन्ध से उपस्थित होती है | वरंशास्त्र के श्राघार पर इस सिद्धान्त 
का खण्डन नहीं किया जा सकता । इस सिद्धान्त की भ्स्वीकृति का मुख्य काररपए 
यही है कि 'विरपेक्ष ग्राकाश” को जानव्ा कतई सम्मव नही है; इसीलिए प्रायो- 
गिक विज्ञान से उसकी धारणा कोई अनिवा्ं परिकल्पना सहीं बन सकती । 
इससे भी अधिक व्यवहारिक कारण यह है कि सौनिक विज्ञान की गाडी इसक्े 


१. देखें, इसी पुस्तक में पु० २८, २६ । 


श्दद ग्राकाश और काल * एक समीक्षा 


बिना भी चल सकती है ।? ? इस उद्धारण से स्पष्ट हो जाता है कि न्यूटन का 
“निरपेक्ष आका्णा अयवा जैन दर्शन का आक्राशास्तिकाय का सिद्धान्त तर्क 
की दृष्टि से श्रकान्य है | 'निरपेक्ष श्राकाश' के अस्तित्व पर अआपेक्षिकता के 
सिद्धान्त' की चर्चा यथास्थात आगे की जायेगी । 

स्यूटन ने काल की जो परिभाषा दी है, उससे यह लगता है कि उन्होने 
काल को वास्तविक तत्त्व या द्रव्य के रूप मे न मान कर वास्तविक तथ्य के 
रूप मे प्रतिपादित किया है । जैन दर्शन ( इवेताम्बर-परम्परा ) भी काल को 
वास्तविक तत्त्व के रूप में स्वीकार नही करता । न्यूटन ने निरपेक्ष गाणितिक 
काल का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, जैन दर्शत के निरपेक्ष काल-मान--- समय 
ग्रादि उसी प्रकार के सिद्धान्त के द्योनक हैं। इस प्रकार काल के विपय में भी 
दोनो सिद्धाप्तो मे बहुत साम्य है, फिर भी न्यूटन के सिद्धान्त ने प्रकाश-गति 
की सीमितता को श्रस्वीकार करने के कारण आकाश औझौर काल के पारस्परिक 
सम्बन्ध को स्वीकार ही नहीं किया है, जब कि जैन दर्शन मे प्रकाश-गति की 
सीमितता से होने वाले श्राकाश श्लौर काल के पारस्परिक सम्बन्ध का विरोध 
उपलब्ध नही होता है । 

इस प्रकार प्राग-आ्राइचस्टीनीय विज्ञान के क्षेत्र की झआकाश-काल-सम्बन्धी 
घारण।ए जैन दर्शन की विचारवारा के साथ दाशनिक ( तत्त्व-मेमासिक ) 
अपेक्षा से अधिफ स दृश्य रखती हैं । 
आपेक्षिकता का सिद्धान्त और जेन दर्शन 

आइन्स्टीन द्वारा दिये गये आपेक्षिकता के सिद्धान्त के पश्चातू विज्ञान 
के छेत्र मे जो नई ऋान्ति श्राई/ उसका श्राकाश-काल की घधारणाश्रो पर भी 
गहरा प्रभाव पडा। इस सिद्धान्त के आविष्कार, इसके भौतिक विज्ञान के 
विविव पहुलुमो पर पडे हुए प्रभाव तथा इसके दाशेनिक पक्ष को चर्चा भी हम 
कर चुक हैं। जेन दर्शन के माध्यम से इसको तुलनात्मक समीक्षा यहा की 
जा रही है। 

श्राकाश और काल के विपय में आपेक्षिकता के सिद्धान्त के दो पहल हो 
जाते है। 

१, आकाण और काल की सापेक्षता 

२. श्राकाश और काल की वास्तविकता । हे 

श्राइन्स्टीन द्वारा प्रदत्त मूल आपेक्षिकता के भिद्धान्त मे कहा गद्या है : 





न १ हिस्दी श्रॉफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पृ० ६१॥ 


समीक्षा श्प्ह्‌ 


“क्सी भी प्रकार के प्रयोग के द्वारा किसी भी गतिमान निकाय की निरपेक्ष 
गति का पता नही लगाया जा सकता । / इस सिद्धान्त के भश्राघार पर सामा- 
न्यतया यह तार मे निकाला जाता है कि निरपेक्ष आकाश का कोई अस्तित्व ही 
नही है । यदि यही त त्पय सही हो, तो जैन दर्शन का झ्राकाशास्तिकाय का 
सिद्धान्त आपेक्षिकता के सिद्धान्त के साथ मेल नही खाता। किस्तु उक्त तात्पय॑ 
निरविवादतया मान्य नही है। सर्वप्रथम तो यह जानना आवश्यक है कि आपे- 
क्षिकता के सिद्धान्त मे कथित अ्शक्‍्यता ज्ञाता- सापेक्ष श्रसमर्थता के कारण है 
श्रथवा वस्तु-सापेक्ष अ्रसम्भवता के कारण है| यदि ज्ञाता-सापेक्ष असमर्थता के 
परिणास रूप हा हम किसी भी गतिमान निकाय की निरपेक्ष गति को जानने 
में असमर्थ रहते हैं, तो निरपेक्ष गति के वास्तविक अस्तित्व का श्रन्त नही शभ्रा 
जाता | जैन दर्शन के श्राधार पर यही कहा जा सकता है कि उक्त श्रशक्यता 
ज्ञाता-सपेक्ष श्रसमर्थता के कारण ही है, न कि वस्तु-सापेक्ष श्रसम्मवता के 
कारण । राइशनबाख ने इस प्रकार के विपयंय को स्पष्ट उदाहरण के द्वारा 
समभाया है. “अभ्रवश्य ऐसे बहुत सारे प्रसग होते हैं, जहा भौतिक विज्ञान परि- 
माणों को निकालने मे समर्थ नही होता । इसका श्रर्थ क्या यह होता है कि 
जिस राशि का हम परिमाणा निकालना चाहते हैं, उसका अस्तित्व ही नही है ? 
उदाहरणार्थ, हवा के एक घन सेण्टीमीटर मे रहे हुए अणुग्रुच्छे (मोलिक्यूल) की 
संख्या का सही-सही निश्चय करना प्रशक्य है । निश्चितता की श्रत्यधिक मात्रा 
के साथ हम कह सकते है कि एक-एक अणाुग्रुच्छ को गिनने मे हम असफल ही 
रहेंगे, तो फिर क्‍या हम यह परिणाम निकाल लें कि इस सख्या का शस्तित्व 
ही नहीं है ? प्रत्युत हमे यही कहना होगा कि ऐसा पूर्णा क होना ही चाहिए, 
जो इस राशि का बिल्कुल सही द्योतक हो श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त की भूल 
इसी तथ्य मे निहित हैं कि उसमे जानने की अ्रशक्यत्ता को वास्तविक अ्रसम्भ- 
वता के साथ उलका दिया गया हैँ । ”? इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि निरपेक्ष श्राकाश का कोई पस्तित्व ही नही है, ऐसा फलित आपेक्षिकता 
के सिद्धान्त के आधार पर निकालना प्रयथाथे होगा । 

विश्व के प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक हाइसनवर्ग ने इसी उलमकन का 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है - “ईथर नामक परिकल्िपत द्रव्य, जो १६ वी 
शताब्दी मे मंवसवेल के सिद्धान्तो में महत्त्वपूर्णा स्थान रखता था, श्रव श्रापेक्षि- 
कता के सिद्धान्त द्वारा नामशेष कर दिया गया है । इसी बात को कृभी-कमी 


१ दो फिलोसोफी श्रॉफ स्पेस एण्ड टाइम, पृ० र८ | 
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इस प्रकार भो कहा जाता है कि “निरोेक्ष प्राकाश वा सिद्धान्न' खष्दित को 
चुका है। किन्तु ऐसे कथन को बहा सावधानी के साथ स्वीकार करना 
चाहिए। ” ? यद्यपि हाहमनबर्ग ने यह तो स्वीकार यही तिया है कि श्रावाण 
नामक कोई स्वतन्त्र अगतिशील वास्तविकता जय ग्रस्तित्व है, किर भी उस्होसे 
यह तो माना ही है कि भौतिया ईयर के नामशेंप हो जाने से मर का नामणप 
नहीं हो गया है। घझन्यत उन्होंने एक नक॑ ब्रापेक्षियता के फिद्ध न्‍ते के आलो- 
चकी के नाम पर उपस्थित किया है, जिसभोी यद्यपि थे स्प्रीकार नहीं करने #, 
फिर भी यह तो मानते है कि इस तर्क को प्राशोगित झाधघार पर गनते जिद्ध 
नहीं किया जा मफनता, क्योकि दसमें ऐसी योई धारणा नहीं की गर्ट, जो विधिष्ट 
ग्रापेक्षिकता के सिद्धान्त से मिन्न हो । उसको प्रस्तुत करते 7 ले लिशाने £ : 
“आपेक्षिकता के विद्धान्त के प्रालोचपों का कशना है---' निरपेश्ष प्लाव्राप्तु और 
निरपेक्ष काल का नास्तित्य विशिष्ट ग्रापेक्षिकता के सिद्धान्त द्वारा फिसी नी 
प्रकार से सिद्ध नही होता है। (उस सिद्धान्त में तो) गही बताया गया है कि 
किसी मी सामान्य प्ररोग में वास्तविक प्राकाण और वास्तविता पल प्रत्यद्षत: 
भाग नही लेते, किन्तु यदि प्राकृतिवा नियमों के इस पहलू को ध्यान में ले लिया 
जाये तथा गतिमानु निर्देश-निकायों के लिए मरी प्रतीत्यमान छाल (मानों) ये 
व्यवहार किया जाये, तो निरपेक्ष प्राकाण की घारणा के दिराघथ में कोर्ट न 
नहीं रह जाता । ऐसा भी सम्मवत, माना जा सकता है कि इमारा प्राकाशगगा 
का गुरुत्व-केन्द्र (सेंटर ग्रॉफ ग्रे चिटी ) निरपेक्ष श्राकराश में (वम से कम जगभग ) 
स्थिर है। ” इससे आ्रागे श्रापेक्षिकता के सिद्धाना के श्रानोनफ यह मी कह 
सकते हैं---'हम श्राणा कर सकते हैं कि भविष्य के नाप-तोल निरपेक्ष भ्राकाश 
की स्पष्ट परिमापा देने में हमे समर्य बना देंगे । " और इस प्रकार टम आप- 
क्षिकता के सिद्धान्त का खण्डन कर सकेंगे। ” * इस प्रकार यह देखा जा 
सकता है कि श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त के श्राधार पर निरपेक्ष ग्राआण के 
भ्रस्तित्व को स्वीकार न करना गलत सिद्ध हो सकता है । 

प्रो० मार्गेनौ मी इस वात को स्वीकार तो करते ही हैं कि निरपेक्ष 
झाकाश एक समवित कन्स्ट्रवद्स है . “ निरपेक्ष श्राकाश को स्वीकार करने 
वाला भ्पनी विचारधारा को इस सरल तथ्य पर आधारित करता है कि त्रिवै- 
मितिक श्राकाश की कल्पना वह त्तमी कर सकता है, जबकि वह झ्राक,श पदर्थ- 


१, फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, पृ० १०७ 
२० वही, पृ० १२० । 
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धन्य हो । इस प्रकार का भ्रकाण एक सम्मवित कन्स्ट्रक्ट्स है और वह प्राथमिक 
प्रश्न के ढाचे मे ही निरपेक्ष है। ” १ इमसे श्रागे उन्होंने यही बताया है कि 
हम प्रकार का प्राकाश उपयोगी न होने से वैज्ञानिक इसको स्वीकार तही करते, 
फिर भी इतना तो स्पष्ट हूप से स्त्रीकार्य हो ही जाता है कि निरपेक्ष श्राकाश 
का अस्तित्व समाप्व चट्टो हुआ है । 

निरपेक्ष ग्राकाश को जिस प्रकार से जैन दर्शव ने स्वीकार किया है, 
उसका खण्डन तो झआापेक्षिकता के सिद्धान्त द्वारा किया ही नहीं जा सकता । 
हा, यह अवश्य मान पडता है कि मौतिक विज्ञान के प्रायोगिक क्षेत्र मे इस 
प्रकार के निष्क्रिय तत्त्व की कोई आवश्यकता प्रतीत न होने से उसके श्रस्तित्व 
को मानता भी झावशध्यक न समभका जाये | इसी बात को हम रसल के शब्दों में 
देख चुके है । भ्रत ताकिक क्षेत्र मे निरपेक्ष श्राकश की वास्तविकता तो अ्रनि- 
चार्प हो ही जाती है और यदि इसको वैज्ञानिक स्वीकार नही करते हैं, तो 
सम्मवत विश्व-प्रहेलिका से सम्बन्धित अन्य पहलुशो के उत्तर, वे नही दे 
सकते । 

आपेक्षिकता के सिद्धान्त का दूसरा पहलू हे--श्राकाश और काल की 
घास्तविकता । हम देख चुके है कि वैज्ञानिक इस विषय मे एकमत नही हैं । 
प्राइन्स्टीन श्रादि जहा श्राकाश प्रौर काल को चेतन (ज्ञाता) द्वारा कल्पित 
त्त््त ही मानत्ते हैं, बहर राइशनवाख आदि उसकी वास्तविकता को इन्कार नही 
करते । इस समस्या का हल प्राप्त करने के लिए हमे पहले कुछ घारखाम्रो का 
स्पष्टीक रस करना पडेगा। वैज्ञानिक शब्दावलि में श्राकाश, काल, श्राकाश काल 
की चतुर्वेमितिक सततता, ग्रुरुत्व-क्षेत्र या झ्राब्यूहीय क्षेत्र (मेक्ट्रिकल फील्ड) तथा 
ईशथर,इन शब्दो के ढ्वारा किन-किन त्तथ्यो का निरूपण हुआ है श्र जैन दर्शन के 
पारिभाषिक छज्दो (श्राकाशास्तिकाय, काल, धम्म, श्रधर्म, द्रव्य) से ये कहा तक 
सम्बन्धित होते हैं ” ये दो महत्वपूर्ण प्रश्त हैं। श्राकाश शब्द का प्रयोग झ्ाइ- 
स्स्टीन भ्रादि केवल पदार्थ क्रम के श्रर्थ मे करते है, जबकि राइशनवाख शआ्रादि 
पदार्थ क्रम के अ्रतिरिक्त श्राकाश को एक स्वतन्त्र वास्तविकता के रूप मे देखते 
है । जन दर्शन में मी आकाशास्तिकाय को भ्राश्नय देने वाला वास्तविक द्रव्य 
कहा है । यह धारणा श्राइन्स्टीन की आकाश की घारणा से नितान्त भिन्न है। 
यदि श्राइन्स्टोन की श्राकाश को घारणा को स्वीकार किया जाता है, तो उससे 
पदार्थों के आश्रय को समस्या नहीं सुलकती । अत्त. जहा हम 'तकंशःस्त्रीय 


१ दी नेचर ऑफ फिजिकल रियलिटी, पृ० १०५॥ 
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एफ नारा, पुच्छुलतारा या ज्योतिर्माला उस आ्राकाश-काल की सततता मे, 
जिसमे होकर वे गति करते हैं, परिवर्तत ला देते है ।”? दूसरी ओर उन 
पदार्थों को ही उस सततता की अवस्था का रूप माना जाता है। इस प्रकार 
चतुर्वे मितिक सततता का तत्त्व-मैमासिक दृष्टि से अस्पष्ट प्रतिपादन होने के 
कारण झआाइन्स्टीन द्वारा किया गया अ्रापेक्षिकता के सिद्धान्त का दाशनिक 
प्रतिपादन अत्यन्त निबेल हो जाता है। इसके सम्बन्ध मे राइशनवाख ने स्पष्ट 
व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। वे आकाश, काल और पदार्थ तीनो को एक दूसरे 
से सम्बन्धित स्व्रीकार करते है। परन्तु इनको परस्पर मिला नही देते । उनका 
यह स्पष्ट अभिमत है कि ग्राकाश-काल की चनुर्वेभितिक सततता से यह 
ताल्य निकालता कि काल आ्राकाश की ही एक विमिति है, गलत होगा । जेन 
दर्शन का प्रतिपादन इस विपय में स्पष्ट और अ्रधिक तके-सगत है | पुद्गलास्ति- 
काय, श्राकाशास्तिकाय और काल को भिन्‍त मानकर चलने पर श्रापेक्षिकता 
के सिद्धान्त के साथ कोई विरोध प्रतीत नही होता । पुदूगलास्तिकाय के सहति, 
गति आदि ग्रुणो का श्राक्राशास्तिकाय पर कोई प्रभ/व नही पडता । जन दर्शन 
के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पौद्गलिक प्रभावों 
से उत्पन्न होने वाले ग्रुरुत्व-क्षेत्र आदि भी पौद्ूगलिक होने चाहिए। श्रत 
उनमे होने वाले परिवर्तंत पुदुगल से ही सम्बन्धित है, इसका झाकाश के साथ 
कोई सम्बन्ध नही है । 

बद्र ण्ड रसल द्वारा प्रतिपादित आकाश-सम्बन्धी सिद्धान्त वेज्ञानिको की 
उलभन को और स्पष्ट कर देता है । एक तातक्विक विवेचन के निष्कर्ष रूप में 
उन्होने लिखा है--इस तरह दो प्रकार के श्राकाश हो जाते हैं--एक तो 
ज्ञाता-सापेक्ष श्राकाश और दूसरा वस्तु-सापेक्ष झ्राकाश । एक हमारे 
अनुभव द्वारा ज्ञात और दूसरा केवल श्रनुम,नित या प्रकल्पित । किन्तु इस अपेक्षा 
से श्राकाश और विषय-ग्रहण के श्रन्य पहलुओ--जसे रग, शब्द श्रादि में कोई 
फर्क नही है। सब के सब अपमे ज्ञाता-सापेक्ष रूप में तो श्रनुभव द्वारा ज्ञात 
होते है, सब के सव अपने वस्तु-सापेक्ष रूप में कार्यकारणवाद के द्वारा प्रकल्पित 
होते हैं ) वर्ण, शब्द श्रार गन्ब के हमारे ज्ञान से आकाश के हमारे ज्ञान को 
कविसी भी कारण से भिन्न नही माना जा सकता ।”* रसल द्वारा प्रतिपादित 
इन दो प्रकार के श्राकाशों का अनुभव-श्राह्म (पसेप्छुअल) प्राकाश और 


१, वहीं, ४० ६२ । 
२ हिस्ट्री श्रॉफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पृ० ७४४ | 
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घारणात्मक (कन्पेप्चुअल) भ्राकाश कहा जाता है| जैन दर्शन द्वारा प्रतिपा- 
दित गझ्राकाश।स्तिकाय को रसल के शब्दों मे 'धारणात्मक ब्राकाश! कहा जा 
सकता है, जबकि वेज्ञानिकों का सम्बन्ध केवल अनुभव-पग्राह्म आकाश के साथ 
रहता है, किन्तु घारणात्मक श्राकाश का अस्तित्व स्वीकार किये बिना आश्रय- 
आशित सम्बन्ध की पहेली सुलक नहीं सकती । 


जन दर्शन के दृष्टिकोण के श्रन्तमंत ताकिक श्राधार पर आकाशास्ति- 
काय को भअस्तित्व-सिद्धि की चर्चा की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में एक 
आपत्ति यह उठाई जाती है कि यदि आकाश सब पदार्यो को ग्राश्रय देने वाला 
है, तो श्राकाश को कौन श्राश्रय देता है ग्रौर यदि उसको श्राश्रय देने वाला और 
कोई है, तो फिर इस प्रकार चलने से श्रनवस्था दोष श्रा जायेगा । यह तक 
अति प्राचीत काल मे पाश्चात्य दाशेनिक जीनो (2000) हारा उपस्थित 
किया गया था 4 इसका उत्तर यही हे कि भौतिक पदाये को आश्रय देने वाला 
तत्व मानने पर भ्रनवस्था दोष भ्रा सकता है । क्योकि यह अनुभवगम्य है कि 
किसी भी प्रकार का मौतिक पद्थ श्राश्नय के बिना टिक नही सकता । इसलिए 
हम आकाश तामक अभ्रमोतिक द्रव्प॒ की धारणा करते हैं। श्राकाश की परि- 
भाषा ही यह हैं कि जोर स्व्य तो स्व-प्राघारित है श्रीर दूसरे पदार्थों को आश्रय 
देने में समर्थ है ।' श्रतः आकाश को श्राधार देने वाले किसी भी श्रन्य द्वव्य की 
कल्पना करने की आवश्यकता ही नही है । 


इस प्रकार उक्त विवेचन के निः्कर्ष ने यह कहा जा सकता है कि जैन 
दशन द्वारा प्रतिपादित आअकाशास्तिकाय का सिद्धान्त न केवल ग्रापेक्षिकता के 
सिद्धान्त द्वार अखण्डित है, भ्रपितु तकं-मम्मत भी है 4 


प्रव हम प्रायेक्षिकता के सिद्धान्त के मौतिक विज्ञच-सग्बन्धी कुछ पह- 
लुप्नो को समीक्षा करेंगे ॥ श्राइन्स्टीन के विश्व मिद्धान्त के अनुसार विश्व कर 
कोई निश्चित झ्राकर या बचावट नही है 4 जैसे लिक॒त्र वारनेट ने लिखा है : 
+शेस नही समझा जाना चाहिए कि ग्रुरुत्लाकर्षस्प-सम्बन्धी अश्राइस्टीन का 
एसद्धान्त केवल एक गणित विपय्रक योजना है, क्योकि इसका आधवार वे गूढ 
चासणाएं हैं, जिनका सम्बन्ध विश्व से है 4 इन धारणाम्रोी से से सर्दाधिक 
उप्लेखनीय यह है कि विश्व एक ग्रपरिवर्तेनीय झौर श्रचतल डाचा नही है, जहा 
स्वतन्त्र पदार्थे, स्वत्तत्र आकाश और स्वतन्त्र काल से स्थित हो 4 इसके विपरीत यह 
एक आाकृति-विहीन ग्रखण्डता है, इसकी कोई निश्चित बनाचट नही है। यह लची-का 
ओऔर विभिन्नतापुर्ण है एव इसमे प्रस्वितंन अथवा पिकृति सम्भव है 4 जहा मरे 


है /24)5*१॥ «8३ “२7६ छ& ६९६७१ के मे 0350 % कर 


भूमिका को लेते है, वहा आइन्स्टीन की आकाश सम्बन्धी थ रणा से काम 
नही चल सकता । 

इसके अतिरिक्त भो आइन्स्टीन की दी हुई परिभाषा पर्याप्त नहीं है । 
जैसा कि स्पष्ट हो चुका है, सामान्य अ्रापेक्षिकता के भिद्धान्त में झ्राकाश और 
गुरुत्व-क्षेत्र या आाव्यहीय क्षेत्र को एक बन्त दिया गया है, जहा आकाश केवल 
पदार्थों का क्रम न रह कर वक्रता को धारण करने वाला कोई तत्तत या क्षेत्र 
का रूप ले लेता है। झब “यह क्षेत्र क्या स्त्रतत्र वास्तविकता है ? --इस प्रश्न 
का उत्तर यदि निषेध मे नही है तो यह क्षेत्र मी सम्मवत- वास्तविक श्राकाश' 
से भ्रधिक भिन्न नहीं रह जाता । सामान्यतया यही माना जाता है कि वक्रता या 
क्षेत्र की उत्पत्ति पदार्थों की सहति से उत्पन्न होती है। जहा पर भी सहृति वाला 
पदार्थ होता है, वह अपने आस-पास इस क्षेत्र को बेंसे ही उत्पन्न कर देता है, जैसे 
चुम्बक के ब्रास-पास चुम्बकीय क्षेत्र दो जाता है श्रथवा विद्युत्‌ प्रवाह के श्रास-पास 
विद्य॒ त-च्रम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है । तब यही कहा जा सकता है कि क्षेत्र 
कोई स्वतत्र वास्तविकता नही है । किन्तु वस्तुत ऐसा नही है। पदार्थों के अ्रमाव 
में भी सूक्ष्म मात्रा मे वक्रता या क्षेत्र का अस्तित्व बना रहता है | एडिस्टत ने 
इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है « “उस प्रदेश मे जहा किसी भी 
प्रकार के ज्ञात भौतिक पदार्थ या विद्य त-चुम्बकीय क्षेत्र का श्रमाव है, वहा पर 
भी एक निश्चित अल्प मात्रा मे प्र।कृतिक वक्रता होती हे, जिसे सुख्यात रूप से 
विश्व-सम्बन्धी अचल कहा जाता है । इस वक्रता का उत्तरदायी उस प्रदेश को 
रोकने वाला कोई तत्त्व है, जिसे चाहे हम आकाश कहे क्षेत्र कहे या ईथर) 
कहे ।””* इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि यह निश्चित हे कि भौतिक 
पदार्थ के अभाव मे भी कोई ऐसा तचत्त्व रह जाता है, जिये हमे स्वतत्र वास्त- 
विकता का ही रूप मान लेना पडेगा । जैव दर्शन का ओआकाणशास्निकार्या तो 
सम्मबत इससे भा भिन्न रह जायेगा । हा, जिस रूपमे धर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय 





१. एडिग्टन ने 'ईथर' सम्बन्धी एक नया सिद्धान्त उपस्थित किया हूँ । 
उनके श्रभिमत में आ्पेक्षिकता के सिद्धान्त ने मौतिक ईधर का अन्‍्तित्व मिटा 
दिया है, किन्तु तव मी अमौतिक ईथर का अ्श्तित्व तो सम्भव हो सकता है । 
एडिग्टन ने आकाश और ईथर में अविच्छिन्न सम्बन्ध की कल्पना को हैँ श्रौर 
माना हैं कि श्राकाश, ईथर और क्षेत्र तीनो ही एक हैं | देखे, च्यू पाथवेज इन 
साईनस, पृ० २८-४१ । 

२ न्यू पायवेज इन साईनस, पृ० ४७ । 
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की कल्पता की गई ई, उससे यह सम्भव प्रतीत होता है कि वे इस प्राकृतिक वक्ता 
के लिए उत्तरदायी हो । यद्यपि इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहना 
सम्भव नही है, फिर भी इतना तो स्पष्ट हेँ वि आइन्स्टीन की आकाश की 
परिभाषा इस रूप मे मलत हो जाती हूँ । उक्त विवेचन से यह भी स्पष्ड हो 
जाता है कि श्राकाशास्तिकाय नामक तत्त्व की जो धारणा जैन दशशेन मे है 
उसकी पूर्ति वैज्ञनिको की झ्राकाश, क्षेत्र या ईथर-सम्बन्धी घारणा नहीं कर 
सकती । 

'चिएच-सम्बन्धची श्रचल' से सूचित्त होने वाली प्राकृतिक वक्ता को छोड 
कर, झ्रव हम सामान्यतया सहति से उद्मूत चक्रता या क्षेत्र की समीक्षा करे + 
ज्यूटन के गुरुत्वाकषंण नियम के स्थान मे आइन्स्टीच ने इस चक्र॒द्ा-सिद्धास्त 
फी स्थापना की है । यह स्पष्ट है कि इस श्राकाश का अस्तित्व भौतिक पदार्थ 
या सहृति से सम्बन्धित है । जहा पर भी 'सहृति' का अस्तित्व होता है, उसके 
आस-पास इस क्षेत्र या ञ्राकाश की उत्पत्ति हां जाती है। यदि सहति को वहा 
से हटा लिया ज्ञाता है, तो चह कोत्र भी वहा से हट जाता है। दुसरे शब्दो मे 
यह क्षेत्र उसी तरह सहति के सश्थ सम्बन्धित है, जँसे चुम्बक के साथ चुम्डकीय 
प्षेत्र होता है । इसके दार्शनिक प्रतिपादन में यही घारणा बन सकती है कि 
गुरुत्व-क्षेत्र मौतिक पदार्थ का ही एक अय है, कोई स्व॒तन्त्र बास्तविकता नर्ह 
है । भ्रत. यह स्पष्ट है कि जेन दर्शन द्वारा प्रतिपादित श्राकाशास्तिकाय, धर्मा- 
स्तिकाय या भ्रधर्मास्तिकाय सह॒ति हारा जनितव इस गुरुत्व-क्षेत्र से बिल्कुल खिन्न 
त्तत्त्व है 

अरब, “चतुर्वेभितिक आाकाश-काल की सतता' को चास्णा को ले । 
इसके बिषय मे आइन्स्टीन के विचारों को समझना कठिन है + जैसे कि पहले 
जताया जा चुका है, थे इसे बास्तु-पसापेक्ष वस्तविकता के रूप में 
मानते हैं। विश्व क्या है ? इस प्रण्न का उत्तर दे यही देते हैं कि विहत्र 
चतुर्वेमितिक झ्राकाश-फाल की सत्ता है) । विश्व पदार्थों से चही, घटनाग्रो 
से बचा हुआ है अर बे घटवाए इस चतुर्वेभितिक अकाश-काल की सत्ता की 
हो विविध अवस्थाएं हैं। इस प्रकार का विवेचन गत्यस्त ही उत्रकन-पुर्ण 
लगता है। एक श्रोर तो झह माना जम्ता है कि पदार्थ अपने सहति के कारण 
चतुर्वे मितक सतततन में चक्रता उत्पन्न कर देवा है---/जिस प्रकार सागर में 
लेरती मछली श्पने आस-पास के पानी को अन्‍्दोझित कर देती है, उसी सरह 





१. दी युनिदर्स एण्ड डा० श्राइन्स्टोन, पु० ७६३ 
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एफ तारा, पुच्छुलतारा या ज़्योतिर्माला उस श्राकाश-काल की सततता मे, 
जिसमे होकर वे गति करते है, परिवर्तन ला देते है |!” दूसरी ओर उन 
पदार्थों को ही उस सततता की अवस्था का रूप माना जाता है। इस प्रकार 
चतुर्वे मितिक सततता का तत्त्व-मैमासिक दृष्टि से अस्पष्ट प्रतिपादन होने के 
कारण आ्राइन्स्टीन द्वारा किया गया अ्रपिक्षिकता के सिद्धान्त का दार्शनिक 
प्रतिपादन अत्यन्त निर्बेल हो जाता है। इसके सम्बन्ध मे राइशनबाख ने स्पष्ट 
व्याख्याए प्रस्तुत की हैं। वे आकाश, काल और पदार्थ तीनो को एक दूसरे 
से सम्बन्धित स्वीकार करते हैं। परन्तु इनको परस्पर मिला नही देते । उनका 
यह स्पष्ट अभिमत है कि आकाश-काल की चनुर्वेभितिक सततता से यह 
तात्यय निकालना कि काल आकाश की ही एक विमिति है, गलत होगा । जैन 
दर्शन का प्रतिपादन इस विषय मे स्पष्ट और अधिक तर्क-मगत है । पुद्गलास्ति- 
काय, आकाशास्तिकाय और काल को भिन्‍त मानकर चलने पर श्रापेक्षिक्रता 
के सिद्धान्त के साथ कोई विरोध प्रतीत नही होता । पुदूगलास्तिकाय के सहति, 
गति आदि गुणो का आकाशास्तिकाय पर कोई प्रम,/व नही पडता । जेन दर्शन 
के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पौद्गलिक प्रभावों 
से उत्पन्त होने वाले गुरुत्व-क्षेत्र श्रादि भी पौदूगलिक होने चाहिए । श्रत 
उनमे होने वाले परिवर्तत पुदुगल से ही सम्बन्धित हैं, इसका श्लाकाश के साथ 
कोई सम्बन्ध नही है । 

वट्र ण्ड रसल द्वारा प्रतिपादित आकाश-सम्बन्धी सिद्धान्त वैज्ञानिको की 
उलभन को और स्पष्ट कर देता है । एक तात्त्विक विवेचन के निष्कर्ष रूप मे 
उन्होंने लिखा है--इस तरह दो प्रकार के श्राकाश हो जाते हैँ--एक तो 
ज्ञाता-सापेक्ष श्राकाश और दूसरा वस्तु-सापेक्ष श्राकाश । एक हमारे 
अनुभव द्वारा ज्ञात और दूसरा केवल भ्रनुम,नित या प्रकल्पित । किन्तु इस भ्रपेक्षा 
से आकाश और विषय-ग्रहण के अन्य पहलुओ--जैसे रग, शब्द श्रादि में कोई 
फर्क नही है । सब के सब अपने ज्ञाता-सापेक्ष रूप में तो अनुभव द्वारा ज्ञात 
होते है, सब के सव अपने वस्तु-सापेक्ष रूप मे कार्यकारणवाद के द्वारा प्रकल्पित 
होते है । वर्ण, शब्द श्र गन्ब के हमारे ज्ञान से आकाश के हमारे ज्ञान को 
क्षिमी भी कारश से निन्न नही माना जा सकता ॥?* रसल द्वारा प्रतिपादित 
इन दो प्रकार के श्राकशों का अनुमव-ग्राह्म (पर्सेप्छुअल) आझ्राकाश और 


१ वही, ए० ६२१। 
२. हिस्द्री श्रॉफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पृ० ७४४ 
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घारणात्मक (कन्सरेप्वुअल) आकाश कहा जाता है| जैन दर्शन द्वारा प्रतिपा- 
दित आकाश।स्तिकाय को रसल के शब्दों मे 'घारणात्मक श्राकाश” कहा जा 
सकता है, जबकि वैज्ञानिको का सम्बन्ध केवल अनुभव-पग्राह्म आकाश के साथ 

रहता है, किन्तु घारणात्मक श्राकाश का श्रस्तित्व स्वीकार किये बिना आश्चय- 
आछित सम्बन्ध की पहेली सुलक नही सकती । 


जन दर्शन के दृष्टिकोण के भ्रन्तर्गत ताकिक आधार पर झ्ाकाशास्ति- 
काय की अस्तित्व-सिद्धि की चर्चा की जा चुकी है। इस सम्बन्ध मे एक 
आपत्ति यह उठाई जाती है कि यदि आकाश सब पदार्थों को ग्राश्रय देने वाल! 
है, तो श्राकाश को कौन आश्रय देता है और यदि उसको झाश्रय देने वाला शौर 
फोई है, तो फिर इस प्रकार चलने से भ्रनवस्था दोष ग्रा जायेगा । यह तक 
अत्ति प्राचीव काल मे पाश्चात्य दार्शनिक जीनो (72.000) हारा उपस्थित 
किया गया था 4 इसका उत्तर यही हे कि भौतिक पदार्व को आश्राश्नय देने वाला 
तत्व माचने पर श्रनवस्था दोष श्रा सकता है ( क्योकि यह अनुभवगम्य है कि 
किसी मी प्रकार का मौतिक पदार्थ श्राश्नव के बिना टिक नही सकता । इसलिए 
हम झ्राकाश नामक अ्रमौतिक द्रव्प की धाररा करते हैं। श्राकाश की परि- 
भाषा ही यह है कि जरे स्वय तो स्व-प्राधारित है श्रीर दूसरे पदार्थों को आ्राश्रय 
देने मे समर्थ है।' अत*- आकाश को आधार देने वाले किसी भी श्रन्य द्रव्य की 
कल्पना करने की अभ्रावश्यकता ही नही है ५ 


इस प्रकार उक्त विदेचन के निः्कर्द ने यह कहा जा सकता है कि जैन 
दशेन द्वारए प्रतिपादित आकाशास्तिकाय का सिद्धान्त न केवल श्रापेक्षिकता के 
ईसद्धान्त हार अ्रखण्डित है, भ्रवितु तकं-सम्मत भी है ३ 


श्रव हम श्रापेक्षिकत्ता के सिद्धान्त के मौतिक विज्ञाच-सग्बन्धी कुछ पह- 
लुग्रो को समीक्षा करेंगे । श्राइनस्टीन के विश्व मिद्धान्त के अनुमार विश्व का 
कोई निश्चित झ्राकार या बनावट नही है 4 जैसे लिकव वारदेट ने लिखा है 
“गोेसा नही समझा जाना चाहिए कि गरुरुत्वाकर्ण प-सम्बन्धी ग्राइनस्टीन का 
एसद्धान्त केवल एक गरिगत विपयक योजना है, क्योकि इसका श्रावार वे गृढ़ 
चारणाए हैं, जिनका सम्बन्ध विश्व से है 4 इन घारणापओ्री से से सर्वाधिक 
उल्लेखनीय यह है कि विश्व एक अपरिवर्धेनिय झौर भ्रचल डाचा नही है, जह्य 
स्वतन्त्र पदा्थे, स्वतत्र आकाश ओर स्वतन्त्र काल में स्थित्त हो । इसके व्रिपयीत यह 
एक आरक्ृति-विहीन भ्रखण्डता है, इसकी कोई निश्चित वनाचट नही है। यह लचीला 
ओर विभिन्नतापूर्ण है एव इसमे प्रस्वितेन अथवर पिक्ृति सम्भव है ॥ जहा सी 
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पदार्थ और गति है, वहा सततता में व्यवधान पहुचता है । ” ? विश्व का यह 
वित्रण तक-मगत नही लगता, क्योक्रि यदि विश्व-स्थिति सहति की राशि 
(भौतिक शक्ति सहित) अचल रहती है, तो चतुर्वेभितिक मततता पर पडने 
वाला उसका प्रभाव भी एक-सा रहना चाहिए | यदि एक पदार्थ एक स्थान से 
दूसरे स्थान मे गति करता है, तो विश्व की कुल सह॒ति में तो न्‍्यूनाधिकता नहीं 
होती श्रत विश्व की समग्र अखण्डता, जिसकी बनावट का आधार तो विश्व- 
स्थित समग्र सहति राशि होनी चाहिए, में परिवर्तत की कोई गु जाईश नहीं 
है जानी चाहिए। जैन दर्शन का यही प्रतिपादन है--लोकाकाश स्थित घधर्मे- 
अवर्म द्रव्य एक निश्चित श्राकार मे सदा रहते हैं--इनकी वनावट में कोई 
परिवतत नही आता । 
श्रपेक्षिकता के मिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण परिणाम है--श्राकाश-काल 
की विमितियों मे सकुचन । लोरेन्ट्ज द्वारा दिये गये समीकरणो से पता चला 
जाता है कि किसी भी पद थे की गति के साथ श्राकाज्-काल की विभितिया 
सकुचित होती हैं । गतिमान्‌ पदार्थ की लम्बाई गति की दिशा में सकुचित हो 
जाती है--इसी को श्राक्राशीय विमिति में सकुचन माना गया है । श्रव यदि 
इस पकुचन को वास्तविक आकाश का ही सकुचन मान लिया जाये, तो यह 
गलत होगा । तयोकि यह सकुचन भौतिक पदार्थ की ही एक अवस्था परिव्तेत 
के फलस्वरूप है, न क्रि भ्रमौतिक श्राकाश, जिसमे वह पदाय॑ श्राश्रित है, के 
सेकुचन के कारण । 
काल-विमिति का सकुचन कुछ दुरूहता उत्पन्न कर देता है, इसको सम- 
भने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जाये । एक तारा पृथ्वी से ४० प्रकाश 
वर्ष दूर हैं । श्रत्॒ यदि एक राकेट २८०००० किलोमीटर प्रति सेकिन्ड की गति 
से वहा जाता है, तो उसे वहा पहुचने मे कितना समय लग्रेगा ? श्रपेक्षिकता के 
सिद्धान्त के अनुसार इसके दो उत्तर हैं: 
पृथ्वी-स्थित मनुष्य की अपेक्षा से तो तारे पर पहुचने मे--- 
3३००००० %< ४० 
४ र२४०००० 
लगेगे । ( क्योकि प्रकाश की गति ३००००० कि० मी० प्रति सैकिण्ड है। ) 
किन्तु जो मनुष्य उस राकेट मे बंठे हुए हैं, उनके लिए फिट्जजेराल्ड के सकुचन 
नियमो के अनुसार काल-बिमिति मे सकुचन हो जायेगा । यह सकुचन १०.६ 


- ५० वर्ष 


१ दी युनविर्स एण्ड डा० श्राइन्स्टीन, प्र० ६२ । 
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के भ्रनुपात में होगा भर्थात्‌ राकेट में बेठे हुए मनुष्य के लिए तारे तक पहुचने 
प्ते ४०४५ 

१० 

उक्त उदाहरण से काल की विमिति के सकुचन को समझा जा सकता है, 
किन्तु इसके दार्शनिक पक्ष मे उलभन पैदा हो जाती है । मनुष्य की प्राकृतिक 
प्रक्रिए (जिसमे उसको श्रायु भी है ) क्‍या इस सकुचन से प्रभावित होती 
हैं? अर्थात्‌ गति के प्रमाव से काल का जो सकुचन हुआ है, उसके अनुसार ही 
वेया मनुष्य की प्राकृतिक प्रकियाएं कार्य करती रहेगी ? इस प्रश्न के उत्तर मे 
सम्मवत वैज्ञानिक एकमत नही हैं | प्रो० मार्गेनौ इस विषय में यही प्रमि- 
मत प्रकट करते हैं कि ये समी सकुचन किसी भो भ्रथ मे वास्तविक ही है। १ 
जबकि एडिग्टन के सामने जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ। कि क्या श्राकाश-काल 
के सकुचन वास्तविक हैं ?” तब इसके उत्तर मे उन्होंने कहा था--- “हम बहुधा 
सत्य और 'वास्तविक सत्य” के बीच भेद करते हैं। उसी के भ्राधार पर गति- 
मानत्‌ निक'य का सकुचन भी सत्य” कहा जा सकता है पर “वास्तविक सत्य” 
नहीं कहा जा सकता । ” * सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक के इस कथन से तो यही फलित 
होता है कि गति से जनित श्राकाश-काल के सकुचन नैश्चयिक दृष्टि से वास्तः 
विक नही हैं । 

सामान्य बुद्धि भी इस बात को स्वीकार नही कर सकती कि राकेट में 
गति करने वाले मनुष्य की आयु पृथ्वी-स्थित मनुष्य की आयु की श्रपेक्षा मे बढ 
जाती है। इसका तात्पयं यही होता है कि वस्तुत श्राकाश-काल के जो 
निरपेक्ष मान है, उनका श्रस्तित्व मिट नही जाता । भ्रन्यथा तो प्रकाश की गति 
को भी निरपेक्ष कहना उचित कंसे होगा ? जैन दर्शेत के दृष्टिकोश से उक्त 
सकुचन के प्रश्न को देखा जाये तो यही कहा जा सकता है कि भौतिक परिण- 
तिया सापेक्ष हो सकती है, किन्तु नंश्वचयिक श्राकाश-काल के मानो की निरपे- 
क्षता एक वास्तविक तथ्य है । 

'ग्रापेक्षिकत्ता क॑ सिद्धान्त' मे श्राकाश और काल की परस्परापेक्षता 
का जो निरूपणा किया गया है, वह निर्विवाद है। इसका आधार प्रकाश-गति 
की सीमितता है । यह एक तथ्य है कि हमारी इन्द्रियो के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त 
होता है, वह इस गति से तेज चलने वाले किसी भी साधन की सहायता से नहीं 


ल्‍5 ३२० वर्ष लगेगे। 





१ देखें, दी चेंचर श्रॉफ फिजिकल रियलिटी, पृ० १४९६॥। 
२ न्यू पाथवेजु इन साईनस, पृ० २७८ ॥ 


 कर्धी [पक 
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हो सकता; श्रत घटना और द्रष्टा की (आकाशीय ) दूरी के ऊपर युगप्तता 
की परिभाषा आधारित हो जाती है।अत “किसी मी घटना के पूर्ण 
विवेचन मे आकाश और काल दोनो जुडे हुए रहते है, यह सिद्धान्त निविवाद 
रूप से मान्य हो जाता है, किन्तु प्रकाश-गति की सीमितता का क्षेत्र कहा तक 
है ? यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है । 

श्रापेक्षिकता का सिद्धान्त इसी परिकल्पना पर श्राघारित है कि प्रकाश 
का वेग उत्क्ृष्टतम वेग है। इससे श्रति वेग किसी भी पदर्थ का नहीं हो 
सकता । यदि जैन दर्शन के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखा जाये तो यह सम्मव 
प्रतीत होता है कि यह परिकल्पना अ्रयथार्थ हो। जैन दर्शन मे जीव और 
पुदू्ग ल--दोनों को गतिमान्‌ माना है | जीव की गति मी दो प्रकार की कही जा 
सकती है--- 

१ आकाश मे स्थानान्‍्तर श्रर्थात्‌ श्राकाश के एक भाग से दूसरे भाग 
मे गमन । 

२ एक ही स्थान में रहते हुए भी दूरस्थ पदार्थों का बाह्य साधनों की 
सहायता विना ज्ञान कर लेना । 

जब जीव मृत्यु के बाद दूसरे जन्म को प्राप्त होता है या मुक्त दशा को 
प्राप्त होता है, तब प्रथम प्रकार की गति होती है । दूसरे प्रकार की गति 
स्थानान्त्र की गति नहीं है, पर इसमे जीव ( त्रात्मा ) दूरस्थ पदार्थों का 
ज्ञान ( ग्रहण ) कर लेता है | इन गतियो में जो वेग होता है, वह प्रकाश के 
वेग से भी अत्यधिक हो सकता है । स्थानान्तर मे जीव (सृत्यु और दूसरे जन्म 
के बीच) उत्तकृष्टतया एक समय? में रज्जुओ * का अन्तर भी तय कर सकता 
है। अतीन्द्रिय ज्ञान मे भो आत्मा एक समय में रज्जुओ दूर स्थित पदार्थों का 
ज्ञान कर लेती है | 

यह तो जीव के उत्क्ृष्टतम वेग की शक्‍्यता है ॥ पुदूंगल भी श्राश्चर्य- 
जनक वेग से गति करने में समर्थ होते हैं। पुदुगल की चरम इकाई परमाणा है, 
जो एक समय से समग्र लोक की उच।ई (१४ रज्जु) को पार कर सकता है +। 
यह परमाणु की उत्कृष्टतम गति मानी गई है । 

आपेक्षिकता के सिद्धान्त के श्रनुसार तो यह वेग तमी सम्भव हो खकता 
है, जब कि पदार्थ की सहित 'शून्य' हो | जैन दर्शन भी परमागु को सहित-शून्य 





१. देखें, परिशिष्ट--२ ॥+ 
२. देखें, इसी पुस्तक में पृ० ११४ ॥ 
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स्वीकार करता है। जैन दर्शन के अनुसार 'सहति' पुद्गल का मूलभूत गुण 
नही है। अ्रत शून्य सहत्ति वाले पदार्थ का वेग यदि प्रकाश के वेग से भी भ्रधिक 
हो जाये तो आपेक्षिक्ता के सिद्धान्त के अ्रनुसार भी अशक्‍य नही है । इस 
प्रकार सैद्धान्तिक रूप से तो यह सम्भव माना जा सकता है कि प्रकाश का वेग 
ही उत्कृष्टतम वेग है, ऐसा कहना अयथार्थे होगा । 

आधुनिक युग मे अन्तरिक्ष-यात्रा-सम्बन्धी श्राविष्कारो की वृद्धि के साथ- 
साथ वंज्ञानिको की कल्पना मे प्रकाश के वेग की सीमा को पार करने की बात 
भी श्राई है। अ्रस्तरिक्ष-यात्रा से सम्बन्धित एक उच्चस्तरीय वैज्ञानिक पुस्तक के 
लेखक आर्थर कला ने अपनी पुस्तक के अन्त से इस सम्मावता को प्रकट 
करते हुए लिखा है ५ “ क्या यह पूर्णो रूप से निश्चित है कि प्रकाश के 
वेग को कभी भी नहीं लाधा जा सकेगा ? श्रापेक्षिकता का सिद्धान्त जो कुछ 
भी हो, आखिर तो एक 'सिद्धान्त' ही हैं। ज॑प्ते न्यूटन का 'गुरुत्वाकषण का 
नियम', जो स्वयं शताब्दियों तक अ्रखण्डित रहा था और पूर्णत सही माना 
जाता था, इसके द्वारा परिशोधित हुआ था, वैसे ही क्या एक दिन यह (सिद्धान्त ) 
भी परिशोधित नही हो जायेगा ? 

“इस प्रश्न का उत्तर देने का कोई भी प्रयास हमे दर्शन के गहरे पानी 
मे उतार देगा तथा आकाश और काल के मौलिक स्वरूप विषयक विचारो को 
छुनेवाला होगा । यह सदिग्ध है कि कोई मी जीवित मनुष्य श्राज इस प्रकार 
की चर्चा में कोई मूल्यवान्‌ योग दे सके, श्रत इसका निर्शांय तो भविष्य पर 
ही छोड देता होगा ।” १ इस प्रकार के उद्धरण से यह सम्भावना पुष्ट हो जाती 
हैं कि प्रकाश-वेग का उल्लूघन अ्रशक्‍्य नही है श्रौर यदि यह सम्मावना सत्य 
भिद्ध हो जाती है तो श्रापेक्षिकता का सिद्धान्त जिस नीव पर खडा है, वह 
नोव ही इह जाती है । 

आपेक्षिकता के सिद्धान्त की सत्यता की कसौटी सम्मवत. तब हो सकेगी, 
जब स्थूल विश्व ( मेक्रोकोस्मोस ) के नियमों की समीचीनता सूक्ष्म विश्व 
( माइक्रोकोस्मोस ) में भी यथावत्‌ सिद्ध हो जायेगी । श्रव तक सूक्ष्म विश्व 
विषयक विज्ञान की ज्ञानराशि श्रत्यधिक शअल्प है, ऐसी स्थिति मे वैज्ञानिक 
रियमो की सत्यता के विषय भे अन्तिम रूप से कुछ भी कहना सम्मव नही 
मानता जा सकता ॥ 

'आ्रपेक्षिकता के सिद्धान्त” का जहा तक सम्बन्ध है, इसकी प्रायोगिक 


२, दी एस्टप्लोरेशन श्रॉफ स्पेस, ए० १७५ ॥ 
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रहित ) आ्राकाश की विद्यमानता को सम्भावित सिद्ध कर दिया। यह नया 
सिद्ध न्‍्त डी सीटर नामक डच ज्योतिर्वेज्ानिक ने दिया। ऐसे शुन्य आ्राकाश 
को 'डी सीटर का विश्व कहते हैं ।* अल ह 

उस प्रकार जहा ग्राइन्स्टीन का विश्व-ग्राकाश सम्पूर्रातया श्रवगाहित 
है, वहा डी सीटर का विश्व-आकाश शून्य है--सपूणोतयों श्रनवगाहित है। 
जन दर्शन का लोक-आकाश जहा सम्पूर्णातया अवग हित है, वहा अलोक-आ्राकाश 
शुन्प है--सम्पर्णातया' अनवगाहित है। इसमे यह कहा-जा सकता है कि आाधु- 
निक विन्न न के परिवर्तित विश्व-समाकर रण मे परिग्द्धित पद 'अलोक-आकाश' का 
सूचक है, और मूलभूत पद लोक-अाकाश 'का । आइन्स्टीन का' विश्व लोक- 
ग्राकाश है और डी सीटर का विश्व अलांक-झआ्राकाश । इस प्रकार, अश्राइन्सटीन 
गौर डी सीटर के विश्व का सुन्दर समन्वय जैन लोकालोक-श्राकाश में 
हो जाता है । पर ह ध् 

दिश्व की वक्रता के विषय मे विश्व-समीकरण के हल वैज्ञानिकों के 
सामने यह समस्या खडी कर देते हैं कि वक्रता घन है श्रथवा ऋण ? घन 
वक्रता वाला विश्व सान्‍त श्र बद्ध तथा ऋरा वक्रता वाला विश्व श्रनन्त भौर 
खुला पाण्ग जाता है| झ्राइनस्टीन का विश्व घन वक्ता वाला है, भ्रतः सान्‍्त 
और बद्ध है । ऋणा वन्रता वाले विश्व की सम्मावना भी विश्व-समीकरण के 
ग्राधार पर हई है । इस प्रकार धन और ऋण वक्रता के आधार पर क्रमश 
सान्त और बद्ध” तथा 'अनन्त और खुले” विश्व की सम्मावना होती है ! लोका- 
काश की वक्रता घन और अलोकाकाश की ऋण मान लेने पर जन दर्शन का- 
विश्व-सिद्धाग्त पुष्ट हो सकता है! इस प्रकार जैन विश्व-मिद्धान्त घन श्रौर 
ऋणा वक्रता स्वीकार करने वाले विश्व-सिद्धान्त का समन्वय है। 

श्री जी० श्रार० जैन झ्राइन्स्टीन के विश्व की जैन-लोक के साथ तुलना 
कन्ते हुए लिखते है . _“झ्राइन्स्टीच के वेलनाकार विश्व-सिद्धान्त के अभ्रनुसार 
विश्व की श्रादि मी नही है, श्रन्त भी नही है। दूसरे शब्दों मे यह 'स्थिर 
इकाई' है । शव यदि हम विश्व को अनन्त (क्षेत्र की दृष्टि से) मान लेते हैं 
तो इसकी “स्थिरता” सम्मव नही हो सकती । क्योकि वैसी स्थिति मे हम यह 
सोच सकते हैं कि भ्रनन्त श्राकाश अनेक विश्वों से भरा हुआ है और इनके 


थ्राकर्षण के कारण अपना विश्व अनन्त आकाश मे विखर जाता है । इसलिए 


--77द हू. महिलड द एडिस्टन 
१ देखें, फ़ोम घुक्लिड दू , पृ० १२६ | 
२ कास्मोलोज़ी ग्रोल्ड एण्ड न्यू, इ० १२३-१२४ । 
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अपने बिश्य की स्थिरता को टिकाने के लिए हमे यह मानना ही पडेगा कि 
विश्व 'सान्‍्त' है। किन्तु दूसरी ओर गाणितिक समीकररा सानन्‍्त विश्व से पर 
शून्य श्राकाश के अस्तित्व को भ्रसम्भव बताते हैं। इसलिए सारा आकाश ही 
'सान्‍्त' है, जो कि विश्व को भी सान्‍्त बनाता है । 

..ढ. “इस तक की शभ्रपेक्षा मे जैन दृष्टिकोश श्रधिक बुद्धिगम्य है। जैन 
विचारधारा के अनुसार विश्व (लोकाकाश) का स्थैयें इसलिए बना रहता है 
कि इससे बाहर गति और स्थिति के माध्यम नही हैं । परिणामस्वरूप, जड- 
पदार्थ या ऊर्जा इससे वाहर जा ही नही सकते, श्रर्थाव्‌ विश्व की कुल ऊर्जा 
सदा भ्रचल रह जाती है। दूसरी बात यह है कि जैन दर्शंत श्याकाश को द्रव्य 
(सत्‌) मानता है, श्रत लोकाकाश के परे “असत्‌' नही, किन्तु एकमात्र 
आ्राकाश का ही अ्रस्तित्व होता है। इस प्रकार सभी बाधाए निषुण॒ता से दूर 
हो जाती हैं ।” 

, आइन्स्टीन के 'विश्व' सम्बन्बी विचारों के पक्ष एवं प्रतिपक्ष मे वैज्ञा- 
निको के द्वारा श्रालोचनाए हुई हैं। इस प्रकार का विश्व, जैसा कि पहले 
बताया गया, सरलत!पूर्वक बुद्धिगम्य नही हो सकता है । कुछ वैज्ञानिकों ने उसे 
यह कह कर “अकल्पनीय” बताया है कि “यह कल्पना करता असम्भव है कि 
एक अद्भुत सीमा के ब द 'आकराश' का श्रस्तित्व न हो और गणितज्नो के लिए 
भी सीमित श्राकाश की कल्पना करता ,अ्रपनी बुद्धि का दिवाला निकालने 'के 
समान हो जाता है ।”) अन्य प्रसिद्ध लेखकों ने इसके सम्बन्ध में कहा कि 
“एक भर्यादा से परे 'कुछ, नही होते की विचारधारा स्व-खण्डनात्मक है ।”? 

श्राइन्स्टीन के सान्‍्त श्राक्ाश के सिद्धान्त के प्रतिपक्ष मे एक तर्क यह भी 
दिया जाता है कि वह “रिक्त आकाश' का अस्तित्व स्वीकार नही करता, श्रत 
प्राकाश को सान्‍्त मात लेता है । किन्तु जहा काल के विषय में वह इस कल्पना 
को अ्रसम्मव बताता है कि एक ऐमा क्षण! था, जिससे पूर्व कोर्ट क्षण' नही 
था, वहा 'क्षे१' या श्राकाश के विषय में भी यह कैसे सम्मव हो सकता है कि 
एक निश्चित सीमा से परे क्षेत्र न हो ? ३ ' 

वेज्ञनिको के द्वारा किये गये इस विरोध का प्रतिरोध भी आाइच्स्टीन 
के सीमित श्राकाश वाले चिश्व-सिद्धान्त के समर्येक वैज्ञानिकों ने करने वा 


)$ 

१. एफ्सप्लोरिग दो युनिवर्स, ले० एच० वाड्ड, यू० १६॥। 

२ फ्रोम युक्लिड टू एडिग्टन, पु० १८८ | "४ 
३ दी नेचर श्रॉफ दी फिजिकन्त बल्ड, पृ० १३७। 
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श्राधार पर की गई कसौदी भी पूर्ण नही मानी जाती | स्वय हाउसनवर्ग ने यह 
स्वीकार किया है--“सामान्य आ्रापेक्षितता का सिद्धान्त अब तक मी बहत 
सकडी प्रायोगिक आधार शिला पर खडा हैं श्रौर इसलिए इसको विशिष्ट आपे- 
क्षिकता के सिद्धान्त की अपेक्षा मे श्रौर भश्रधिक अनिश्चिल मान लेना 
चाहिए न न» पृ! 9 

विज्ञान की प्रगतिशोलता से सम्बन्धित अनेकों लेखों और पुम्तकों में 
वहुधा यह व्यक्त किया जाता है कि विज्ञान के भावी प्रयोगभूत के भिद्धान्तों 
को गलत सिद्ध कर दें तो कोई श्राश्चर्य नहों है। ऐसे ही एक लेख में रावट सो 
कावेन ने आइन्स्टीन क आपेक्षिकता के सिद्धान्त के बारे में निष्कर्प रूप में 
लिखा था “ब्द्यपि आपेक्षिकता के सिद्धान्त की प्रायोगिक झ्राधार भ्रूमि पृष्ठ 
होती रही है, फिर भी भौतिक विज्ञान-वेत्ता इस बृहत्‌ सन्दर्म में तो यद्टी प्रश्न 
रखते रहेगे--'क्या आइम्स्टीन सच्चे थे” ?”? * उस लेख की विस्तृत चर्चा का 
साराण यही है कि श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त का प्रायोगिक श्राधार कितना ही दृ 
क्यो न हो जाये, उसकी निश्चिनता तो संदिग्ध रहेगी | यदि अन्य वैज्ञानिकों 
के इससे सम्बन्धित विचारो को छोड भी दे तो श्राइन्म्टीन ने स्वय इस बात को 
स्वीकार करते हुए कहा था: “कितने ही प्रयोग क्यो न कर लिए जावें, मुम्े 
वे कमी भी सत्य सिद्ध नही कर सकते, केवल एक ही प्रयोग मुझे कभी मी 
असत्य सिद्ध कर देगा ।” अ इन्स्टोन > यह कथन एक ओर जहा उस महानृ 
वैज्ञानिक की निरभिमानता का द्योतक 5, वहा दूसरी ओर मौतिक विज्ञान की 
अपूर्णाता को मी अच्छी तरह प्रकाश में ला देता है । 
उपसहार 

समग्र विवेचन के निष्कर्वब मे यही कहा जा सकता है कि प्रयम तो 
आपेक्षिकता का सिद्धान्त श्राकाश और काल-सम्बन्धी जिन घारखाकओो को उप 
स्थित करता है, उनकी सत्यतः असदिग्ध नही है और दूसरा इसका दा्शनिक 
प्रतिपादन सर्देसम्मत नही है । कुछ वेह्ानिको के द्वारा किया गया प्रतिप्रादर 
सम्मवत. ईएदरवादी दाशंनिक विचारघारा से प्रमावित है तथा स्पष्ट और 
तकंसमगत मी नही है। श्राकापझ-काल और विश्व की गति-म्थिति-पम्वन्धी 
समस्याओ्रों को हल करने वाले जैन दर्शन के सिद्धान्त वस्तुत हु श्राज के 

१. फिजिक्स एण्ड फिलोसोफोी, पृ० १११ ! 
२. भारत ज्योति (श्र ग्रेजी साप्ताहिक पत्र ), वम्बई ता० ६१ जुलाई 

१६६० ६ 
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वैजञानिको के सामने एक सम्यक् दार्शनिक प्रणाली उपस्थित करते है । यह 
सही भ्रर्थ मे अस्तित्व का दर्शन है । जैत दर्शन मे निरूषित सिद्धान्त का खोच 
त्तक नही, अपितु भ्रन्‍्त -अनुभूति या विशिष्ट श्रात्मन्ज्ञान है, जिसमे तत्त्व से 
प्रत्यक्ष सम्पक बनता है | तक तो इन सिद्धान्तों को एक कसौटो मात्र बन 
सकती है । “वास्तविकता के पीछे रहे 'क्यो' को हम सम्मवत नतो तक के 
सहारे जान सकते हैं और न भौतिक साधन-प्रसाधन तथा ऐन्द्रिय ज्ञान बी 
सहायता से जान सकते हैं। प्रो० मार्गेनी ने वास्तविकता के स्वरूप नामक 
पुस्तक के अन्तिम पृष्ठो मे लिवा है--'यह निश्चित हूँ कि वस्तत्रिक्ता का 
कोई भी कारण (भौतिक श्रर्थ मे) हो नहीं सकता । * "ऐसे बिन्दु पर जाते 
ही वैज्ञतिक छुट्टी ले लेता है और शभ्रस्तित्व का दाशेनिक सूत्रधार बा 
जावा हैं ।?!१ 


विश्व का परिमाण और आयु 


ग्राइल्स्टीन का विधव और जन-लोक 

श्र इन्स्टीन के वेलनाकार विश्व में श्राकाश को इस प्रकार बक्र माना 
गया है कि सम्पूर्ण त्रिद्द एक बद्ध-प्राकार को घारण करने वाला और 
'सान्‍्त' बन जाता है। जन दर्शन भी लोक-श्राकाश को वक्र तथा साच्त 
स्वीकार करता है। लोक-झाकाश किस प्रकार से वक्त है, यह तथ्य क्षेत्र-लोक 
के गार्ियतिक विवेचन से सुस्पष्ट हो चुका है । 

आइल्स्टीन के विषव से समग्र आकाश स्वय सान्‍त और वद्ध हो जाता 
है, जबकि जैन दर्शन के अनुमार झ्राकाश-द्रव्य तो अनच्त है, विच्तु लोक- 
पग्राकाश सान्‍्त और बद्ध है। भ्रथवा यह कहना अभ्रधिक उपयुक्त होगा क्रि 
घर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय-- इन दो द्रव्यो की सान्‍तता और बद्धाकारता के 
कर रण लोक सान्‍त और वद्धाकार हो जाता है। 

श्राइन्स्टीन के विश्व मे समग्र आकाश अवगाहित है--भरा हुआ है-- 
रिक्त नही है। आइन्स्टीव के ई० १६१४ के मूलभूत समीकरणो के अनुसार त्तो 
प्रचगाहित पदार्थ के श्रभाव में श्र,काश का श्रस्तित्व ही नही रह जाता । 
प्राइन्ध्टीन ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए मूलभूत समीकरणो मे एक पद 
“बिश्व-विज्ञान-सम्बन्धी पद' ( कोस्मोलोजीकल टर्म ) और जोड दिया | किन्तु 
इसका परिर्याम विपरीत ही श्या | श्रर्षात्‌ इसमे शभ्राइन्स्टीन का सिद्धान्त 
गलत पाया गया | परिवर्तित समीक ररशो ने स्पप्टवया शून्य (प्रनचग।हित-पदार्थ- 


१, दी नेचर श्रॉफ दो फिजिकल रिएलिटी पु० ४५४८। 
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रहित ) आकाश की व्द्िमानता को सम्भावित सिद्ध कर दिया। यह नया 
सिद्ध न्त डी सीटर नामक डच ज्योतिर्वेजानिक ने दिया । ऐसे शून्य आकाश 
को 'डी सीटर का विश्व! कहते है ।" 

उम प्रकार जहा आइन्स्टीन का विष्व-आझ्राकाश सम्पूर्णातया श्रवगाहित 
है, वहा डी सीटर का विश्व-आ्राकाश शून्य है--सपूर्णंतया अ्नवगाहित है। 
जन दर्शन का लोक-आकाश जहा सम्पूर्णातया अ्रवग हित है, वहा अलोक-्ड्रोकाश 
शून्य है--सम्प्र्णृतवा अनवगाहित है। इसमे यह कहा जा सकता है कि आधु- 
निक बिज्ञ न के परिवर्तित विश्व-ममाकररा में परिठ्द्धित पद 'प्रलोक-्ञ्राका्श' का 
सूचक है, और मूलभूत पद लोक-श्राकाश 'का । श्राइन्स्टीव का विश्व लोक- 
आकाश है और डी सीटर का विश्व श्रलाक-आ्राकाश । इस प्रकार, अश्र।इन्स्टीन 
और डी सीटर के विषत्र का सुन्दर समन्वय जैन लोकालोक-पश्राकाश में 
हो जाता है । प हा 

विश्व की वक्रता के विषय मे विश्व-प्तमीकरणा के हल व॑ज्ञानिको के 
सामने यह समस्या खटी कर देते हैं कि वक्रता घन है अथवा ऋण ? घन 
वक्रता वाला विश्व तान्‍त और बद्ध तथा ऋण वक्रता वाला विश्व श्रनन्त भ्ौर 
खुला पाण जाता है। ग्राइन्प्टीन का विश्व घन वन्तता वाला है, श्रतःसान्‍्त 
गौर वद्ध है । ऋणा वत्रता वाले विश्व की सम्मावना भी विश्व-समीक रण के 
आधार पर हुई है । इस प्रकार धन और ऋण वक्रता _के आधार पर क्रमश 
'सान्त श्रीर बद्ध” तथा “श्रनन्त भौर खुले” विश्व की सम्मावना होती है । लोका- 
काश की वक्रता घत और अलोकाकाश की ऋण मान लेने पर जैन दर्शन का 
विश्व-सिद्धाग्त पुष्ट हो सकता है । इस प्रकार जैन विश्व-सिद्धान्त घन श्रौर 
ऋण वक्रता स्वीकार करने वाले विश्व-सिद्धान्त का समन्वय है। ।" 

श्री जी० श्रार० जैन आइन्स्टीन के विश्व की जन-लोक के साथ तुलना 
करते हुए लिखते है . *“झाइन्स्टीन के वेलनाकार विश्व-सिद्धान्त्‌ के अनुसार 
विश्व की आदि भी नहीं है, _श्रन्त भी नही है। दूसरे शब्दो मे यह “स्थिर 
इकाई' है | श्रब यदि हम विश्व को श्रनन्त (क्षेत्र की दृष्टि से) मान लेते हैं, 
तो इसकी “स्थिरता” सम्भव नही हो सकती । क्योकि वसी स्थिति मे, हम यह 
सोच सकते हैं कि अश्रनन्त श्राकाश अनेक विश्वों से मरा हुआ है श्रौर इनके 
ग्र।कर्पण के कारण अश्रपना विदव श्रनन्त श्राकाश मे बिखर,जाता है । इसलिए 





१ देखें, फ्रोम युक्लिड टू एडिग्टन, पृ० १२६ ॥ 
२ क्रास्मोलोज्ञी श्रोल्ड एण्ड न्यू, ० ११३-१२४। 
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अपने विश्व की स्थिरता को ठिकाने के लिए हमे यह्‌ मानता ही पडेगा कि 
विश्व 'सान्त' है। किन्तु दूसरी ओर गाणितिक समीकररा सान्‍्त विश्व स पर 
शून्य श्राकाश के श्रस्तित्व को श्रसम्भव बताते हैं। इसलिए सारा आकाश ही 
'सान्‍्त' है, जो कि विश्व को भी सान्‍्त बनाता है । 

,. “इस तक की अपेक्षा में जेब दृष्टिकोश अधिक बुद्धिगम्य है। जैन 
विचारधारा के श्रनुसार विश्व (लोकाकाश ) का स्थैयें इसलिए बना रहता है 
कि इससे बाहुर गति और स्थिति के माध्यम नही हैं। परिणामस्वरूप, जड-- 
पदार्थ या ऊर्जा इसपते बाहर जा ही नही सकते, ग्रर्थात्‌ विश्व की कुल ऊर्जा 
सदा भ्रचल रह जाती है। दूसरी बात यह है कि जैन दर्शन श्याकाश को द्रव्य 
(सत्‌) मानता है, श्रत लोकाकाश के परे “असत्‌'” नही, किन्तु एकमात्र 
आकाश का ही अ्रस्तित्व होता है। इस प्रकार सभी बाघाए निपुणता से दूर 
हो जाती हैं।”, 

, आइन्स्टीत के विश्व” सम्त्रन्धी विचारो के पक्ष एवं प्रतिपक्ष मे वेज्ञा- 
निको के द्वारा श्रालोचनाए हुई हैं। इस प्रकार का विशत्र, जेमा कि पहले 
बत्ताया गया, सरलतपूर्वक़ बुद्धिमम्य नही, हो सकता है । कुछ वैज्ञानिकों ने उसे 
यह कह कर अ्रकल्पतीय! बताया है कि “यह कल्पना करना असम्भव है कि 
एक अदभुत सीमा के ब द 'आ्राक्ाश' का अ्रस्तित्व न हो भ्ौर गरिएतज्ञों के लिए 
भी सीमित आकाश की कल्पना करना अ्पती बुद्धि का दिवाला निकालने के 
समान हो जाता है।”” अन्य प्रसिद्ध लेखको ने इसके सम्बन्ध मे कह्ठा कि 
“एक सर्यादा से परे कुछ, नही होने की विचारधारा स्व-खण्डनात्मक है ।”* 

श्राइन्स्टीन के सान्‍्त आकाश के सिद्धान्त के प्रतिपक्ष मे एक तर्क यह भी 
दिया जाता है कि वह “रिक्त श्राकाश' का अस्तित्व स्वीकार नही करता, श्रत 
झाकाश को सानन्‍्त मान लेता है। किन्तु जहा काल के विषय मे वह इस कल्पना 
फो असम्मव बततत्ता है कि एक ऐसा क्षण! था, जिससे पूर्व कोर क्षण' नही 
था, वहा 'क्षेन्‍” या आकाश के विषय में मी यह कैसे सम्भव हो सकता है कि 
एक निश्चित सीमा से परे क्षेत्र न हो ? 3 ' 

वैज्ञानिको के द्वारा किये गये इस विरोघ का प्रतिरोध भी आाइन्स्टीन 
के सीमित प्रप्काश वाले विश्व-सिद्धान्त के समर्थक वैज्ञानिको ने करने वा 


की ॥| 





१ एक्सप्लोरिग दी युनिवर्स, ले० एच० वार्ड, पू० १६१ 
२ फ्रोम युक्लिड ट्‌ एडिग्टन, पु० १८८ । 
३ दी नेचर ऑफ दी फिजिकच वल्ड, पूृ० १३७। 
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प्रयत्त किया है। उनके अनुमा 7), “जो सीमित झछाकाश का विरोध करते है, वे 
'मान्त' और सीमित---इन दोनो के भेद को नही समझ पाये है । युक्लिडीयेतर 
मूमिति का आकाश, जिसकी वक्रत्ता बन है, सान्त' है अर्थात्‌ वह सुनिश्चित 
समस्या में घन-माइलो को समाहित करता है ([ सुनिश्चित वोल्थुम 
ताला है ); किस्यु इसकी कोर सीमा नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं 
होता, जहा कि उसका श्रन्त थ्रा जाता हो और उसकी सीमा से परे कुछ मी ने 
हो । 'सान्तता! और 'सीमितता' के बीच यह जो भ्न्तर है, वह गरितजन्न की 
सप्रक में ताझ्ना सक्ता है, किन्तु अन्य व्यक्तियो के विए बुद्धिगम्य होना कठिन 
है. ।आइन्स्टीन का विश्व युक्निडीय मूमिति से इसलिए भिन्न हो जाता हैं कि 
सीवी रेखा में चलने वाली प्रकाश“क्रिण पुन" अपने उद्गम स्थान पर पहुच 
जाती है । इसलिए वस्तुत तो हम अपनी पीठ को देखने के लिए समर्थ हें 
सउते हैं, क्योकि पीठ में से निकलने वाली प्रकाण-क्रिएा विश्व की परिक्रमा 
कर पुन श्रपनी श्रास में प्रवेश कर सकती है । विन्तु अन्य कुछ कारणों से 
अपत्ती पीठ को देखना सम्मव नहीं हा सफ़ता । ज॑न दर्शन के विश्व-सिद्धान्त 
में प्रकाण किरण बलले प्रश्न का भी समाधान इस प्रकार हो सकता है--सीघी 
चलने वाली किरण जहा तक लोक की सीमा नहीं आयेगी, वहा तक चलती 
रहेगी और सीमा पर पहुचने पर धर्मास्तित्ाय के अमाव में आगे नहीं वढेगी; 
किन्तु परावतेन के तियम,नुसार पातित हो जायेगी ।* 

आकाश किस प्रकार से सान्‍त होते हुए भी सीमित” नही होता, इमको 
समझाने के लिए आइन्स्टीन ने एक उदाहरण दिया है। 3“एक वतु ल की 
परिधि पर रहने वाले ऐसे प्राणियों की वलल्‍पना की जाये, जो केवल एक 
विमिति का ज्ञान करने मे समर्थ हो | वे श्राग पीछे (एक विमिति मे) गति करने 
में समर्थ हो, विन्‍तु दाए -वाए और ऊपर-तीचे गति करने में ग्रसमर्यथ हो । श्रव, 
यदि वतु ल अत्यन्त विस्तृत हो अथवा वतु ल को परिधि पर चक्कर लगाने वाले 
इन प्राशियो को परिधि के स्थानों का ज्ञान न हो, तो बहुत चक्कर लगाने के 
बाद, उनको ऐसा लगेगा कि उनका विश्व श्रनन्त है श्रीर केवल एक विमिति 


१ फ्रोम युक्लिड दू एडिप्टन, पूृ० श्८८ । 

२ वस्तुत जैन आगमों में शब्द” के विपय में इस प्रकार का प्रतिपादन 
भी किया गया है कि शब्द के पुदूगल उद्गम-स्थान से चल कर फंैलते-फंलते 
लोक के अन्त तक पहुच सकते हैं | देखें, पन्नवरा सुत्र, पद ११ । 

३ दी नेचर श्रॉफ दी फिजिकल रियलिटी, पु० १६४ । 
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में फैला हुआ है। 

(इन प्राशियो से अधिक योग्यता वाले दूसरे प्राणी, जिनसे दो 

विमितियों का ज्ञान करने का सामथ्य हो, पहले वाले प्राणियों की भूल को 

ग्रच्छी तरह समभ लेगे | वे उनसे (पहले व ले प्राणियों से) कहेगे कि आपका 
विश्व सान्‍्त है, विन्‍्तु दो विभितियों में वक्त है। आप इसका भ्रनुभव नही कर 
सकते, क्योकि श्र.पका ज्ञन केवल एक विभिति तक सीमित है। स्मरण रहे 
कि पहले वाले प्राणियों के भ्राकाश से परे दो विभिति वाला आ्राकाश है, श्रत 
उनके लिए वह प्राप्य नही है। श्रब मानो कि दूसरे प्रकार के प्राणी तीन 
विमिति वाले गोले पर चलते है। वे भी पहले वाले प्राणियों की तरह शअपने 
भ्राकाश को दो विमितियो मे अ्रनन्त मान लेंगे। किन्तु मनुष्य उसे बता सकता 
है कि यह उनकी मूल है, वस्तुत, उनका श्राकाश सानन्‍्त श्रौर तीन विभमितियों 
मे वक्र है । 

“इसी तरह कौन कह सकता है कि मनुष्य का त्रिवमितिक श्राकाश, 
जो कि उसकी भ्रनन्त अनुभूत हो रहा है, वस्तुत. सान्‍्त भ्रीौर चार विमितियो मे 
चक्र हैँ 

इस उदाहरण के द्वारा श्राइन्स्टीन ने भ्रपने सिद्धान्त की यह कह कर 
पुष्टि की है कि मनुष्य का ज्ञान तीन विभितियो तक सीमित है भर जैसे एक 
वैमितिक ज्ञान वालो को और द्वि-वेमितिक ज्ञान वालो को श्रपता-अपना 
आ्राकाश अनन्त अनुमून होता था, किन्तु वस्तुत सान्‍्त भौर दो विमितियो में 
तथा तीन वि तियो में वक्त था, उसी तरह मनुष्य का झ्ाकाश भी सान्‍्त है भौर 

चर विभितियो मे वक्त है। 

श्र।काश के सान्‍्त होते हुए भी हम उसकी सीमा को नही पा सकते , 
इस सिद्धान्त को एक श्रन्य वैज्ञानिक पोइनकेर ने काफी स्पष्ट किया है। 'साच्त 
ग्राकाश का क्‍या श्रर्थ है ? श्राकाश यदि सान्‍त है, तो इससे परे क्‍या है ?” इन 
प्रहनो का उत्तर पोइनकेर ने इस प्रकार दिया है ) “अपना विश्व एक श्रत्यच्त 
विस्तृत गोले के समान है और विश्व मे उष्णतामान का विभागीकरण उस 
प्रकार हुआ्रा है कि गोले के केन्द्र मे उष्णत्तामान श्रधिक है और गोले को सत्तह 
की ओर क्रमश घटता हुआ विश्व की सीमा (गोले की श्रन्तिम सतह) पर वह 
वास्तविक शून्य को प्राप्त होता है । सभी पदार्थों का विस्तार उष्शतामान के 


१ दी नेचर श्रॉफ दी फिजिकल रियलिटि, पृू० १६३, १६४, फाउण्डेसन्स 
आफ साईनस, पृ० ७५ । 
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अनुपात से होता है । श्रत यदि केन्द्र की ओर से सीमा की ओर हम चलेगे तो 
हमारे शरीर का तथा जिन पदार्थो के पास से हम गुजरे गे, उन पदार्थों का 
भी विस्तार क्रमश घटना प्रारम्म हो जायेगा । किन्तु हमे इस परिवर्तन का 
कोई श्रनुमव नही होगा । यद्यपि हमारा वेग दिखने मे वही रहेगा, किन्तु वस्तुतः 
वह घट जायेगा और हम कभी सीमा तक नहीं पहुच पायेंगे, अत. यदि केवल 
अनुभव के श्राधार पर हम कहे, तो हमारा विश्व अनन्त है, किन्तु वस्तु 
वृत््या तो हम 'श्रन्त' को पा नही सकते । हमारी पहुच केवल एक सीमा तक 
रहेगी । उसके बाद आकाश अवश्य होगा, किन्तु हमारी पहुच से बाहर हागा ।7 
इस उदाहरण से पोईनकेर ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमारे 
विश्व के उप्णतामान का विभागीकरण इस प्रकार है कि ज्यो-ज्यों हम सीमा 
के समीप जाने का प्रयत्न करते हैं, त्यो-त्यो हमारे वेग मे और विस्तार में 
मे कमी होती रहती है। परिणामत हम सीमा को प्राप्त ही नही कर 
सकते | इस विचार को हम जैन दर्शन की उस उक्ति के समीप मान सकते है 
कि “लोक के सव अन्तिम भागों में अवद्ध-पाशवं-स्पृष्ट” पुदुगल होते है । 
लोकान्त तक पहुचते ही सब पुदुगल स्वभाव से ही रुक्ष हो जाते है । वे गति में 
सहायता करने की स्थिति में सद्धुटित नही हो सकते । इसलिए लोकान्त से 
श्रागे पुदूगलो की गति हो ही नही सकती । “यह एक लोक-स्थिति है ।”? 
'रक्षत्व परमाणखुओ का मूल गुण माना गया है। श्राघुनिक वैज्ञानिक शब्दावलि 
में इसका पर्यायवात्री क्या है, यह कहना कठिन हैं | कुछ प्रमाणो के श्राबार 
पर यह एक प्रकार का (ऋण अश्रथवा घन) विद्य त-आवेश हो एसा लगता 
है ।* पोईनकेर के अभिमत को यदि जैन-दर्शेन में विवेचित सिद्धान्त का केवल, 
शब्दान्तर ही माना ज ये, तो “अबद्ध-पाएवें-स्पृप्ट” पुदूगल का श्रर्थ 'व स्तविक 
शून्य तापमान वाले” पुदुगल हो सकता है । कुछ मी हो, दोनो उक्तियों के वीच 
का जो साम्य है, वह स्पष्ट है। पोईनकेर ने श्राकाश की 'सान्तता' और सीमि- 
तता' के भ्रन्तर को स्पष्ट करने के लिए उक्त विचार दिया है, जबकि जैन 
दशेन ने लोकाकाश की सान्तता और श्र॒लोकाकाश मे गति-अमाव के कारण 





१. सब्वेसुवि णा लोगत्त सु अवद्धपासपुद्ठा पोग्गला लुवखताते वज्जति जेरा 
जीव त पोग्गला तनो सचायति बहिता लोगत्ता गमणयाते एवप्पेगा ' लोगद्वित्ति 
पण्णत्ता। 

“5ठाणखाग सुत्र, १०-७०४ | 
«२. देखें, जैन दर्शन झौर श्राघुनिक विज्ञान, पृ० ४६ | 
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; रूप में उत्त तथ्य बताया है। इस प्रकार दोनो उक्तियो मे मौलिक भेद भी 

तो ग्रद्भुत साम्य भी है । ह 
जैन दर्शन के 'लोकालोक' के विश्व-सिद्धास्त मे और झाइन्स्टीन के सान्‍्त 
पर वक्र विश्व वाले सिद्धान्त' मे सादृश्य श्रधिक है, बैसदृश्य ग्रल्प । स्थूल रूप 

; इन तीन बातो मे दोनों सिद्धान्तो मे वेसदृश्य लगता है 
पर जैन दर्शन समग्र श्राकाश को अनन्त मानता है, केवल लोकाकाश 
क्रो सान्‍्त मानता है। आइन्स्टीन का पिद्धान्त समग्र आ्ाकाश को सान्‍्त 
मानता है । ह है डे 

.. २ ज॑न दश्चन का आकाश युक्लिडीय भी हो सकता है। आइन्स्टीन का 
प्राकाश युक्लिडियेतर है। 

३. जैन दर्शन लोकाकाश के श्राकार को वक्र स्वीकार करता है। 
भइन्स्टी न का समग्र आाकाश वक्र (पारिभाषिक श्र्थ मे) है । 

इन सब तके-वितर्को से हम इतना तो कह सकते है कि जैन दर्शन का 
लोकाकाश और प्रलोकाकाश का विश्व सिद्धान्त श्राइन्ट्टीव के 'सान्त किन्तु 
प्रवीमित' आकाश के विश्व-मिद्धान्त से भ्रधिक बुद्धिगम्य व तके-सगत है । 

,.. विश्व-सिद्धान्त के दूसरे पहलू काल के विषय में तो श्राइन्स्टीन,का 
प्रभिमत्‌ और जुत-दशेत का मन्तव्य परस्पर मे पूर्ण सामजस्य रखते हैं । दोनो 
हो सिद्धान्त विश्व” को काल की दृष्टि से श्रनादि श्रौर श्रनन्त स्वीकार करते 
हैं। श्राइन्ट्टीन के विश्व मे काल विमिति का श्रनन्‍्त तक व्यात होना श्र 
जैन-दर्शन के विश्व-सिद्धान्त मे काल की दृष्टि से लोकालोक का अनादि श्रनच्च 
होन।, एक ही तथ्य का उच्चारण है। 'काल की दृष्टि से विश्व की शाश्वतता' 
को प्रतिप।दित करने वाले ये दो सिद्धास्त---वैज्ञानिक जगत्‌ में श्राइल्स्टीन का 
सिद्धान्त और दार्शनिक जगत्‌ मे जैन दर्शन का सिद्धान्त--काल की दृष्टि से 
विश्य को सादि सान्‍्त मानने वाले, भ्रन्य वैज्ञानिक और दा्शनिक सिद्धान्तों को 
एक बडी चुनौती है। , 


विस्तारमान विद्व और जैन-लोकालोक ' 

श्राइन्संटीन के विदव-सिद्धान्त मे विश्व को स्थिर प्रतिपादित किया गया 
है । (यहा "विश्व' से 'श्राकाश” का तात्पय है। ) श्राइन्स्टीन के बाद से बर्णो- 
पट-मापक यत्र के द्वारा किये गये निरीक्षणों के आधार पर (विस्तारमान विश्व! 
का सिद्धान्त वैज्ञानिक जगत्‌ में आया है । वर्तमान में प्रचलित श्रधिकाश विश्व- 
सिद्धान्त 'विस्त,रमान विश्व-सिद्धान्त! पर श्राघारित है। इस सिद्धान्त के भनु- 
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सार 'विश्व-श्राकाश' विस्तृत हो रहा है। पहले इस सामान्य मिद्धान्त के विषय 
में चर्चा करके इस पर आधारित अन्यान्य सिद्धान्तो की चर्चा करना उ.युक्त 
होगा । 

जैन दर्शन के दृष्टिकोश से निम्न कारणों के श्राघार पर विश्द-श्राकाश 
का विस्तार होना सर्वथा भ्रसम्मव है 

१. श्राकाण 'अ्रगतिशील' द्रव्य है । 

२, श्राकाश एक श्रखण्ड द्रव्य है तथा क्षेत्र की दृष्टि से अनन्त और 
असीम है। श्रर्थात्‌ ऐसा कोई भी स्थान नही है, जहा अर काश न हो । ऐमी 
स्थिति में श्राकाश का विस्तार क॑से और कहा हो सकता है ? 

३, यदि झ्राकाश को सान्‍्त भी मान लिया ज.ये, तो भी नाना प्रश्न 
खडे हो जाते हैं। जैसे--सान्‍्त श्राकाश के परे क्या है? यदि 'कुछ' है, तो 
श्राकाश से किस प्रकार से भिन्न है और वह कुछ! विस्वारमान है या स्थिर ? 
यदि वह भी विस्तारमान है, तो “किसमे' विस्तृत हो रहा है ? यदि उससे भी 
परे श्रन्य कोई तत्त्व है और उससे परे ग्रन्य कोई तत्त्व, तो इस प्रक्रार प्नवस्था 
दोप श्रा जायेगा । यदि वह 'कुछ” स्थिर है, तो श्राकाश को स्थिर मानने मे क्या 
श्रापत्ति है ? दूसरे पक्ष मे यदि सान्‍्त आकाश से परे 'कुछ नहीं है तो प्राकाश 
का विस्तार किस मे होगा ? क्योकि 'कुछ नही मे आकाश का विस्तार हो 
नही सकता । इस प्रकार ये सामान्य तक पर झाधारित प्रश्न मी सुलक नहें 
पाते हैं । 

सुप्रसिद्ध सोवियत वैज्ञानिक व० मेजेन्तसेव ने लिखा है ? «“ेमेत्रें, 
एडिग्टन, मिल्त, वॉंडी और दूसरे बुजु भ्रा आदर्शवादी वंज्ञानिक यह ब्ताते हैं कि 
"लाल स्थानान्तर” से ब्रह्माण्ड ले फँलाव के वारे में पता चलता हु जो मानो 
सीमित नही है, वल्कि उसका सीमावद्ध परिमारा है । इससे यह तिप्क्प निक- 
लता है कि किसी समय अतीत मे ब्रह्माण्ड बिल्कुल छोटा था और एक ही 
'जनक-परमाणु' से बला था । इस श्रभाघारण ईश्वर रचित परमा पु मे समी 
भ्रह, तारे और मदाकिनिया मूलरूप मे निहित थी। इसके बाद प*माणविक 
विस्फोट हुआ भौर छोटे-से ब्रह्माण्ड को टुकडे-टु्कड़े कर व्िया श्रौर 

“जनक-परमास्ु' के दुकडे ग्रव सदाकिनिया श्रौर विभिन्न ज्योतिषिण्डो के रूप मे 
चारो तरफ उचते फिरते है। लेमेत्रे और मिलन ने तो यह भी हिसाव लगा 
लिया घा कि कई लाख करोड साल पहले ऐसा विस्फोट हुझ्ना था श्रोर इसा 





१, विश्व श्रौर परमाख, पृ० १४३-१४४८ । 
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काल को 'विश्वारम्भ' समझता चाहिए | 

“ऐमे सिद्धान्तों और सूत्रों का वंज्ञानिक्र दिवालियापन जाहिर है। 
वास्तव मे अगर विश्वाकाश सीमित ही होगा, तो आदशवादियो द्वारा कथित 
वह सीमित ब्रह्माण्ड कहा है ? 

“लाल स्थानान्तर की प्रकृति की श्रमी तक सम्पूर्णा व्याख्या नही की 
गई है । जो भी हो, भ्रगर यह घटना सचमुच ही मदाकितियों के फैनाव का 
नतीजा है, तो जहा पदार्थ की विचित्रता का कोई अन्त नहीं हैं और न हो 
सकता है, उस समस्त ब्रह्माण्ड मे इस फैलाव का सम्बन्ध जोडना असम्भव है ।” 

इसके अतिरिक्त अनेक वैज्ञानिक तक, जिनकी चर्चा वंज्ञातिकों के शब्दों 
भे पहले ही हो चुकी है, 'विस्तारमान-विश्व! के सिद्धान्त को अत्यधिक अनिश्चित 
सिद्ध कर देते हैं । 

विस्तारमान विश्व के पक्ष मे यदि कोई भी तक है, तो वह यही है कि 
लाल-रेखा मे परिवत्तंन' के प्रश्व को सुलभाने के लिए अन्य कोई समाधान नही 
मिलता । किन्तु क्या यह सोचनोय स्थिति नही है कि 'लाल-रेखा-परिवतेन' के 
एक प्रइनत को सुलमाने के विए विस्तारमान विश्व-सिद्धान्त को मान्यता दी 
जाये, जिसके मानने पर उपरोक्त अनेक प्रश्न खडे हो जाते है? श्रच्छा होगा, 
यदि 'लाल-रेखा-परिवतंन' के प्रश्त को हल करने के लिए उसमे सम्बन्धित 
प्रस्थान्य प्रक्रियाओ्रो का वेज्ञानिक रूप से श्रध्यपन किया जाये और कोई ऐसा 
समाधान निकाला जाये, जो-कि वैज्ञानिक जगत्‌ मे सवंमान्य हो सके और सामा- 
न्यतया उपस्थित होने व ले तक्ोों को समाधान भी दे सके । 

: ऊपर दिये गये तर्को के उपरान्त एक तकं 'विस्तारमान-विश्व-सिद्धान्त' 
के घिरोध मे यह भी हो सकता है कि 'लाल-रेखा-परिवतंन' की प्रक्रिया को 
दूरस्थ तारापु जो की शीघ्र गति की यूचक' मान लेने पर भी यह कंसे सिद्ध हो 
सकता है कि “विश्व-श्राकाश” विस्तृत हो रहा है ? क्योकि लाल-रेखा-परि- 
वतन! की प्रक्रिया तो केवल दूरस्थ तारापु जो की गति की सूचक है। श्रर्यात्‌ 
दूरस्थ तारापु ज शीघ्र गति से हम से (पृथ्वी से) दूर हो रहे हैं, न कि दूरस्थ 
'आ्राकाश” । इस प्रकार अनुमात्रित गति यदि आक्राश की न मानकर, केवल 
सारापु जो को मानी जाती है, तो 'त्रिस्तारमान-विश्व' का व्तेनान सिद्धान्त 


गलत हो जाता है और विश्व-आकाश के 'श्थिरता' का सिद्धान्त स्वीकार्य हो 
जाता है। 


होयल के स्थायी अ्वस्थावाच्‌ विश्व-मिद्ध नत॒ की विस्तृत चर्चा हम कर 
चुके हैं। इस सिद्धाच्त का मुख्य आधार निम्न दो चातें हैं 
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१. विश्व का विस्तार हो रहा है । 

२. विश्व मे नया जड़ उत्पन्न हो रहा है । 

इस सिद्धान्त के परिणामस्वरूप ये दो तथ्य सामने श्राये हैं : 

३, विश्व काल की दृष्टि से श्रनादि और श्रनन्त है । 

४. विश्व-भ्राकाश ग्रनन्त है । 

जैन दर्शन का विश्व-सिद्धान्त इस विपय में निम्न चार तथ्यो को 
रखता है . 

१ ग्राकाश द्रव्य अश्रगतिशील, है, झत विश्व का विस्तार नही हो 
सकता । 

२, अ्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । विश्व-स्थित द्रव्य की 
राशि 'अचल' है । 

३२ विश्व काल की दृष्टि से भ्रनादि और श्रनन्त है । 

४. आाकाश-द्रव्य श्रनन्त है। धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय आ्रादि 
षड़्‌-द्रव्य लोकाकाश सान्‍्त है। 

स्थायी-भ्रवस्थावान्‌ विश्व सिद्धाव्त श्रौर जैन दर्शन के विश्व सिद्धान्त 
की तुलना उक्त चार तथ्यों के श्राधार पर सरलता से हो सकती है। प्रथम दो 
बाते, जो कि स्थायी श्रवस्थावात्‌ विश्व-सिद्धान्त का भ्राधार हैं, जैन दर्शन 
स्वीकार नहीं करता । श्रन्तिम दो विचारो के विषय मे जैन दर्शन और उक्त 
सिद्ध न्‍त मे काफी सामजस्य दिखाई देता है । तीसरे तथ्य के विषय में तो दोनो 
ही में सम्पूर्ण ऐक्य है। चौथे तथ्य के निरूपण में किचित्‌ भेद है। जैन दर्शन 
आ्राकाश को अनन्त मानता हुआ भी निवासित आकाश (लोकाकाश) को सान्‍्त 
समानता है, जबकि स्थायी-अवस्थावात्‌ विश्व-सिद्धान्त श्रनत्त आकाश में निवा- 
मित-अनिवासित का भेद नही करता । 

जैन दर्शन और होयल के सिद्धान्त मे दूसरे तथ्य का निरूपण पू्वे- 
पश्चिम-सा हुआ है। 'असत्‌ से सत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति! का निरूपरा भ्रत्यन्त 
अताकिक श्ौर अकल्पनीय प्रतीत होता है । झ्ान्वीक्षिकी मे यह एक सुप्रसिद्ध और 
सुप्रमाणित सत्य स्वीकार किया गया है कि अ्रसत्‌ से किसी भी सत्‌ पदार्थ की 
उत्पत्ति नही हो सकती । किसी भी सत्‌ पदार्थे की उत्पत्ति का उपादान कारण 
'सत्‌' ही होगा, चाहे वह किसी भी रूप मे हो । यही वात लिकन बारनेट ने 
“विश्व की आ्रादि! प्रकरण के अन्त में कही है, जिसकी चर्चा हम कर चुके है। * 


१. देखें, पृ० ६७ । 
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न्थायी-अ्वस्थावान्‌ विश्व-मिद्धान्त' के “नये जड की उत्पत्ति! का 
निरूपण न केवल तक के श्राघार पर खण्डित होता है, अ्रपितु वैज्ञानिक जगत्‌ 
में सबसे भ्रधिक मान्य और समस्त भौतिक विज्ञान का मूल अआ्रधार द्रव्य और 
शक्ति की सुरक्षा के नियम के श्राघार पर भी गलत हो जाता है, क्य्रोकि उक्त 
निरूपण इस नियम से नित्तान्त ही विरुद्ध है। इस नियम का प्रतिपादन है कि 
“विश्व-स्थित जड श्रौर शक्ति की सयुक्त राशि अ्विनादी श्र शाइत्रत है । 
इसलिए जहा कहीं शौर जब कमी भी वह नष्ट होती है भथव्रा उत्पन्न 
होती देखी जाती है, बहा वह न तो नष्ट होती है और न उत्पन्न । वेबव एक 
परिवतेन लेती हुई दूसरे रूप मे प्रकट हो जाती है । पर उस परिवर्तन मे 
उसकी मात्रा ज्यों की त्यो स्थित रहती हैं। ” १ इस प्रकार जहा वैज्ञानिक 
जगत्‌ का मूलभूत सिद्धान्त "नये जड की उत्पत्ति! का सवंथा निषेष करता हैं, 
वहा स्थायी-श्रवस्थावान्‌ विश्व-सिद्धान्त' नये जड की उत्पत्ति प्रतिक्षण हो रही 
है---इस परिकल्पना को लेकर चल रहा हैँ । इसका मतलब यह होता हूँ कि 
यदि 'स्थायी-पश्रवस्थावान्‌ पिश्व-सिद्धान्त' का उक्त निरूपण सही मान लिया 
जाये, तो द्रव्य और शक्ति की सुरक्षा के नियम” को तिलाजलि देनी पडेगी, जो 
कि किसी भी वैज्ञानिक को मान्य नही हो सकता ! 
जो प्रतिपादन वैज्ञानिक जगत्‌ मे 'द्रव्य और शक्ति को सुरक्षा का 
तियम” करता है, वही प्रत्तिपादन जैन दर्शन भे “परिणामी-नित्यत्ववाद” करता 
हैँ । बल्कि यह कहना श्रधिक सम्यक्‌ होगा कि 'परिणामी-नित्यत्ववाद' का क्षेत्र 
उससे भी श्रधिक विस्तृत है। क्योकि 'परिणामी-नित्यत्ववाद” वही प्रत्तिपादन 
सभी 'द्रव्यो' के लिए करता है, जबकि उक्त वैज्ञानिक नियम का प्रत्तिपादन 
केवल 'जड” तक सीमित है। जैसे कि बताया जा चुका, परिणामी-नित्यत्ववाद' 
प्रत्थक द्रव्य को--सतूमात्र को द्रव्य की प्रपेक्षा से ध्रुव भौर पर्याय की अपेक्षा 
से परिणमनशील---उत्पत्ति श्रौर विनाश युक्त स्वीकार करता है; श्रतः इस 
सिद्धान्त को मानने वाला जैन दर्शन श्रसत्‌ से सत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति कमी भी 
स्वीकार नही कर सकता । नासदुत्पादः * यह जैन दर्शन का मौलिक प्रति- 
पादन है। भरत स्थायीन्ग्रतस्थाबान्‌ विश्व का नये जड की उत्पत्ति' का निरूपण 
जैन दर्शन के श्राघधोर पर भी गलत सिद्ध होता है । 
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 'नये जड की उत्पत्ति! का निस्पण न 


१. देखें, थीसिस झोन एनर्जी, लेखक एल० ए० कॉण्डिग | 
२. श्रीकिक्षु स्यायकरिका, ७-५ । 
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तो सामान्य तक विद्या से संगत है, न वेज्ञानिक जगत के मूतभूत सिद्धान्त से 
मेल खाता है श्रौर न जैन दर्शन के मौलिक सिद्धान्त के श्राघार पर मही उतरता 
है। इसके अश्रतिरिक्त, इस निरूपण के विपय में श्राध्रत्त ध्यान देने योग्य ब॒त 
ह हैं कि 'स्थायी-अवस्थावान्‌ विश्व-सिद्धान्त” के प्रतिपादक 'नये जठ की 
उत्पत्ति! की परिकल्पना इप्तलिए करते है क्रि यदि यह परिकल्पना नहीं की 
जाती है, तो 'विस्तारवान विश्व की प्रहेलिका का सवाधान नहीं हो सकता । 
उनका कहना है कि “विश्व-विस्तार से आकाश में जो रिक्तता होती है, वह 
हमारे अनु मव में नहीं आती, अत, हमें यह मातता होगा कि विश्व में नया 
जइ उत्न्न हो रहा है, जो कि उस रिक्तता को पुन भर देता है। ” इस्त प्रकार 
नये जड़ को उत्पत्ति की परिकल्पना विश्व-विस्तार की उपधारणा पर श्राधारित 
हैं। किन्तु विश्व-विरवार की प्रक्रिया स्वयं हीं न तो अरब तक सुप्रमाणित हैं 
ओर न इसक्रे विषय में वज्ञानिको का म्तक्य है । इस प्रकार केवल एक अधे- 
प्रम शित्र और विवादास्पद उपधारणा को प्रमाणित क'ने के लिए छम्रायी- 
अवस्यावान्‌ विश्व-सिद्धान्त” के प्रतिपादकों को 'नग्रे जह की उत्पत्ति! की आए वर्य- 
जनक परिकल्पना करनी पडती है । इस तथ्य को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाये, 
तो यह प्रतीत होता है कि 'व्रिश्व-विस्तार” का सिद्धास्त ऐस। हैं कि जो शश- 
9] गबत इस “नये जड़ वी उत्पत्ति' की परिकल्पना के बिना समभझ या नहीं 
जा सकत। | वस्तचुत तो शश-श्ट ग जेसी उक्त परिकल्पनाग्रों को जन्म देने वाला 
“विश्व-विस्तार का सिद्धान्त ही है। ग्रत “विश्व-विस्तार' के सिद्ध/न्त को मानने 
का श्र्थ हो जाता है, उक्त प्रकार की अंसत्‌ परिकल्पनाओं को जन्म देना । 
इस सिद्धान्त के प्रवर्तको के द्वारा एक शअ्रन्य हास्यास्पद तर्क उपस्थित 
क्षिया जाता हैं कि ? “यह सत्य है कि 'नया जड प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है, 
यह सुभाव द्रव्य की सुरक्षा के नियम” के साय संगत नहीं है। किल्तु उत्पन्न 
होने वाली नयग्रे जड की राशि का अनुपात प्रति दश खरव (१०११) वर्षो में, 
प्रति एक लीटर (१००० घन सेण्टीमीटर) क्षेत्र मे एक उद्जन श्रखु का है, 
अ्रत व्य-हार में उपयोगी किसी मीं निरीक्षण के ऊपर इसका अस्तर नहीं होता । 
केवल उसके दीर्घ-बहिरवंग (एक्स्ट्रीम एक्स्ट्राप्लोटेशन) + पर इसका प्रभाव 





१ दी युनिटी श्रॉफ दी युनिवर्स, पृ० ११३ । 

२ बाह्य गणना या बहिवेश का श्रर्थ होता है, जिस राणि का मुल्य दूसरी 
राशि पर झाधारित हो, उस राशि का ज्ञात मृल्यो की मर्यादा से वाहर 
मृत्य निकालने के लिए श्ानुमानिक गशाना करना । जैसे कोई राशि क' है 


। ्मोक्षा २१३ 


पडता है ।” इस कथन का ताए्यर्य यह है कि “नये जड की उ-पत्ति” को स्वीकार 
करने से जो असगतता द्रव्य-सुरक्षा के नियम के साथ होती है, वह भ्रति स्वल्प 
मात्रा मे है और व्यवहार में उपेक्षणीय मानो जा सकती है। इस प्रकार यह 
कथन 'नये जड की उत्पत्ति! वी परिकल्पना की द्रव्य-सुरक्षा के नियम के साथ 
रही हुई भ्रसगतता को तो स्वीकार कर ही लेता है। श्रव व्यवहार में उसको 
पेक्षणीय” मानना भी उपयुक्त नही होगा । क्योकि स्थायी-प्रव॑स्थावान्‌ विश्व- 
सिद्धान्त! विश्व को अनादि स्वीकार कश्ता है। अनादि काल फी श्रपेक्षा में 
दश खरब वर्ष उपेक्षणीय' हो जाते हैं। वस्तुत तो श्रतन्त-प्रनन्‍्त बार “दक्ष 
खरब वे! बीत क्ञुके हैं। अत 'नये जड की उत्पत्ति' का श्रनुगत उक्त कथन के 
अनुसार लिया जाये, तो भी अ्रनादि विएव में अनन्त"भ्रनन्त उद्जन-श्रणुभो की 
उत्पत्ति हो जानी चाहिए। इसको हम किस प्रकार उपेक्षणीय मान सकते है ? 

यदि अनन्त श्राकाश को विस्तारमान नही माना जाये, तो आकाश को 
ग्रनन्‍्त मानने से श्राकाश का घनफल भी अनन्त लीटर मान सकते हैं । किन्तु 
कफालःप्रवाह के साथ उत्पन्न होने वाले उद्जन प्रगुशत्नो की सख्या अ्रनन्त-अनन्त 
हो जाती है और बढती ही रहती है, जबकि प्राकाश का घनफल स्थिर रहता 
है । इसका परिणाम यह होना चाहिए था कि विश्व की घनता भी श्रनघ्त 
उदजन-प्रणु प्रति लीटर हो जाती । किन्तु यह प्रत्यक्ष निरीक्षणों के साथ सगत 
नही है, श्रत यह सिद्ध हो जाता है कि 'नये जड की उत्पत्ति' की परिकल्पना 
विश्व-विस्ता र-सिद्धान्त के भ्राधार से ही टिकी हुई है । किन्तु 'स्थायी अ्रवस्धा- 
धान विश्व-सिद्धान्त' आकाश को विस्तारमान भी स्वीकार करता है और 
प्रसन्‍्त भी । यह वस्तुत. अ्रचिन्त्य है कि भ्रनन्‍्त का विस्तार कंसे हो सकता है ? 
दूसरे पक्ष मे यदि विस्तार॒मान विश्व को सान्‍त मान लिया जाता है, तो भी 
सगत नही होता । क्योकि नये उत्पन्न-अरणुप्रो की सरूया श्रनन्त-अनन्त हो जाती 
है, जबकि विश्व का घनफल 'सानन्‍्त” लीटर ही रह जाता है। इस प्रकार पुनः 
विश्व की घनता का अनन्त उद्जन-पअ्रणु प्रति लीटर हो जाना प्रत्यक्ष निरीक्षणो 
से सगत मही होता है। इस प्रकार, विश्व-पग्राकाश को विस्तार॒मान मानने से 
न तो उसको अनन्त मान सकते हैं और न सान्‍्त । तीसरा कोई विकल्प हो 


जिसका मूल्य राशि 'ख' के मृल्य पर श्राधारित है । (गारितिक सज्ञा मे क>फ 
(ख) ) क का मूल्य ख', शौर ख', के बीच ज्ञात है। शभ्रव, यदि ख. 
श्रौर ख की मर्यादा से वाहर 'क' का मूल्य निकालना हो तो अनुमान के 
आ्राधार पर निकाला जा सकता है श्रौर उसी को 'बहिरवेश' कहते है । 


२१४ विश्व फा परिसाण और श्रायु 


नही सकता । श्रतः विश्व-विस्तार का सिद्धास्त गलत सिद्ध हो जाता है और 
यदि विश्व-विस्तार का सिद्धान्त गलत सिद्ध हो जाता है, तो “नये जड की 
उत्पत्ति! की परिकल्पना की झ्रावश्यकता ही नही रहती । 

इस समग्र ताकिक विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि स्थायी श्रवस्थावान्‌ चिश्व-सिद्ध/स्तः का तीसरा और चौथा निरूपण 
गलत है । इसके शअ्रतिरिक्त इस सिद्धान्त के निरूपणों के विरुद्ध वेज्ञ निको के 
द्वारा जो प्रमाण दिये गये हैं, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं । इनमे विशेषत: 
उल्लेखनीय विचार सुप्रमिद्ध वैज्ञा नक डा० ज्योजें गेमो के हैं शौर प्राघुनिकतम 
श्रालोचना प्रो० मार्टीन रीले की है। इस प्रकार 'स्थायी-श्रवस्थावान्‌” विश्व- 
सिद्धान्त दर्शन एवं विज्ञान की कसौटी पर श्रव तक तो सर्वथा सदिग्ध ही रहा 
है । इस सिद्धान्त के निरूपक यदि 'लाल-रेखा-परिवर्तन! की प्रक्रिया को कोई 
प्रन्य वैज्ञानिक श्राधार पर समझाने का प्रयत्न करे, तो न तो उन्हे “विस्तारमान 
विश्व' को मान्यता देने की कोई श्रावश्यकता रहे श्रौर न 'नये जड की उत्पत्ति” 
की परिकल्पना की । ऐथी स्थिति में इस सिद्धान्त का जो रूप बनता है, वह 
जैन दर्शंन के विश्व-सिद्धान्त से अधिक मात्रा मे भ्रभिन्न नही रह जाता । 


आरोह-अवरोहशील विश्व और अवसपपिणी-उत्सपिणी 


'काल-प्रवाह के साथ विष्व-प्रक्रियाश्रो में आरोह-अवरोह अ्ाते रहते 
है '--यह निरूपण वैज्ञानिको के द्वारा 'स्वत, सचालित कम्पनशील विश्व, 
'ग्रति-परिवलीय विश्व श्र “चक्तीय विश्व” के सिद्धान्तो के रूप में किस प्रकार 
किया गया है, इसका विवेचन विश्व को श्रनादि-प्रनन्त मानने वाले विश्व 
सिद्धान्तो की चर्चा के श्रन्तर्गत किया जा चुका है। दूसरी श्रोर जैन दर्शन के 
अवसपिणी-उत्सविणी काल-चक्र का सिद्धान्त इसी तथ्य का निरूपण किस 
प्रकार से करता है, यह भी बताया जा चुका है। इनमे परस्पर कहा तक समा- 
नता हो सकती है, इसकी चर्चा भी सरस झौर उपयोगी होगी । 

स्वत, सचालित कम्पनशोत विश्व की कल्पना विश्व-विस्तार के सिद्धान्त 
पर आधारित है; शझ्रत जैत दर्शन का जो मतभेद विश्व-श्राकाश के विपय में 
'विस्तारमान विश्व-सिद्धान्त” के साथ है, वह इसके साथ भी स्वाभाविक रूप 
से हो ही जाता है | परन्तु काल के दृष्टिकोरा से विश्व के निरूपण के विषय 
मे यह सिद्धान्त और जैन दर्शन एक-दूसरे के बहुत निकट श्रा जाते हैं | दोनो 
ही विश्व के भ्रस्तित्व को श्रनादि-श्रनन्त स्वीकार करते हैं औौर काल-प्रवाह के 
साथ विश्व के आारोह-भ्रवरोह का प्रतिपादन नी करते हैं। किन्तु यह प्रति- 


समीक्षा २१५ 


पादन विश्व के भिन्‍न-भिन्‍न पहलुओ के विषय में है। स्वत, संचालित कम्पन- 
शील विश्व-मिद्धान्त “विश्व-श्राकाश मे सद्भोच और विस्तार के रूप मे 
भ्र रोह-प्रवरोह को कल्पना करता है, जबकि ज॑त दशेन श्रवसपिणी और उत्स- 
पिणी काल-चक्र के रूप मे समय क्षेत्र” की कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाश्रों के 
विषय में यह निरूपणु करता है। इस प्रकार यह साम्य केवल झ्लौपचारिक हो 
जाता है । 
प्रस्तुत सिद्धान्त के विषय में ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि 
'विस्तारमान विश्व” की समीक्षा के श्रन्त मे जिस सुझाव के उल्लेख किया गया 
था, वह सुझाव इस सिद्धान्त के विषय भें श्रधिक सत्वता के साथ कार्यान्वित 
हो सकता है। जैसे कि वहा" बताया गया था--लाल-रेखा-परिवर्तन की 
प्रक्रिया केवल तारापुझ्जो की गति की सूचिका है, ग्राकाश के विस्तार की नही । 
अब, प्रो० टोलमेन का स्वत सचालित कम्पनशील विश्व का प्रतिपादन “नये 
जड की उत्पत्ति” की परिकल्पना पर प्रार्घा त है। यदि उक्त सुकाव को 
स्वीकार कर लिया जाये, तो इस परिकल्पना वी प्रावश्यकता नही रहती और 
परिणामरचरूप जितनी भी समस्याएं इस परिकल्पता के स्वीकार करने से 
जन्म लेती हैं, वे स्वय ही समाप्त हो जाती हैं, अत प्रस्तुत सिद्धान्त और उक्त 
सुझाव के सयुक्त श्राघार पर कहा णा सकता है कि विश्व-झाकाश स्थित तारा- 
पुञ्ज काल-प्रवाह के साथ एक-दूसरे से दूर श्रौर समीत गति करते रहते हैं, 
जब ये तारापुञ्ज काल-प्रवाह के साथ एक-दूसरे से दूर या निकट होते हैं, तब 
लाल-रेखा मे तदनुरूप परिवर्तन श्राता रहता है । वर्तमान काल मे ये एक- 
दुमरे से दूर हो रहे है, इसलिए हम लाल-रेखा की कम्पन-श्रावृत्ति मे कमी 
होते देख रहे हैं | भविष्य मे जब इनकी वरततंमान विरोधी गति उत्कृष्ट स्थिति 
को प्राप्त कर लेगी, तब ये एक-दूसरे के निकट होना प्रारम्भ कर देंगे और 
लाल-रेखा का परिवतंन वतेमान मे निरीक्षित परिवर्तन से विपरीत होगा 
अर्थात्‌ लाल-रेखा की कम्पन-प्रावृत्ति मे वृद्धि होगी । जब इनका निकट होना 
उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त होगा, तब पुन ये दूर होना प्रारम्भ कर देंगे । इस 
प्रकार काल-प्रवाह के साथ तारापुझुजो की गति की दिशा बदलती रहेगी और 
परिशामस्वरूप त्तारापुञ्ज दुर और निकट होते रहेगे। परन्तु इन गतियो का 
(द्रर श्रोर निकट होने का) विश्व-आकाश पर कोई गति-सम्बन्धी प्रभाव नही 
पड़ेगा श्रर्थात्‌ किसी भी स्थिति मे विश्व-श्राकाश तो प्रगतिशील ही रहेगा भ्रौर 


अकसर 59 


१. देखें पृ० २०६। 


चुद घचरव का परसात श्ार श्वाउु 


अपने वर्तमान कद को चाहे वह सान्‍्त हो या अरनन्‍्त, अचल रख लेगा 

यह प्रतिपाइव हमने केवल मूलमृत विव्व-समीकरण के फ्रीडमान द्वारा 
दिये गये एक प्रकार के हल पर बाचारित 'स्वत्तः सच्चालित कम्पनशील विश्व 
सिद्धान्त तथा सामान्य नके पर आधारित उक्त सुझाव के नसयुक्त आधार पर 
किया है । इस प्रतिपादन को जैन दर्जन का समर्थव कहा तक प्राप्त हो सकता 
है, इसके विपय में मी चिन्तन करना चाहिए । यह प्रतिपादन अगतिशील, 
स्थिर कढ वाले श्र काश के निष्कर्ष पर हमे पहु चाता है| इस दृष्टिकोण से 
जैन दर्शन का समर्थन इसे प्राप्त हो जाता है । किन्तु तारापुओ्जो की गति 
वाम्तविक है या नही, इसके विपय में जैन दर्शन के आ्राधार पर कुछ भी कहना 
समव नहीं है । 

श्राइन्स्टीव के द्रव्य श्ौर शक्ति की समानता” के नियम पर आधारित 
चक्रीय विश्व-प्िद्धान्त की विस्तृत चर्चा में हमने देखा कि किस प्रकार यह 
सिद्धान्त विश्व को निर्माण और ध्वन्त के अनन्त चक्रो मे से गुजरने वाला किन्तु 
शाश्वत घोषित करता है। वैज्ञानिक जगत्‌ मे यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जो 
जैन दर्शव के कालचक्र-सिद्धान्त के साथ अधिक्रतम सामज्जस्य रखता है । 
“बक्रीय विश्व-सिद्दास्त' और 'अवसर्विणी-उत्मपिणी का निद्धान्त” स्थूल रूप से 
एक ही तथ्य का निरूपण करते हैं कि विश्व की प्रक्रियाओं में काल-प्रवाह के 
साथ निर्माण और ध्वस क्रमण होता रहता है और इन चक्रो के चलते रहने 
पर भी विश्व का अस्तित्व अनादि अनन्त है । दोनो सिद्धात्तों की सूक्ष्म दृष्टि 
से तुलना करना वर्तमान में सम्मव नही है, क्योकि जैन दर्शन में 'कालचक्रो की 
काल-गणना जिन मानो ” में हुई है, उनका व्यवहारिक गरित में परिवर्तन 
करना कठिन है| दूमरी ओर चक्रीय विश्व-सिद्धान्त जिस रूप प्ें ध्वम श्रौर 
निर्माण की कल्यना करता है, वह अति स्थूल है । उसका व्यवहारिक जयत की 
प्रक्रिाओो के साथ सम्बन्ध नही- है; जबकि जैन दर्शन में अवसविणी- 
उत्सपिणी” द्वारा व्यवहारिक प्रक्रियाश्रों मे झाने वाले आरोहन-अवरोहो का 
चित्रण किया नया है। 

चक्रीय विश्व-सिद्धान्तः के विपय में निम्न दो बाते उल्लेखनीय हैं: 

१. यह तिद्धान्त जिन परिकल्पनाओ पर आधारित है, (जिनका नक्षिप्त 
विवेचन हम कर छुक्े है ) वे ठोस प्रायोगिक और नँद्धान्तिक आधार पर 
निर्मित हैं । 


१. देचें, परिशिप्द---२ | 
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२, इस सिद्धान्त के भ्रन्तर्गत विश्व का केवल काल की दृष्टि से ही 
निरूपण किया गया है, श्रत विदृत्र-क्‍श्राकाश विस्तारमान है या स्थिर, इसके 
विषय में यह सिद्धान्त कुछ भी नहीं कहता । 

झतिपरवलीय विश्व-सिद्धान्त और स्वतः सच्चालित कम्पनशील चिश्व- 
सिद्धान्त मे केवल इतना ही शन्तर है कि भ्रतिपरवलीय विश्व-सिद्धान्त विश्व 
को काल की दृष्टि से श्रतादि-अ्रनन्त मानता हुआा भी उसम्रे केवल एक सकोच- 
विस्तार की कल्पना करता है, जबकि स्वत: सच्चालित कम्पनशील विश्व में 
अनन्त सकोच-विस्तार की कल्पना को गई है, श्रत स्वतः सच्चालित कम्पन- 
शील विए्व के साथ जैन दर्शन के श्रवससपिणी-उत्सपिणी-सिद्धान्त का जितना 
सादुश्य था, उतना इस सिद्धान्त के साथ नही है । 

डॉ० ज्योजं॑ गेमो का 'उद्दिकासी विश्व-सिद्धान्त” भी “अ्तिपरवलीय 
विश्व-सिद्धान्त' पर आधारित है । यद्यपि डॉ० गेमो के सिद्धान्त की चर्चा 'सादि 
विष्व-सिद्धान्तो” के श्रन्तर्गत की जाती है, फिर भी वस्तुतः तो अतिपरवलीय 
विश्व-सिद्धान्तः पर श्राधारित होने के कारण डॉ० गेमों द्वारा प्रतिपादित 
'उद्दिकासी विश्व भी काल को दृष्टि से श्रनादि-श्रनन्त हो ही जाता है । इस 
तथ्य की पुष्टि डॉ० गेमो के शब्दो मे ही हम देख चुके हैं। इस प्रकार काल की 
दृष्टि से शाश्वत होने का कारण डॉ० गेमो का 'उद्विकासी विश्व' जैन दर्शन के 
शाश्वत विश्व के साथ सामञ्जस्य रखता है। किन्तु इससे भश्रधिक इनमे कोई 
सादृश्य नही है । 

जैन दशेन के श्रवसपिणी-उत्सपिणी-सिद्धान्त श्रौर उद्विकासी विश्व- 
सिद्धान्त मे एक विलक्षण वेमदृश्य दिख,ई देता है। जैन दर्शन के अनुसार 
वर्तमान काल अवसपिणी कालचक्र के अन्त के समीप का है । श्रर्थात्‌ वर्तमान 
काल से लगमग ३६५०० वर्ष पश्चात्‌ उत्सपिणी काल का प्रारम्म होगा, 
जबकि उद्दविकासी विश्व-सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान युग विस्तार-काल के 
प्रारम्म का है। श्रर्थात्‌ लगभग ५० करोड वर्ष पूर्व ही विश्व का सकोच काल 
समाप्त हुआ था । इस प्रकार प्रथम जहा विश्व को “अवरोह' के अन्त के समीप 
मानता है, वहा दूसरा आरोह! के प्रार्म्म के समीप स्वीकार करता है । 

डॉ० गेमो ने “उद्ठदिकासी-विश्व' के प्रतिपादन मे एक मनोरजक कल्पना 


की है। सिकुडते हुए और विस्तृत होते हुए विश्व मे काल-प्रवाह क्रे साथ 
विश्व की श्रन्य प्रक्रियाओं पर क्‍या प्रभाव रहा होगा, इस विपय का निरूषण 
करते हुए डा० गेमी लिखते हैं * *“जब विश्व सिकुड रहा था, तब क्‍या विश्व 


१ बन, दू, श्री इनफिनिटी, पृ० ३३५। 





रश्र८ विश्व का परिमाण श्ञौर आ्रायु 


की सभी प्रक्रियाए उल्ठे क्रम से चलती थी ? यह प्रश्न हम अपनी कल्पना के 
वल पर श्रपने आपको पूछ सकते हैं। इससे आगे यह कल्पना भी कर सकते 
हैं कि क्या साठ से अस्मी करोड वर्ष पूर्व आप यह पुस्तक उल्दे क्रम से--- 
अ्रन्तिम पृष्ठ से प्रारम्भ कर श्रादि पृष्ठ को ओर पढ रहे वे ? प्रथवा कल्पना 
को इससे भी आगे दौडाने पर यह प्रश्न भी हो सकता है कि क्या उस समय 
मनुष्य अपने मुह मे से पकाई हुई मुर्गी निकाल कर, अयने रसोईवर में उसमे 
जीवन डालकर उसे बाहर खेत मे भेजा करते थे; जहा वे मुगिया वृद्धावस्था से 
युवावस्था और युवावस्था से वाल-प्रवस्था को प्राप्त होती हुई अन्त में अरण्डे का 
स्वरूप धारण कर लेती थी ? *“ इस प्रकार के प्रश्नो का उत्तर केवल वैज्ञा- 
निक आधार पर नही दिया जा सकता । क्ग्रोकि जब विश्व सिकुडता-सिकुडता 
उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हुम्ना था, तव विश्व-स्थित समस्त जड-राशि केवल 
एक छोटे से भ्रणमु के मीतर समाहित हो गई थी और इस प्रक्रिया के कारण 
सकोचमार-विश्व में 'कौन-सी क्रिया किस रूप मे होती थी ?”? इसका सारा 
इतिहास ध्वस्त हो गया ॥7 

डा० ग्रेमो द्वारा किये गये इस निल्पण की समीक्षा जैन दर्शन के 
कालचत्नीय-रिद्धान्त' के आलोक में करने से सुप्रथ्िद्ध वेशानिक की विचित्र 
कल्पनाओ का और प्रश्नों का समाघान सहज रूप से मिलना सम्मव हो सकता 
है । अवसपिणी और उत्सपिणी काल मे प्रकृति की प्रक्रिया का आरोह-प्रवरोह़ 
किस प्रकार होता है, इसका सक्षिप्त विवेचन हम कर चुके हैं। इसके आधार 
पर डा० गेमो के प्रश्नो का उत्तर यही है कि प्रकृति की प्रक्रियाओं के उलटने 
का अर्थ पुस्तक को अन्त से शुरू कर आदि तक पढना' और “मुह से मुर्गी 
निकाल कर मुर्गी का हास होकर अण्डे मे प्रविष्ठ होना” आदि नही है । किन्तु 
उसका श्रर्थे होता है--पुद्गल के वर्ण गन्धच, रस और स्पशे--इन मूल ग्रुणो 
की पर्यायों मे हानि-वृद्धि होना और इसके परिणामस्वरूप ही मनुष्यो के श्रायुष्य, 
ऊ चाई), अस्थि-सलया श्रादि जीवन से सम्वन्वित प्रक्रियाओं मे भ्रवसपिणी 





१ जैन दर्शन के कालचक्र-सिद्धान्त मे प्रारियो की ऊचाई शादि का जो 
निरूपण किया गया है, उसकी पुष्टि कुछ एक आधुनिक वैज्ञानिक खोजो 
द्वारा हुई है । एक पुरातत्त्व अन्वेषक-युगल डॉ० लूई लीके और श्रीमती मेरी 
लीक्ते ने पूर्व भ्रफ्रोका के टागानिका में आज से २० लाख वर्ष पूर्व के मनुष्य एव 
पशुओ्रो के कुछ अवशेषो की खोज की है । उनके अनुमार उस युग मे रहने वाली 
जेड के सीग १५ फीट लम्बे थे तथा एक पक्षी की लम्बाई दो मंजिल मकान 


समीक्षा २१६ 


काल मे उत्तरोत्तर ह्ास्त श्रौर उत्सपिणी काल मे उत्तरोत्तर विकास होता 
रहता है । 

इस प्रकार प्रकृति के ह्वास-विकास की प्रहेलिका को सुलभाने के लिये 
जहा एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक चित्र-विचित्र कल्पनाएं करता है, वहा जैन दर्शन 
सुस्पष्ट विवेचन के द्वारा उसका समुचित समाधान करता है । 

डा० गेमो के सिद्धान्त के विषय मे ये दो बातें ध्यान देने योग्य हैं : 

१, डॉ० गेमो का सिद्धान्त काल की श्रनन्तता को स्वीकार करता है, 
फिर भी केवल एक ही सकोच-विस्तार का प्रतिपादन करता है। 

२ स्थायी अवस्थावाब्‌ विश्व-सिद्धान्त के निरूपको ने डॉ० ग्रेमो के 
सिद्धान्त को श्रति सदिग्ध बताया है श्र इसके विरोध मे अनेक प्रमाण" उप- 
स्थित किये हैं । 
सादि विश्व-सिद्धान्त और जैन दर्शन 
“विश्व का निश्चित प्रारम्भ' मानने वाले वैज्ञानिक सिद्धान्तो में मुख्य 
तीन भेद हैं * 

१. एबे लेमेत्रे का सिद्धान्त । 

२. प्रो० मार्टीन रीले का सिद्धान्त । 

३ श्रन्य सिद्धान्त । 

इन सिद्धान्तों की विस्तृत चर्चा की जा च्लुकी है । सादि-विश्व-सिद्धान्तो 
के विषय मे एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि क्‍या ये सिद्धान्त “विश्व” के 
अस्तित्व मान्न को 'सादि' स्त्रीकार करते हैं, श्रथवा “विश्व” की बतंमान या 
विशेष श्रवस्था को ? यदि वे केवल विश्व की वर्तमान या विशेष अ्रवस्था का 
आरम्म स्वीकार करते हैं, तो यह स्वय स्वीकृत हो जाता है कि विश्व का 
श्रस्तित्व तो श्रनादि है ही, केवल विश्व की श्रवस्था का परिवतंन कोई निश्चित 
काल पूर्व हुआ था । ऐसी स्थिति में जेन दर्शन के साथ इन सिद्धान्तो का अधिक 
वेषम्य नही रह जाता । किन्तु यदि वे विश्व के अस्तित्व मात्र के ही आरम्म 
का प्रतिपादन करते हैं, तो जैन दर्शन के श्रनुसार वह तकं-सगत नही होता । 


जितनी थी, जिसके भ्रण्डे 'वाउलिंग” गेंद से भी बडे होने चाहिए । देखें, रीडर्स 


डाइजेस्ट, श्रप्नल १६६४ मे दी मेन श्रॉफ टू मिलियन्स ईयर्स एगो एण्ड हिज 
ह्ायज एनिमल फम्पेनियन्स शीर्षक लेख । 


१ ये प्रमाण अधिक मात्रा मे पारिमाषिक होने के कारण यहा नही दिये 
जाते हैं। इसके लिए देखें, दी युनिवर्स, पृ० 5५५, ८६ ॥ 
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ड'० ज्योज गेमो और एवे लेमेत्रे के मिद्धान्त परस्पर में बहुत साम्य 
रखते हैं, अ्रतः जेन दर्शन का जो दृष्टिकोण डा० गेमो के सिद्ध न्त के विपय में 
है, वही प्राय लेमेत्रे के सिद्ध/ल्त के विपय मे है । किन्तु जहा डा० गेमो का 
सिद्धान्त अतिपरवलीय विश्व को स्व्रीकार करता हुम्ना 'अनादि विश्व' की 
कल्पनाओ को लेकर चलता है, वहा लेमेत्रका सिद्धान्त विश्व का निश्चित 
प्रारम्भ स्वीकार करता है । इसके अनुसार विश्व का प्रारम्म एक अत्यन्त अदु- 
भूत अणु' में से हुआ था, जबकि डा० गेमो विश्व की प्रारम्मिक अवस्था को 
स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार डा० गेमो का सिद्धान्त जैन दर्शन के 
दृष्टिकोश से अधिक साम्य रखता है । 

एवं लेमेत्रे के सिद्धान्त के विरोध में जेन दर्शन वही तक॑ उपस्थित 
करता है कि जिस अद्मुत अरखु से से विश्व का जन्म हुआ, उस अण्‌ का 
ग्रस्तित्व अनादि है या सादि ? यदि उसको अनादि माना जाये, तो 'विश्व' भी 
ग्नादि हो जाता है । यदि उसको 'सादि! माना जाये, तो उसका उपादान 
कारण कुछ और मानता पड़ेगा । अब चू कि असत्‌ उपादान से सत्‌ की उत्पत्ति 
नही हो सकती, अत. उस अखु का उप दान कारण भी सत्‌ होना चाहिए | 
इसको यदि सादि माना जाये तो उसी प्रकार उपादान कारणो की परम्परा 
चलने पर अनवस्था-दोष' उत्पन्न हो जाता है, अत. कही-न-कही 'श्रनादि- 
उपादान” स्वीकार करना ही पडता है, जो विश्व को मूलत" शअनादि बना 
देता है । 

दूमरी बात जो एवे लेमेत्र के सिद्धान्त के विषय में विवेच्य है, वह है 
“(विस्तारमान विश्व' की 'विस्तारमान विश्व' के विपय मे जैन दर्शन हा जो 
दृष्टिकोण है, वही एव लेमेत के विश्व के विषय में हो जाता है। 

वैज्ञानिको के द्वारा दिये गये सिद्धान्तों मे से नव्यतम मिद्धान्त प्रो० 
मार्टीव रीले ने सत्‌ १६६१ मे दिया था और इस भिद्धान्त की विस्तृत चर्चा 
साहित्य की उपलब्धि के अनाव में नही की जा सकती | प्रो० रीले और एवे 
लेमत्रे के सिद्धान्त में क्या अन्तर है, यह मी अमी तक उपलब्ध साहित्य के 
द्वारा नही पाया गया है। प्रो० रीले ने विश्व की श्रादि श्रौर अन्त है! इस 
सिद्धान्त का निरूपण किया है, अ्रत. स्यूल छप से जो तक सादि विश्व-सिद्धान्त 
के विषय मे दी गई थी पौर सान्‍्त विश्व-सिद्धान्त के वारे मे दी जायेगी, वह 
प्रो० रीले के सिद्धान्त के विषय में भी दी जा सकती है। 

ध्िश्व की निश्चित आदि है! यह प्रतिपादन विज्ञान की अन्यान्य शाखाओं 


गस्तमोक्षा श्र१्‌ 


ने विद्वानो ने भी क्षिया है। इनमे से एक सिद्धान्त जो 'रेडियो-क्रिया तत्त्वो” को 
घडी के रूप मे काम में लेता है, विशेषतः उल्लेखनीय है+ नवीनतम शनुमानी 
"के अ्र्तुसार पृथ्वी पर उपलब्ध रेडियो-क्रिया तत्त्व ५० करीड वर्ष पूर्व अस्तित्व 
मे श्राए थे। इसके श्राधार पर यह मिहूपरा किया गया'कि विश्व की आयु 
५० करोड चर्ष है। 

इसके घिषय मे निम्न दो तथ्य भननीय हैं * 

१, रेडियो-क्रिया के झ्रधार पर काल का जी श्रनुभान लगाया जाता 
"है, वह केवल यही सूचित करता है कि “पृथ्व्री पर 5पलज्ध रेंडियी-क़िया त्तत्त्व 
५० करोड वर्ष'प्ूर्व भ्रस्तित्व मे श्राये थे, किन्तु इसके आधार पर यह मान लेना 
'कि समग्र पृथ्वी श्रौर अखिल विश्व का प्रारमभ्स भी ५० करोड वर्ष पूर्व हुआ था, 
कहा तक तकं-पगत हो सकता है ? प्रथम तो यह निश्चितता पूर्वेक नही कहा 
सकता कि ५० करोड व पूवे इन रेडियो-क्रिया तत्त्वो का श्रस्तित्व ही नही 
था । हो सकता है कि ५० कसेड वर्ष पूर्व इनके भ्रणुओ का जी रचना-क्रम था, 
वह इनके वर्त्नन रचता-क्रम से श्रत्त्यन्त ही भिन्न हो १ किन्तु इसका श्र्थ यह 
नही हो सकता क्रिये तत्त्व “अस्तित्व” मे ही नही थे | इसके विषय मे तो 
'केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इनकी वतमान अ्रवस्था का श्रस्तित्व 
५० करोड़ वर्ष पुरामा है । दूसरा तक यह है कि यदि इन तत्त्वो का अस्तित्व 
केवल ५० करोड बर्ष प्र चीत मान भी लिया जाये, फिर मी (पृथ्वी के भ्रन्य 
क्त्त्वो का श्रस्तित्व और ममग्र विश्व का अस्तित्व भी केबल उतना ही प्राचीन 
है,, यह किसी भी श्राधार पर नही कहा जा सकता ।” 

२ प्रो मिल्व ने रेडियो-क्रिया पर आ्राधारित काल-गणना श्रोर 
पृथ्वी की गति पर आधारित काल-गरना मे महत्त्वपूर्ण भ्रन्तर बताया है । इन 
दोनो काल-गरानाओ मे जो सम्बन्ध है, उसको इस प्रकार बताया जा सकता 


है 





१. अभी-पभी प्रकाशित एक वैज्ञानिक लेख मे पश्चिम भ्रास्ट्रेलियां के 
सूक्ष्म जीव विज्ञानविद्‌ डा० जोह्न पेरेन्ट ने भ्रास्ट्र लिया के पर्वतीय तत्त्वो के श्रस्वे- 
परा के श्राधार पर यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी पर जीव का प्रारम्भ कम-से-कम 
२,७००,० ००,००० (दो ग्रब सात कसेड ) वर्ष पूर्व हुआ था। विस्तृत चर्चा 
के लिए देखें, स्टेट्समैन (कलकत्ता-सस्करण ) दैनिक पत्र, ता० १६ मई, 
६६६४ | 

२ देखे, फ्रोम युक्लिड दू एडिग्दन, पृ० ४३, ४४ ॥। 


ब्दुन बरव का परमाएा और श्रायु 


लघु 
क' >्क८ लघु--- +क८« 
क्क 


जहा क 5 रेडियो-क्रिया पर आधारित काल-गणाना मान । 

का-यूृथ्वी की यति पर आधारित काल-गणाना मान । 

फ >क* का वर्तेमान में मापा गया मूल्य, जो कि ४» १००४ वर्ष हैं 5 

इस समीकरण से सहसा पता लग सकता है कि केवल वर्तमान में क्र-क 
है, किन्तु मृतकाल में ग्रधिक दूरस्थ काल-गणना के मन समान नहीं हैं ! 
इसके झ्राधघार पर यह सिद्ध हो सकता है कि 'रेडियो-क्रिया! फर शब्राधारित 
काल-गराना मान 'का' की अपेक्षा से तो विश्व की आदि निश्चित है, परन्तु 
वास्तविक दृष्टिकोण से देखने पर तो इस काल को प्राव्त करने के लिए अनन्त 
'क' मानो की श्रावश्यकंता हो जाती है; भ्रत. उसका वस्तुनः प्राप्य होना तभव 
नही है अर्थात्‌ 'विष्व अनादि है । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'रेडियो-क्रिया” णएर आवारित- 
सिद्धान्त वस्तुतः तो अनादि विश्व को ही प्रतिपादित करता है। 


सान्‍त विद्व-सिद्धान्त और जंन दृष्टिकोण 


“(विश्व के अस्तित्व का एक समय अन्त झा जायेगा'-इस सिद्धान्त का 
निरूपण मुरुंपत*” उप्णता-गति-विज्ञान के दूसरे नियम फर आधारित है । जब 
विश्व-स्थित श्रत्नोपी श्रपनी उत्क्ृष्टतम स्थिति को प्राप्त कर लेगी, तब विश्व 
वे सभी प्रक्रियाए स्थग्रित हो जायेंगी, “यह सिद्धान्त हमे इस निष्कर्ष पर पहु- 
चाता है । इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के विषय में निम्न छ बातो की ओर 
ध्यान देता आवश्यक है : 

१, इस सिद्धान्त के श्रतुसार “विश्व-स्थित जड राभि (शक्ति रूप एक 
द्रव्य रूप) शून्य आकाश मे विलीन हो रही है । इस निरूपरण का श्रर्थ होता 
है कि विश्व की जड-राशि का नाश हो रहा है, किन्तु द्रव्य और शक्ति कीः 
सुरक्षा के नियम के श्रनुसार विश्व की जड-राशि शाश्वत्त काल के लिए भ्रचल 
रहती है । इस प्रकार उक्त सिद्धान्त इस नियम के साथ असगत है। 'द्रव्य श्रौर 
शक्ति की सुरक्षा का नियम! विज्ञान का मूलभूत आघार माना गया है, अत- 
इसके विरुद्ध प्रतिपादन करने वाले सिद्धान्त को मान्यता देने का अर्थ होता है- 
विज्ञान-बुक्ष की जड को ही उखाड़ डालना । जैन दशेन के “परिशामी नित्यत्त्व- 
वाद' के दुष्टिकोश से भी यह निरूपरा सम्यग्‌ नही लगता । जिस प्रकार “स्थायी 
झेवस्थावानद्‌ विश्व-सिद्धास्त' का निरुपणशा द्रव्य और शक्ति की सुरक्षा का 


समीक्षा श्र३ 


पनियम! और “परिणामी-नित्यत्ववाद' के प्रतिकूल प्रतिपादन करता है, उसी 
ज्रकार यह सिद्धान्त भो 4 किन्तु जहा स्थायी अ्रव॒स्थाधाब्‌ विश्व-सिद्धान्त' “नये 
लजड की उत्पत्ति की परिकल्पना करता है, वहां यह सिद्धाघ्त 'विश्व-स्थित जड़े 
के नाश का निरूपण करता है | दूसरे शब्दों मे श्रपने अभिमत को पुष्ठ करने 
के लिए 'स्थायी श्रवस्थावान्‌ विश्व-भिद्धान्त” के निरूपक नया जड उत्पन्न कर 
रहे है और इस सिद्धान्त के निरूपक “विद्यम/न जड का नाश ॥ हो सकता है, 
यदि इन दोनो सिद्धान्तो का परस्पर एकीकरणा ' कर दिया जाये, तो न तो नये 
जड़ की उत्पत्ति की आवश्यकता रहेगी और न विद्यमान जड के नाश की 4 


२ दूसरी ध्यान देने योग्य घोत है--इस विषय में सर जेम्स जीन्स 
वा सुझाव । जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सर जेम्स जीन्स के श्रन्तु- 
सार, “मह सर्वथा कल्पनीय है भिकि विशेष प्रकार की श्राकाशीय स्थिति में 
उप्णता-गत्ति-विज्ञान का यह (दूसरा) नियम सही न हो । ”* यह सुक्ताव 
यदि सही हो, तो उष्स्ता गति-विज्ञान फे दूसरे नियम का प्रतिपादन विश्व के 
कैवल सीमित क्षेत्रो मे ही कार्यक्षम हो सकता है| परिणामस्वरूप, इस सीमित 
क्षेत्र को छोड कर अन्य क्षेत्रो मे “गअन्त्रापी' की स्थिति भिन्न रूप से शक्य हो 


१. एडिग्टन ने 'विस्तारमान विश्व और 'उष्णता-गति-विज्ञान के अनु- 
सार नाशमान विश्व के परस्पर सम्बन्ध के विषय मे लिखा है . “जिस प्रकार 
उष्णता-गति-विज्ञान के अनुसार केवल एक ही दिशा में तलाश की ओर विश्व 
वी गति हो रही है, उसी प्रकार 'विस्तारमान-विश्व-सिद्धान्त” के अनुसार केवल 
एक ही दिशा मे विस्तार की अर विश्व की गति हो रही है, श्रत इच दो 
पसिद्धान्तो मे परस्पर-सम्बन्ध की कल्पना करना स्वामाविक है। किन्तु अब तक 
इसके बीच किसी सम्बन्ध की खोज नहो हो पाई है 4” (देखे, दी एक्स्पाण्डिग 
युनिवर्से, पृ० १२३) । 

इसके अतिरिक्त कैलिफोनिया के प्रो० टोलमेन का "स्वत सचालित कम्पन- 
शील विश्व” का भिद्धान्त भी 'विस्तारमान विश्व-सिद्धान्त' और “उष्णता-गति- 
विज्ञानों के दूसरे नियम पर आधारित “सान््त विश्व-सिद्धान्‍्त' का सम्बन्ध बताता 
है। प्रो० टोलमेव ने 'लकोच झौर विस्तार! के क्रेश चक्रो की परिकल्पना कर 
विश्व की समाप्ति)! की उक्त नियम पर आ्राघारित परिकल्पना का निराकरण 
किया है। (देखे, फ्रोम सुक्लिड दु एडिग्टन, पृ० ४६ ) । 

२, दी मिस्दीयंस युनिचर्स, पुृ० १३३॥। 


तल इजदप 7३ ईआ रे ६ च भआादु 


जाती है और “विद्व का श्रन्त है! यह निरूपणा गलत हो जाता है । उक्तः 
युझाव का सही होना भी बहुत कुछ सम्भाव्य है। क्योकि विज्ञान और गरित्ः 
के क्षेत्रों में बहुधा ऐसा हुआ करता है कि विशेष प्रकार की स्थितिबों मे इनके 
नियमों की सत्यता टिक नही पाती, जैसे कि गुरुत्व-छेत्र मे युक्लिडोब मूमिति 
के नियम कार्यक्षम नही होते । 


इसी तथ्य का स्पष्ट निरफ्श एचडिग्टन के झब्दों मे इस प्रकार मिलता 
है ) “वज्ञानिक दर्शन में यह साधारणतया माना हुआ तथ्य है कि प्रकृति के 
नियमों * द्वारा किसी शाश्वत सत्य का प्रतिपादन नहीं होता; केवल हमारे 
सीमित अनुभव मे झाने वाली प्रक्रियाओं के लिए ही उनका सत्य होना सम्मव 
है | इससे भ्रागे 'ये सबवेदा और सर्वत्र सत्य हैं--- ऐसा दिघान करन का हमे कोई 
अधिकार नही है ।' 

३, तीमरा महत्त्वपूर्ण तर्क उक्त सिद्धन्त के बिरोघ में यह है कि 
उप्णता-गति-विज्ञान का दूसरा नियम स्वय कहा तक प्रमारिन है, यह चर्चा- 
स्पद विषय है। इसके विपय में कहा गया हैं कि * “यह निक्‍म वस्तुत- सत्य 
नही है, किन्तु केवल अति सम्भाव्य' है। इसकी अ्रवस्था सन्दिग्क है । "*” “अतः 
इसकी प्रामारि।कता के विषय में भी अति सम्मा्वना! की वात हो जाती है # 
**' * इस नियम के अनुसार---यदि या त्रिकी (मिकेनिक्स ) के नियम सही हों, 
तो ये सम्मावनाएं हो सकती हैं।” इस प्रकार उष्णता-मति-विज्ञान के दूमरे' 
नियम के विषय में जहा सन्दिग्धघता का स्थान है, वहा उस पर झावारित सानन्‍्ता 
विश्व सिद्धान्त की स्थिति सहज रूप से सन्दिन्ध हो जाती है ॥ 

४, इस भिद्धान्त की सन्दिग्घता का चौथा प्रमाण है ध्यता गति- 
विज्ञान' के प्राचीन असापेक्षवादी (वॉन-रिले टीविस्टीक) निरूपरा और नवीन 
सापेक्षवबादी निहूपण का वैपम्य । उप्णता-गति विज्ञान के दुसरे नियम पर 
आ्राधारित सान्‍्त विश्व-सिद्धान्त के विपय में चर्चा करते हुए व्हीट्टागर लिखते 





१. देखें, दी फिलोसोफी श्रॉफ दी फिजिकल साईनस, पृ० १६। 

२. प्रायोगिक निरीक्षणों पर आधारित नश्यो के वेज्ञानिक अ्रध्ययन के 
श्राचार पर हम जो निष्कर्षों का सामान्यीकरणा करते हैं, वे प्रकृति के नियम 
ऋहलाते हैं । वही, पृ० १३ ॥ 

३ इसके पूर्ण विवरण के लिए देखें, दी मेचर श्रॉफ दी फिजिकल 
रियलिटी पू० २१६ से २१८ ॥ 


समीक्षा र्र्भ्‌ 


हैं: * “फिर भी यह नही कहा जा सकता कि यह तथ्य श्रनिश्चितता से सर्वथा 
मुक्त है। अति सम्भाव्य' होने पर भी निविवाद रूप से इसकी स्थापना नही 
हुई है । इसका कारण यह है कि यह पूर्णतया श्रसापेक्षवादी उष्णता-गति 
विज्ञान पर आ्लाधारित है । जबकि सापेक्षवादी उष्णता-गति विज्ञान जो कि श्रव 
सही माता जा रहा है, श्रसापेक्षवादी उष्णुता-गति-विज्ञान से काफी भिन्न है । 
" “"* यह सरल उदाहरण बताता है कि विश्व के विषय मे सामान्य रूप से 
निरूपण करते समय यह ध्यान रखने की श्रावश्यकता है कि यहा पर श्रसापे- 
क्षवादी उष्णता-गति-विज्ञान के नियम का उपयोग न करते हुए 'केलिफोनिया 
इन्स्टीट्युट झाफ टेक्नोलोजी के प्रो? ठोलमेन द्वारा सशोधित नियमों 
का उपयोग होना चाहिए । प्रो०्टोलमेन ने यह सिद्ध किया है कि कुछ 
परिस्थितियो मे विश्व, चाहे वह विस्तीयंमाण हो या सकुच्यमान, प्रतिगमन 
कर सकता है श्लौर इस प्रकार श्रसापेक्षवादी उष्ण॒ता-गति-विज्ञान के द्वारा 
प्रतिपादित “अन्तिम उष्णता-समृत्यु! से बच सकता है। इससे यह लगता है कि 
(विश्व की मवितव्यता' के विषय में किये गये निशुंय मे एक सूक्ष्म छिद्र का 
अवकाश रह जाता है। ” सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक के इन शब्दों मे इस सिद्धान्त की 
सन्दिग्धता का स्पष्ट चित्रण हुआ है। 


५ प्रस्तुत सिद्धान्त का ठोस विरोघ विश्व के पुनर्निर्माण की कल्पना 
पर आधारित “चक्रीय-विश्व-सिद्धान्त' ने किया है। इस सिद्धान्त की विस्तृत 
चर्चा एव समीक्षा की जा चुकी है। स्मरण रहे कि यह सिद्धान्त विज्ञान के 
मूलभूत सिद्धान्त 'द्रव्य और शक्ति की सुरक्षा के नियम” झौर जैन दर्शन के 
मौलिक सिद्धान्त 'परिणामी नित्यत्ववाद! के अनुकूल है । 


६. क्‍या 'सानन्‍्त विश्व-सिद्धान्त वस्तुतः ही विश्व के 'अस्तित्व” का श्रन्त 
प्रतिपादित करता है ? यह प्रश्व इस सिद्धान्त की वास्तविकता पर प्रकाश डाल 
सकता है । वस्तुत तो यह सिद्धान्त केवल इतना ही प्रतिपादन करता है कि 
एक निश्चित समय के बाद विश्व-स्थित श्रन्त्रोपी उत्कृष्टतम स्थिति को प्राप्त 
कर लेगी । किन्तु उस भ्रवस्था मे विश्व के “प्रस्तित्व” का भी नाश हो जायेगा, 
यह किस प्रकार कहा जा सकता है ? इसका स्पष्टीकरण एडिग्टन के शब्दों में 
मिल सकता है : *“जिस समय विश्व सम्पूर्ण श्रव्यवस्था (उप्णत्ता-गति-सतुलन) 





१. फ्रोम युक्लिड टू एडिग्टन, पृ० ४६ । 
२. न्यू पाथवेजु इन घाईन्स, पृ० ६२-६३ । 


२२६ निष्कर्ष का नचनीत 


की स्थिति को प्राप्त होगा, उसके बाद भी श्रनन्त काल तक उसका भ्रस्तित्व 
रहेगा और उसमे स्थित पदार्थों को सभी प्रकार की स्थितियों को प्राप्त करते 
का पुन अ्रवसर मिलेगा । काफी समय पश्चात्‌ विश्व के परमाणु सम्मावना के 
नियमो के श्रनुसार उसी प्रकार व्यवस्थित रूप मे होगे, जिस प्रकार वर्तमान से 
टै। “यह स्थिति उस समय होगी, जंव कोई एक दिन श्रति श्रसम्भावित 
प्रवप्तर श्रायेगा और विश्व-स्थित “अन्त्रोपी' का मूल्य उत्क्ृष्टतम मूल्य से काफी 
नीचे गिर जायेगा “ “** । ऐसा परिवतेन तब आयेगा, जबकि विश्व “उष्णता- 
गति-मतुलन” की स्थिति से बहुत दूर की स्थिति को प्राप्त होगा, जैसे कि 
वर्तमान मे है।” इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व की उत्क्न- 
ष्टतम श्रन्त्रोपी वाली दशा मे भी न केवल विश्व का श्रस्तित्व बना रहेगा, किन्तु 
उप्षके पुर्तानर्माण की सम्मावना भी रह जायेगी। यद्यपि एडिंग्टन ने इस 
सम्भावना को श्रति श्रल्प” माना है और इसकी उपेक्षा भी की है ), फिर भी 
कुछ वेज्ञानिको का यह प्रतिपादन कि “उस स्थिति में काल स्वय समाप्ति को 
प्राप्त होगा गलत हो जाता है। इसके अतिरिक्त आराधुनिक विज्ञान के प्राय. 
समी मिद्धान्त--चक्रीयः विश्व-सिद्धान्त, स्वत” संचालित कम्पनशील विश्व- 
भिद्धान्त, स्थायी अवस्थावाब्‌ विश्व-पिद्वान्त, उद्वधिकासी विश्व-सिद्धान्त--विश्व 
की काल विमिति को श्रनादि-अ्रनन्त स्वीकार करते हैं; जैन दर्शन भी यही 
प्रतिपादन करता है। इस प्रकार ये सभी सिद्धान्त इस सिद्धान्त के विरोध मे 
है । यदि उक्त सिद्धान्त को सही मान लिया जाये, तो भी वह “विश्व की वतें- 
मान व्यवस्थित अ्रवस्था का श्रन्त भ्रा जायेगा---इस रूप तक ही सीमित रह 
जातः है | 'विश्व-अ्रस्तित्व का श्रन्त' या विश्व के काल-विमिति का श्रन्तौ--- 
इस प्रकार का प्रतिपादन उक्त सिद्धान्त से फलित नही होता । 

वैज्ञानिक जगत्‌ मे तथा वास्तविकता को दृष्टि से 'सान्त विश्व-सिद्धान्त' 
का स्थान कितना सदिग्घ है, यह इन छ बातो के विवेचन से स्पष्ट हो 
जाता है । 


निष्कष का नवनीत 
पिछले पृष्ठो मे विज्ञान-जगतु के प्राचीन से श्र्वाचीन युग तक के श्रधि- 
कारी विद्वानों के और प्राग ऐतिहासिक जैन दर्शन के विश्व-सम्बन्धी सिद्धान्तो 
१ देखें, वही पृ० ६४ से ७१ ॥ 
२. दी युनिवर्स एण्ड डा० झ्राइन्स्टीन, पृु० १११ । 
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का मन्यन किया गया । प्रत्येक पाठक अपनी तटस्थ भावना से इसका नवनीत 
निकालने के लिए स्वतन्त्र है, फिर भी यह श्राशा की भाती हैँ कि निम्नलिखित 
तथ्य सुझाव के रूप में उन्हे सहायक हो सकते है । 

१, वर्तमान मे विज्ञान-जगत्‌ मे विश्ठ-सम्बन्धी एक भी ऐसा सिद्धान्त 
नहीं है, जो निविवादतया सबके द्वारा स्वीकृत हो । वैज्ञानिको के लिये 'विश्व' 
भ्रब तफ भी प्रहेलिका बना हुआ है । जेन दर्शन एक सर्वा गीए और व्यवस्थित 
विश्व-सिद्धान्त, इस प्रहेलिका फे समाधान के रूप मे प्रस्तुत करता है । 

२. विज्ञान-जगत भे “आ्राकाश और 'विश्व” के बीच ने कोई श्रन्तर 
नही है | इसके परिमाण के विषय मे दी मत हैं : 

१. विश्व (श्राकाश) सान्‍त है । 
२. विश्व (श्राकाश) श्रनन्‍्त है । 

जैन दर्शन विश्व श्रौर श्राकाश को सर्वंधा एक नहीं मानता । “विश्व! 

को 'झ्राकाश” का एक भाग मानता है। इसके श्रनुसार : 
१. झ्राकाश (सम्पुरण ) अनन्त है । 
२. विश्व (लोकाकाश) साम्त है। 
३. श्रलोकाकाश श्रनन्त है ।* 

३. “विश्व सान्‍्त है या भ्रतन्‍्त ?*--प्रहेलिका के इस पहलू को सुल- 
फाने के लिए वैज्ञानिक 'झाकाश की वक्तता' की कल्पना करते है । 

जेन दर्शन इसका समाधान-- (१) ऋण-घन ईथर श्ौर (२) श्राकाश 
के विभागीकरण के निरूपण से करता है | 

४. 'विस्तारसान विश्व” का सिद्धान्त यद्यपि विज्ञान-जगत्‌ में श्रधिक 
से भ्रधिक मान्यता प्राप्त हो रहा है, फिर भी इसका स्थान 'अ्रसदिग्ध” नही है । 

जैन दर्शन विश्व-विस्तार को सर्वंथा भ्रसम्मभव निरूपित करता है । 

५, विज्ञान-जगत्‌ के भ्रधिकाश सिद्धान्त श्रौर जन दर्शन, प्रहेलिका के 
(विश्व की आयु क्‍या है! इस पहलू का यही समाधान प्रस्तुत करते है कि विश्व 





१. इसको साकेतिक रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है 
झकाश<लोक +- अलोक 
झाकाश-- अनन्त 
लोक--सासन्‍्त 
झलोक--अ्रनन्त 


श्र्८ निष्कष॑ का नवनीत 


फाल की दृष्टि से श्रादि-रहित और श्रन्त-रहित है । 
६ वैज्ञानिकों का चक्रीय विश्व-सिद्धान्त और जैन दर्शन का 'काल- 
चक्र' का भिद्धान्त परस्पर श्रधिक साम्य रखते हैं । 


७ मौतिक विज्ञान का मूलमृत सिद्धान्त “द्रव्य और शक्ति की सुरक्षा 
का नियम और जैन दर्शन का मौलिक सिद्धान्त 'परिणामी-नित्यत्ववाद' एक ही 
तथ्य का उच्चारण करते है कि श्रनन्त परिणमनो के होते हुए भी (पदार्थ 
शाश्वत है । 

ग्राज के वैज्ञानिक विश्व-प्रहेलिका को सुलभाने के लिए तत्पर हैं, 
फिर भी आ्राशावान्‌ नहीं है कि निकट समय में वे इन ग्रुत्यियो को सुलझा 
पायेंगे । यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि जन दर्शन के विध्व-सिद्धान्त की 
तरक-सगतता आ्राज के वैज्ञानिको को प्रभावित करने वाली सिद्ध होगी । उनके 
लिए यह लाभदायक होगा कि विश्व-सम्त्नन्धी किसी भी भिद्धान्त को मान्यता 
देने से पूर्व जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित तथ्यों का स्मरण रखें। निम्त तथ्य 
विशिषत: ध्यातब्य हैं 

१ आकाश एक बस्तु-सापेक्ष वास्तविकता है, किन्तु पुदगल (मैटर ) 
से भिन्‍म है । 

२. श्राकाश लोक और अ्रलोक के रूप मे विभाजित है ॥ 

३ विश्व (लोकाकाश) का श्राकार 'त्रिशरावसम्पुट' होने के कारण 
चत्रततायुक्त है । 

१६८ 

४ विश्व का कद (वाल्युम) किसी भी रूप मे १०११९ 
घन माइलो से कम नहीं है। 

५, अलोकाकाश अनन्त है | वह रिक्त होते हुए भी श्रसत्‌(अवास्त- 
विक) नही है।  - 

६ लोकाकाश में घर्मास्तिकाय और अधथर्मास्तिकायथ नामक दो द्रव्य-_ 
(रियलिटी) है, जो कि गति श्रौर स्थिति के असाधारण माध्यम हैं। श्रलोकाकाश 
में इनका ग्रभाव होने से वहा कोई अन्य द्रव्य न तो है और न जा सकता है। 

७ आकाश-द्वव्य श्रगतिशील है । 


५. समी पदार्थ (सत्‌) द्रव्यत्व की अपेक्षा से शाश्वत-प्रनादि--श्रनन्त 
है, अत विश्व भी शाश्वत है । 


हा 
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€, विश्व के विशेष क्षेत्रों मे उत्सपिणी-अवसर्पविणी कालचक्र का प्रव- 
तेन होने से प्रकृति की प्रक्रियाओं में श्ारोह-अवरोह होते रहते हैं 

प्रस्तु, श्राज के इस यन्त्र-प्रधान युग मे, दीघेकाय दूरवीक्षणयत्र" 
(टेलिस्कॉप ), रेडियो-दूरवीक्षणयत्र, सृक्ष्मवीक्षण यत्र (माइक्रोस्कोप), वर- 
पट मापक यत्र (स्पेक्ट्रोमीटर) श्रादि यथार्थतम मापने वाले यन्त्रो से सुसज्जित 
वेघशालाओ एव प्रयोगशालाओं के होते हुए भी यदि वैज्ञानिक विश्व-प्रहेलिका 
को नही सुलझा पाये हैं, तो उस युग मे जबकि इलत साधनों का सर्वंधा श्रमाव 
था, जैन दार्शनिको ने किस प्रकार “विश्व” का अध्ययन किया--व केवल 
अ्रध्ययन अपितु “विश्व की सान्तता', 'श्राकाश और काल को अनन्तता', “गति- 
स्थिति माध्यमो (ईथरो) की वास्तविकता विश्व का निश्चित परिमाण ओऔौद 
झाकार, पदार्थ के परिणामी-नित्यत्व धर्म, कालचक्क के प्रवर्तेत के साथ प्रकृति 
के परिवर्तत आदि तथ्यो का विवेचनपुवंक और अ्रसीम विश्चलता से किस 
प्रकार प्रतिपादन किया, यही प्रइन जिज्ञासाशील मनुष्य को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष की 
छोटी तलँया से निकाल कर प्रात्म-प्रत्यक्ष के लहलहाते महासागर की ओर 
भाकने को उत्कण्ठित कर देता है। 


१ माउण्ट विलसन की वेघशाला मे ६० इंच ओर माउण्ट पैलोमेर को 
वेधज्ञाला में २०० इच की दीघेता के काच से युक्त दूरवीक्षण यंत्र का उपयोग 


होता है । 





९०) ९ 
परिशिष्ठ 


जेन दर्शन के क्षेत्र-मान २३३ 


रे (0 कप 
जन दशन के क्षेत्र-मान 
जैन दर्शन के क्षेत्र-मान) जहा अति सूक्ष्म जगतू मे 'परमाणु' से प्रारम्भ 
होते हैं, वहा श्रति स्थूल जगत्‌ मे “ज्जु' तक चले जाते हैं। पुद्गल-द्रव्य के 
ग्रन्तिम अविभाज्य श्रश को परमाणु” कहते हैं। एक परमाणु श्राकाश के 
जितने क्षेत्र का भ्रवगाहन करता है, उतने क्षेत्र को प्रदेश” कहते है | इस प्रकार 
प्रदेश त्रिविम-आकाश (प्री-डाईमेन्शनल स्पेस) की इकाई है । दूसरे शब्दों में 
प्रदेश वास्तविक भौमितिक बिन्दु” (ट्र -ज्योमेट्रिकल पोइट) है । श्रति सुक्ष्मता 
के कारण परमाणु असव्यवहायं हो जाता है। इसलिए व्यवहारिक परमाणु! * 
नाम का दूसरा मान स्थापित किया गया है। यह अनन्त परमागुग्री का बना 
हुआ 'स्कन्ध' है । श्रनन्त व्यवहारिक परमाणुझ्रो का (अर्थात्‌ श्रनन्तानन्त पर- 
माणुओ का) एक प्रसिद्ध 'स्कन्ध” 'उत्श्लक्षण श्लक्षिणिका 3 बनता है। यह मान 
दूरत्व की व्यवहायं इकाई के रूप मे है। 
ध्यवहारिक मानो का कोष्ठक निम्न प्रकार है 
८ उत्तलक्ष्यए्लक्षिणिका 5 १ शलक्शश्लप्षिणकाएँ 
८ श्लक्ष्णश्लक्ष्णिका > १ ऊध्वे रेणु* 


८ ऊध्वेरेणा - १ तसरेखु 

८ जसरेखु > १ रघथरेणु 

८ रथरेराु + २ देवकुरु-उत्तरकुरु क्षेत्र के मनुष्य 
बालाग्र 





१. जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति सुत्र, काल अ्रधिकार, श्रनुयोगद्वार सुत्न, उन्सान- 
प्रमाण चिषय, लोकप्रकाश, सर्य १, श्लोक २१ से ६७, तिलोयपण्णत्ती, सम 
१, गाथा ६५ से ११६ के आधार से । 

२. तिलोयपण्णत्ती मे व्यवहारिक परमाणु का उल्लेख नहीं है। 

३, ति० प० में इसके स्थान में उवसब्नासन्न स्फन्ध औ्रौर जम्बृद्दीप 
प्रशषप्ति सूत्र मे उष्ण श्रेणिया' ये नाम प्रयुक्त हुए हैं । 

डे, ति० प० में इसके स्थान से सन्नासजन्न स्कन्‍्ध श्रौर जस्वृद्वीपप्रज्नप्ति 
सुत्र मे 'शीत श्रेणिया' ये नाम मिलते हैं ॥ 

५, ति० प० मे “त्रुटि रेणखु' है । 

६. ति० प० में 'उत्तम-भोग भूमि है। 


ब्ड परिशिष्द 
८ देवकुरु-उत्त रकु क्षेत्र १ हरिवर्ष-रम्यकव्प क्षेत्र! के मनुष्य 
के मनुष्य के वालाग्र के बालाग्र 
८ हरिवर्प-रम्यक्‌वर्प १ हेमवतु-एरण्यवत्‌ः क्षेत्र के मनुष्य के 
क्षेत्र के मनुष्य के बालाग्॑ 
वालाग्र 
८ हेमवत्‌-एरण्यवत्‌ 5१ पूर्वविदेह-अ्पर॑विदेह: क्षेत्र के 
क्षेत्र के मनुष्य के मनुष्य के वालाग्र 
वालाग्र 
८ पूर्वविदेह-श्रपर॑विदेह ८ १ भरत-ऐरावत) क्षेत्र के मनुष्य के 
क्षेत्र के मनुष्य के बालाग्र 
बालाग्र 
८ भरत-ऐरावत क्षेत्र के ८ १ लीक्षा 
मनुष्य के वालाम्न 
प लीक्षा > ३ यूका 
८ यूका ह १ यवमध्यरें 
८ यवमध्य न्‍ः १ उत्मेध अग्रुल 
(१००० उत्मेव अगुल १ प्रमाण अगुल) 
६ अगुल प्‌ है पाद 
२ पाद > १ वित्तस्ति 
२ वितस्ति | १ हाथ 
२ हाथ न्‍ ९ कुक्षि (रिक्‍्क्ु) 
२ कुल्लि | २ धनुष 
२००० धनुप - १ कोश 





१ ति० प० में मध्यम भोग भुमि! है । 

४ त्वि० प० में जघन्य भोग भूमि है । 

३ ति० प० मे दो के स्थान में एक ही नाम' कमेनूमि' है। ज़म्बूद्वीप' 
प्रश्नप्ति सत्र वृत्ति में दो के स्थान में भी एक ही नाम (पृर्व-पश्चिम विदेह' के 
बाजाग्र है। 


४ ति० प० में “यव 
प्र ज्लि० प० में ६१०० 


जे 

हा 
नजर 

व 

् 


त्मेध अग्रुल है । 


जन दर्शन के क्षेत्र-मान २३५ 


४ कोश - १ योजन 
झसरुय योजन न्‍न्र रज्जु 
७ रज्जु + १ जगश्नेणी' 


जैन दर्शन के इन क्षेत्र-मानों का अन्य प्राचीन तथा श्राधुनिक क्षेत्र-मानो 
के साथ क्‍या सम्बन्ध है, यह जानना भी भ्रावश्यक और उपयोगी होगा । 
प्राचीन जैनेतर ग्रन्थों मे भी क्षेत्रमानों की तालिका मिलती है। ऐसी एक 
तालिका बौद्ध ग्रन्थ ललित-विस्तर* में है, जिसको यहा पर उद्धूत किया 


जाता है ; 


७ परमाणु-रज न्‍ः. १ रेखु 
७ रेणु पल १ चुटि 
७ त्रुटि न ९ वातायव-रज 
७ वातायन-रज मद १ शश-रज 
७ शश-रज जि १ एडक-रज 
७ एडक-रज घन १ मो-रज 

७ गो-रज से १ लि७क्षा-रज 
७ लिक्षा-रज पल १ सर्षप 

७ सर्पप च १ यव 

७ यव मन १ अगुली-पर्द 
१२ श्रगुली-पर्ष पल १ वितस्ति 

२ वितस्ति च्ड १ हस्त 

४ हस्त मद १ घनु 

१००० घत्नु न १ कोश 
४ कोश मत १ योजन 


इन मानो की जैन मानो के साथ तुलना करने से उनके बीच रहे हुए 
साम्य और बैषम्य का पता सहसा ही लग सकता है। विशेष ध्यान देसे की 
घात यह है कि अगुुली-पर्त से लेकर योजन तक के मानो में धनु-कोप के 
सम्बन्ध को छोडकर सम्पूर्ण साम्य है । जैन मानो मे जहा २००० धनुप का १ 


१, एवेताम्बर-परम्परा से जगश्नेणी नाम नही है, किन्तु कुछ स्थानों मे 
अज्ञाश शेणी' है--देखे, लोकप्रकाश, १२-१३६ । 
२. देखे, ललित (स्तर, श्रार० मित्र द्वारा सपादित, पृ० १६८ ।॥ 


२३ 


है) 


९ परिशिष्ठटट 


कोश माना गया है, वहा बौद्ध मानों मे १००० धनु का एक कोण स्वीकार 
किया गया है अर्थात्‌ जैन मानो के अनुसार १ कोश के १६२००० अग्रुल होते 
है, जबकि वौद्ध मानो के श्रनुसार ६६००० अगुली-पर्व होते है । श्रर्थात्‌ जेच 
मान दो अगरुल का बौद्ध मान १ अगुली-पर्व होता है । 


वौद्ध-मानो का आधुनिक मानो के साथ जो सम्बन्ध उपलब्ध होता है, 
उसके श्राधार पर जैन मानो का श्राघुनिक मानो के साथ सम्बन्ध स्थापित 
हो सकता है। एक मान्यता के अनुसार 

१ परमाण्‌ रज ० १.३ २८७०)? इच 
है श्रर्थात्‌ 

एक अगुली-पर्व ८ १.३ इच 
होता है । अर्थात्‌ 

जेन मान १ अगुल 5 ६५४५ इच 
होता है। इस सम्बन्ध के आधार पर 

१ योजन-७ ८८ माइल होते है । 

यदि अुली-पव और इ च के सम्बन्ध मे दो दशमलव' स्थान तक का 
मूल्य निकाला जाए, तो-- 

१ अगुली-परवें5१.३२ इच 
श्रर्थात्‌ १ अगुल--०.६६ इ च 
भ्ौर १ योजन८5००० माइल होते हैं। परम्परागत मान्यता के अनुसार 
भी* एक कोश के दो माइल होते हैं। उत्सेध श्रगुल से निष्पन्न योजन के 5 
माइल होते है । 

शवेताम्बर मान्यता के अनुसार प्रमारणागुल उत्सेघागुल से १००० गुना 
है श्रौर दिगम्वर-परम्परा के अनुसार प्रमाणागुल उत्सेघागमुल से ४०० गुना है; 
अत ए्वेताम्बर मान्यता के अ्नुसार--- 

प्रमाणागरुल-निष्पश्चम योजन-5००० माइल 

दिगम्वर मान्यता के अनुसार--- 

प्रमाणागुल-निष्पन्न योजन-४००० माइल 





? देखे, हिन्दू गरिगत-शास्त्र का इतिहास, ले० डॉ० विभूतिभूषण दत्त 
और डॉ० भ्रवधेशनारायण सिह, (हिन्दी सस्करण ), पृ० १७७ | 
२ देखें, कोस्मोलोजी श्रोल्ड एण्ड न्यू, पृ० ११७। 


जन दर्शम को क्षेत्र-मान र्१््७ 


उत्सेघागुल और देवकुरु-उत्तरकुरुक्षेत्र के मनुष्यों के बालाग्रों का सम्बन्ध 
काल-गणाता में उपयोगी है। श्वेतास्वर-परम्परा के अनुसार--- 

१ उत्सेघ-आगुल " ८८० देवकुद-उत्तरकुरु क्षेत्र के मनुष्यो का बालाग्न 
औरर दिगम्बर-परम्परा के अ्रनुसार--- 

१ उत्सेध-प्रायुल ७ ५० उत्तम भोग भूमि के बालाग्र 
होते हैं ।॥ ऊपर दिये गये मात 'एक-विम माप हैं । दो-विम मानो में दो भापों 
के नाम मिलते हैं 

१ प्रतरागुल 5 (सूची-अग्रुल) * 

१ जंग प्रतर 5 (जग-श्रेणी ) * 

त्रि-विम मानो में श्वेताम्बर-परम्परा में चार मापों के नाम दिये 
णए है उ 

१. खंड्क रज्जु के चतुर्थधाश दंघ्यं वाले घन चतुरस्न (क्यूब) को 
खड़ूक कहते है 4 १ खड्क के हो घन रज्जु होते हैं । 

२ सूची रज्जु श्रेणीबद्ध रहे हुए चार खण्ड्क को सुची रज्जु कहते 
है । भ्रर्थात्‌ क्रश १ रज्जु, $ रज्जु,  रज्जु देघ्ये बाहुल्य और ऊचाई वाले 
आयत चतुरस्त्र को सूची रज्जु कहते हैं । 

१ सूची रज्जु-४ खण्डूक । 
भ्रथवा १ सूची रज्जुल्‍बोह घत रज्जु,॥ 

३ प्रतर रज्जु प्रतरबद्ध रहे हुए चार सूची रज्जु को 'प्रतर रज्ज्‌ 
कहते हैं । 

श्र्थात्‌ क्रश, १ रज्जु, १ रज्जु, र रज्जु देघ्यें बाहुय श्ौर ऊंचाई 
चाले श्रायत चतुरख्र (क्यूबोईड) को प्रतर रज्जु कहा जातप है ६ 

£ प्रत्तर रज्जु-४ सूची रज्जु 

स्ल्रै५्‌ खण्ड्क 
नह पेन रज्जु 





१ यह अ्भिप्राय जस्वृद्वीय प्रज्प्ति वृत्ति के श्रतुसार है श्लौर इसका 
डपयोग ही पल्योपस की गराना फरने के लिए लोकप्रकाश से किया गया है । 
अनुयोगद्वार सुत्र के अनुसार यहा ८ होने चाहिए । 

२ दिलोयपण्णत्ती, १०१३२ । 


३ लोकप्रकाश, १२-१५, १०५, १०६। 
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४. घन रज्जु : घन चतुरल्ञाकार में रहे हुए चार प्रतर रज्जु को घन 
रज्जु कहते हैं। श्रर्थात्‌ १ रज्जु देध्ये वाले घन चतुरज्ञ को घन रज्जू 
कहते हैं । 

१ घन रज्जु-४ प्रतर रज्जु। 

5१६ सूची रज्जु | 
८६४ खण्डूक ] 
त्रि-विम मापो से दिगम्बर परम्परा में दो मापो के नाझ 
भिलते हैं ।* 
१ घनाग्रुल-(सूची अगुल) २ । 
१ घनलोकर (जगश्नेणी )? । 


। 


१, तिलोयपण्णत्ती, १-१३२॥ 


के 4 
+ र्‌ ह 


र्शिष्टि 


जलन दर्शन के काल-मान २४१ 


जेन दर्शन के काल-मान 


जैन दशेन मे काल-गणना के मान तीन सागो में विभक्त हैं 

१, सख्यात काल-माच 

२. असख्यात काल-मान 

३. भनन्‍्त काल-मान 

समय! से लेकर 'शी्ष प्रहेलिका” तक का काल 'सख्यात काल-मार्न 
है । पल्योपम, सागरोपम झादि 'असख्यत काल-मान' शौर पुद्गल-परावतेन श्ादि 
अनन्त काल-मान हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक में स्थान-स्थान पर संख्यात तथा अ्सख्यात काल-मार्नों 
का प्रयोग हुआ है, श्रत यहा पर॑ इनकी विस्तृत परिभाषाएं दी जा रहो हैं। 
सख्यात काल-मान 

समय : काल का अधिभागी मान समय है। समय” को फाल का 
सृक्ष्मतम भ्रश कह सकते हैं । समय की परिभाषा परमारतपु की गति के श्राघार 
से निम्न प्रकार दी जा सकती है 

शीक्रतम वेग से गति करने वाला परमारु लोक के एक श्रन्त से दूसरे 
अन्त तक (प्रर्थात्‌ चतुदर्श रज्जु प्रमाण भ्रन्तर) जितने काल में चला जाता है, 
वह काल एक समय है । यहा पर यह ध्यान रखना श्रावण्यक है कि 'समय' काल 
का भ्रविभाज्य श्रश है। श्रतः शीघ्रतम गति से चलने वाला परमाणु यदि सात 
रज्जु प्रमाण अन्तर तय करता है, तो उसमे भी एक समय! लगेगा, झ्ाथा 
समय' नही, क्योकि ४ समय का कोई श्रर्थ ही नही है । समय' की सृक्ष्मता को 
व्यवहार मे समभाने के लिए जी वस्त्र-कत्त न का उदाहरण ” दिया गया है ! 


एक तरुण, बलवान श्ौर कलानिपुण दर्जी किसी एक भ्रति जीणों-शीरा 
वस्त्र को एक ही बार में एक हाथ प्रमाण फाड डालता है। उस वस्त्र को 
फाडने में जितना काल व्यतीत होता है, उतने काल में भी श्रसख्यात समय 
व्यतीत हो जाते है, क्योकि वस्त्र तन्तुओं का बना है, प्रत्येक तन्तु भ्रनेक 
'पक्ष्मणो' का समुदाय है, प्रत्येक पक्ष्मण अनेक 'समितियो' के सगठन से बता 
है, प्रत्येक 'समिति” श्रनन्त सघातो का समुदाय है, प्रत्येक सघात अनन्त परमा- 
खुम्मो के मिलने, से बनता है। एक “सघात' कें. भेद करने मे व्यत्तीत होने वाले 
काल से भी समय सूक्ष्मतर है। 


क्प 





१. प्नुयोगहार सूत्र, समय” का विषय । 
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ग्रावलिका “जघन्य-युक्त-असख्यात' समयो की एक भ्रावलिका होती है । 
जघन्य-युक्त-प्रसख्यात का मान जघन्यपरीत-श्रसंख्यात ” को जघन्य-परीत-अ्रसख्यात्र 
से गुणने पर आता है । 

प्राण * (उच्छवास-नि श्वास) : ४४४६उईऊुएई भ्रावलिकाशो का एक 
प्राण होता है। निरोगी, बलवाद, युवक पुरुष के एक 'उच्छुवास-नि श्वास! की 
क्रिया में लगने वाला काल १ प्राण है। 
संख्यात काल-मान कोष्ठक 


१ समय-काल का सूक्ष्मतम ग्रश 
जधन्य-युक्त-अश्रसरख्यसमय-१ आवलिका 


डंडं४६कउेजय श्रावलिका न १ प्राग्ग 
७ प्राण न्त १ स्तोक 
छ स्तोक नर १ लव 
शेप लव नल १ घडी 
र्‌ घडी न्‍्ड १ मुहूर्त(-+४डं८ मिनट) 
३० मुहूर्त १ श्रहोरात्र 
३० श्रहोरात्र चर १ मास 
श्र मास न १ वर्ष 
८४००००० वर्ष द्त ३ पूर्वा ग 
कर पूर्वांग नल १ पूर्व 
। पूर्व नल १ त्रुटिताग 
हु त्रुटिताग दे १ तन्ूटित 
| त्रुटित १ पश्रडडाग 
4४ अडडाग सन १ श्रड॒ड 
३ अडड न १ अववाग 
१9 अववाग चल १ शभ्रवच 
न अवव' न १ हहकाग 
की हृहुकाग न १ हृहुक 
५५ हृहुक २१२ उत्पलाग 
> '... उत्पलाग न १ उत्पल 


१. देखें, परिशिष्ट-१ । 
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हे उत्पल प्र १ पदुमाग 

हे पदुमाग पल १ पद्म 

के पद्म प्र १ नलिनताग 

का नलिनाग घ्छ १ नलिन 

ही नलिन ्ज १ शअ्रर्थनिपुराग 
है अर्थनिपुराग १ श्रर्थ निपुर 

हे भ्रथ॑ निपु र के १ अयुताग 

का अयुताग प्र १ श्रयुत 

ना श्रयुत जि १ प्युताग 

१५ प्रयुताग नर १ प्रयुत 

० प्रयुतत न १ नयुताग 

दा नयुताग न १ नयुत 

/ नयुत नर १ चूलिकाग 

हर चूलिकाग चल १ चूलिका 

हा चुलिका तन १ शीर्षप्रहेलिकाग 
रे भीषंप्रहे लिकाग १ शीरप॑प्रहेलिका 


यह कोष्ठक श्वेत्ताम्बर-परम्परा के ऋघार पर दिया गया है ।) दिगम्बर 
परम्परा में बपे के बाद के मान निम्त रूप से मिलते हैं + 


८४००० ० ये डे १ पूर्वा ग 
८४>०००७ पूर्वा ग ३ १ पूर्व 
८४ पूर्व चल १ पर्वा गे 
प८४००००० पर्वाग प्र १ पवेडे 
८४ पव्व सन १ नयुतागर 
८४००००० नयूताग घर १ नयुत 





१ देखें, अनुयोगद्ार सूत्र समय का विपय , लोक-प्रकाश, सर्गे 
२८-२६, भगवती सुत्र, ६-७ । 


२ तिलोथपष्णती, ४-२६३ से ३०७, प्रादिपुराण, ३--२१५,२२७, 
लोकविभाग, ५-१३६-१४८ | 

३ ये दो नाम ठिलोयपण्णत्ती मे छूट गए हैं, ऐसा लगता है। 

४. तिलोयपण्णती में “नियुताग” और “नियुत' हैं । 
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(पी४ड००००० ) सेफ ( ८० ८ १०१४०) 

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार उत्कृष्ट सख्यात काल-मान 'भअचलात्म' 
है, जिसका मुल्य है 

(८४३) ८ १०९" ) 

असख्यात काल-मान् 

समय से लेकर शीषंप्रहेलिका तक के काल-मान मख्या के द्वारा निर्दि- 
प्ट हो सकते है, इसलिये ये 'सख्यात काल-मान” माने गये हैं। वास्तविक 
दृष्टि से तो 'सख्या' का विषय '“शीषंप्रहेलिका' से श्रागे भी है, किन्तु व्यव- 
हारिक गणित की मर्यादा के बाहर होने के कारण 'शीषंप्रहेलिका' को उत्कृष्ट 
सख्यात काल-मान माना गया है । 

ग्रसख्यात काल-मानों की परिभाषाएं उपमा के द्वारा दी गई हैं। 
इनके मुख्य दो भेद हैं : 

१ पलल्‍्योपम २. सागरोपम 

पल्योपम . वेलनाकार खड्डे या कु ए को 'पल्व” कहा जाता है । 'पल्य' 
की उपमा से बताया गया मान 'पल्योपम' है । श्वेताम्बर और दिगम्बर-पर- 
स्पराओ में इसका वर्रान भिन्‍त-भिन्‍न रूप से मिलता है। श्वेताम्बर-परम्परा 
के अनुसार : 

एक वेलनाकार कु ए के वतु ल का व्यास उत्सेघ श्र गुल प्रमाण से १ 
योजन है । वेलन की ऊचाई भी १ योजन है। इस कु ए को देवकुरु-उत्त रकुरु 


क्षेत्र के मनुष्यों के केशाग्रो से सम्पूर्ण भरा जाता है, जिससे कि वेलने का समग्र 
ग्राकाश केशाग्रो से व्याप्त हो जाए। वेलन में समाहित केशाग्रों की सख्या 
निकालने के लिए पहले वेलन का घनफल निकालना आवश्यक है। 


वेलन का श्राघार वतु ल है । इस वतु ल का क्षेत्रफल 
+४ (त्रिज्या) 

«  वेलन का घनफल 5 ४ [(त्रिज्या) * ऊचाई 

इस समीकररणा मे ४ का मान | लिया गया है ।? 





१ इसका विवेचन परिशिष्ट--३ मे किया गया है । 


५ २. भनुयोगद्वार सूत्र, उपमा विषय, तथा लोकप्रकाश. १-६८ से १२१ 
के आधार पर । ४८ 


३. वतुल की परिधि को वतुल के व्यास का माग देने पर प्राने वाली 
सख्या को # कहते है । इसका सख्यात्मक मूल्य निकालने के लिए झति प्राचीन 
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१ योजन मान क्षेत्र के क्षेत्र-मान कोष्टक के श्राघार पर ७६८००० 
उत्सेध-अगुल होते हैँ। १ घस्सेघ-अंगुल के ८० देवकुरु-उत्तरकुरु क्षेत्र के 
मनुष्यो के बालाग्र होते हैं; श्रतः 

१ योजन८८० २९ ७६५००० देवकुरु-उत्तरकुर क्षेत्र के मनुष्यों के 
बालाग्र 

८५१३८ ७६८००० 
«« त्रिज्या- नल उ० क्षे० म० बालाज़ 


ऊ चाईज+८४ ३८ '9६८०००० दे० उ७० क्षे० म० बालाग्र 
भरत" बेलन का घनफल 
सती (३) 8 > ७६८5०००) ३ 
म३३०, ७६२, १०४, २४६, ५६२, ५४२, १६६, ६०९६, ७५३, 
६००,०००,०००,० घन दे० उ० क्षे० म० बालाग्र 





काल से प्रयत्न किया गया है । जैन श्रागमो मे %£ के लिए 'तीन से कुछ अधिक 


ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं-- (देखें, श्रनुयोग द्वार सुत्न, उपमा विषय) । झागमेतर 
जैन ग्रन्थों मे इसका मूल्य--१० अथवा 'ह लिया गया है। (देखे त्रिलोकसार, 
गाथा १७, तिलोयपण्णत्ती, १-११७, लोकप्रकाश, १-७ ) । जेनेतर प्राचीन 
ग्रन्थों में भी ॥ के लिए ५३० का उपयोग हुआ है । (देखे, प्राचीन भारत मे 
गरियत का योग, १० ८) षट्खण्डाग्स पर वीरसेताचार्य (ई० सद्‌ ८5१६) 
रखित घवला टीका में दिये गए एक एलोक के श्रनुसार शंका मूल्य 
(रे/ बप5 ववउ»व्यास ) होता है। देखें, घट्खण्डागस, १-३-३ में श्लोक 
१४, पुस्तक ४, पृ० ४२। इसमे प्रथम पद में. स्थित सख्या का मान 
३ १४१५६२६२ “आता है। झ्राधघुनिक गणित-शास्त्र के अनु पार ४ का मूल्य 
निम्त श्रेणी से व्यक्त होता हैः 
गज (९ इक पराजित इाबद यी २४.) 
इसका मूल्य १४ दशमलव स्थान तक निकालने पर, 
एइल्रे १४१५६२६५३८६७६ आता है। (देखे, ज्योमेट्री, ले० चाल्स एफ० 
वबुमफिल्ड, रोबर्ट श्राईकोल्फ और मेरील ई० शान्कस्त, पृ० २०४-२०५) । 

१ देखें, परिशिष्ट--१ । 


| 


जैन वर्शेव के काल-मान २४४७ 


८ ये ३० 9 १०३४ घन दे० उ० क्षे० म० बालाग्न तगभग।' 

इस प्रकार बेलन मे समाहित बालाग्न की संख्या 

लरे६ ६ १०वै६ 
हैं। ये बालाग चार प्रकार: से बाहर निकाले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप चार 
प्रकार के पल्योपम होते हैं : 


१. बावर उद्धार पलल्‍योपम ८ प्रति समय एक बाल ग्र कुए में से बाहर 
निकाला जाए ' जितते काल मे वह खड़डा खालो हो जाए, छतने काल को 
बादर उद्धार यल्पोपम कहते हैं। बादर उद्धार पल्योपम केवल श्रौपचारिक 
पल्योपम है, क्योकि इसका मान संख्यात समयो का है। प्रति समय एक बालाग्र 
बाहर निकालने पर, 

३३ ०८ १०३४ 

समयो में कुमझ्मा खाली हो जायेगा। इस प्रकार एक बादर उद्धार 
पल्पोपम 

+ ३.३ >८ १०३१ समय 


२. सूक्ष्म उद्धार पल्योपम  पूर्वोक्ति बालाग्रो मे से प्रत्येक बालाग्र के 
“श्रसख्य” खण्ड किये जाते हैं। प्रत्येक खण्ड केवल चक्षु द्वारा देखे जाने वाले 
सूक्ष्मतम पदार्थ से भी अ्सख्य गुना छोटा होता है। इस प्रकार के बालाग्र- 
खण्डो में से प्रति समय एक बालाग्न-खण्ड कुए में से बाहर निकालने पर 
जितने.काल में समग्र[कु भ्रा रिक्त हो जाता हैं, उतने काल को सूक्ष्म उद्धार 
पल्योपम” (सू० उ० प०) कहते हैं । इस प्रकार 

१ सू० उ० प० 5 (३३० १०३६ )असख्यात) समय 

३. बाबर श्रद्धा पल्योपस : पूर्वोक्त रीति से बालाग्रो से भरे हुए कु ए 
में से प्रति १००[वर्ष मे एक बालाग्न निकालने पर जितने काल में समग्र कुआ 
रिक्त हो जाता है, उतने काल को “बादर श्रद्धा-पल्योपम” कहते हैं। सख्यात 
वर्षो का मान होने के कारण यह भी केवल श्रीपचारिक पल्योपम है। प्रति 
१०० वर्ष मे १ केशाग्र बाहर निकालने पर, 





१. र का मुल्य ३,१४१४५ लेने पर इस सख्या का मूल्य ३,०६% १०३४ 
पाता है । 

२, वस्तु तो छ प्रकार से निकाले जाते हैं, किल्तु अन्तिम दो प्रकार 
प्रस्तुत पुसुक में उपयोगी नही होने के कारण नही दिये मये है । 


श्४ं८ परिशिष्ट 


१००)८३.३ ५ १०३६ वर्षों 

में कुश्ना रिक्त हो जाता है। इस प्रकार 

एक बादर श्रद्धा-पल्योपम 

5१००० ३ ३५८ १०३१ वर्ष 

जे रे ७ १०३5 वर्ष 

४, सुक्ष्म श्रद्धा पल्योपस : सूक्ष्म श्रद्धा पल्योपमम की तरह प्रत्येक 
बालाग्र के असख्य खण्ड किये जाते हैं। प्रति १०० वर्ष मे एक बालाग्र खण्ड 
बाहर निकालने पर जितने काल मे कु भ्रा रिक्त होजाताहै, उतने काल को 'सूक्ष्म 
प्रद्धा पलयोपम! (सू० भ्र० प०) कहते हैं। इस प्रकार, 

१ सू० ० प० ८5 ६(३.३.२८ १०३६) ५८ १०० >< प्रसख्यात) वर्ष 

+६(३'३ २८ १०३८) » भसख्यात) वर्ष 

श्रसंख्यात काल-मान कोष्ठक 

१ सुक्ष्म भ्रद्धार पल्योपमर३"३० ८ १०३६)८असरूुपात समय 

१ सूक्ष्म श्रद्धा पल्योपम>३ ३०)८१०२८ ८ श्रसख्य,त वर्ष 
दिशम्वर परम्परा के अनुसार” 

श्वेताम्बर-परम्परा में बताये गये कु ए' के वर्णन मे जो योजन उत्सेध- 
अंगुल से निष्पन्न था, वह यहा प्रमाणाग्रुल से निष्पन्न माता गया है। १ 
प्रमाणागुल के ५०० उत्सेष-अग्रुल होते हैं | श्रत * 

१ योजन ८ (७६८००० ८ ५०० »८ ८०) उत्तम भोग भूमि के बालाग्र 

अत बेलन का घनफलरें 

| ही ८ ज (७६८००० २८५०० %८०)३ 

व ४१३, ४ए२, ६३०, ३०८5, २०३, १७७, ७४६, ५१३, 
१६२, ०००,०००,०००,०००,०००,००० घन उत्तम भोग भूमि बालाग्र 
न४डे १३ ०१०४४ घन उत्तम भोग भूमि के बालाग्र लगभग * 
इस प्रकार पल्य (कुए ) मे समाहित बालाग्र की सख्या 

न्मो१३२८१०४४ है। है 


तिलोयपण्णत्ती, १--११६ से १३० के श्राधार से । * 
» देखें, परिशिप्ट--१ । 
« यहां पर भी ४ का मूल्य रु लिया गया है। 


« श का मूल्य ३ १४१४ लेने पर, यह संख्या--४.०७ ३८ १०४४ लगभग 
खाती है । हे 


वर जए0 >> ७ 


जैन दर्शान के फाल-मान २६ 


इन बालाग्रो को बाहर निकालने के प्रकारों के आघार पर तीन प्रकार 
के पलल्‍्योपम होते हैं । 


» व्यवहार पल्‍्योपम प्रति १०० वर्ष से १ बालाग्र बाहर निकालने 
पर जितने काल मे सम्पूर्ण कुआ रिक्त होता है, उतने काल को व्यचहार- 
पलल्‍्योपम कहते हैं | व्यवहार पल्‍ल्योपम ओऔपच।रिक पल्योपम है, क्योकि इसका 
मान सख्यात वर्षो का है । प्रति १०० वर्षो मे एक बालाग्र बाहर निकालने पर, 

४ १३४१०४४)८ १०० वर्षो 

में कुझा रिक्त हो जायेगा, अत. 

१ व्यवहार-पत्योपम-४.१३ » १०४६ वर्ष 

२ उद्धार-पल्योपम : व्यवहार पल्य के वालाग्रो मे से प्रत्येक के अस- 
ख्यात करोड वर्षो के जितने समय होते हैं, उतने खण्ड किये जाते हैं और इन 
खण्डो से पूर्वोक्त कुआ भरा जाता है । जितने काल मे कुआ रिक्त हो जाता है, 
उतने कान को उद्धार पल्‍्योपम कहा जाता है । इस भ्रकार 


१ उद्धार पल्योपम 5८ ( ४-१३ ७१०४४ ) ३८ [असख्यात करोड़ 
वर्षो के समयो की सख्या) समय 


यदि १ वर्ष के समय की सख्या 'श्र, हो और 'असख्यात” वर्ष भर, ' 
हो तो 


₹ उद्धार पल्योपम ८ (४.१३ ३८ १०४४ ,८अ, ८ अर 2८ १००) समय 
किन्तु श्र, समय-१ वष 
झ्रत 
१ उद्धार पल्योपम ८( ४.१३ ३८ १०४४ २८१०४ » अ. ) वर्ष 
न्‍्( १०४ >अ, ) व्यवहार पल्योपम 

३ श्रद्धा पफल्योपम उद्धार पल्य के बालाग्र-खण्डो मे से प्रत्येक के 
प्रसख्यात्त वर्षों के जितने समय होते हैं, उतने खण्ड किये जाते है । पूर्वोक्त 
प्रकार के कुए को इन खण्डो से सम्पूराततया भरा जयता है। प्रति समय एक 
खण्ड बाहुर विकालने पर जितने काल मे कु आ रिक्त होता है, उतने काल को 
झद्ध। पल्योव्म कहते हैं । इस प्रकार, कुए म रहे खण्डो की सरूया 

(४१३० ०४४ ८आअ, #अ, ८ १००) १ (असख्यात वर्षो के 

समयो को सखर्य।) यदि अत्तर्यात वर्ष श्र हो, 
तो १ अद्धा पल्थोपम (४ १३६२८१०४४>८अ >अ- >९१०४३८ अ >८आअ 4 ) समय 

र(द१३२८१०४९५अ, अर श्र: » १०७) वर्ष 


२५० परिशिष्द 


>(४१३२१०४१) भर अ० अर वर्ष 

१०४ अर, अ> व्यवहार पल्योपम 

यदि हम श्र, "अर, मान ले, तो 

£ अ्रद्धा पल्योपम-१०* झ4 श्र३ व्यवहार पलल्‍्योपम 

ज(भ, श्र, ) उद्धार पल्योपम 

पल्पोंपम काल-मान कोष्ठक 

(१ व्यवहार पल्योपम-४ १३०८१०४६ वर्ष) 

१ उद्धार पल्थोपम>(१०*>८ग्र, ) व्यवहार पलल्‍्योपम 

१ अद्धा पल्योपम-"श्र , श्र उद्धार पल्योपम 
काल-मान और क्षेत्र-मानों का परस्पर सम्बन्ध 


काल-मान और क्षेत्र-मानो के परस्पर सम्बन्ध को सूचित करने वाले 
दो समीकरण दिगम्बर-परम्परा मे मिलते हैं। इन समीकरणो मे 'प्रध॑च्छेदो' 
का उपयोग हुश्ना है । छेदागणित का अआ्राधुनिक नाम “लघुगणक' 
(लोगरीदम) ” है । 

प्रथम समीकरण मे सूची भ्रगुल और श्रद्धा पल्योपम का सम्बन्ध इस 
प्रकार दिया गया है * “अद्धा पल्थोपम के जिनने श्रध॑च्छेद हो, उतनी जगह 


१ लघुगणक' की व्याख्या . 
यदि लघु ये न हो 


तो अ >क होता है। 

'य! को 'स्थापता' (8856) कहते है । 

अर्घच्छेद का श्रर्थ होता है--स्थापना दो के लघृुगणक” ([,08800- 
(97 (0 ६6 9७8&६०५ ) भौर इसको संज्ञा मे 'लघु२' (7,02-) लिखा 
जाता है । वास्तव मे किसी सख्या के श्रध॑च्छेद उस सख्या के बराबर होते हैं, 
जितने बार कि हम उसका श्रर्दधकरण कर सकें | भ्रर्थात्‌ यदि किसो राशि क 
के अर्धच्छेद श्र प्राप्त करने हो तो--- 
श्र क के श्रघेच्छेद-लघु, क होता है। 
अर्थात्‌ अ* > के होना चाहिए । 

२ तिलोयपण्णत्ती, १०१३१ | 


जैन दर्शन के काल-भान २५१ 


पलल्‍्य को रख कर पररपर मे गुणन करने पर जो राशि उत्पन्त हो, उसे सूची 
अगुल' कहते हैं ।” 

सज्ञा मे 

(लघु. भअ्रद्धापल्य ) 
सूची अ्गुल> (श्रद्धापल्य 

यहा पर सूची श्रगुल श्रौर भ्रद्धापल्य कौनसे मान ने होने चाहिए, 
इसका उल्लेख नही है; फिर मी श्नुमान से) ये मान क्रमश 'प्रदेश/ श्रौर 
“समय” में हैं, ऐसा लगता है, क्योकि प्रदेश” श्रौर समय! क्रमश क्षेत्र और 
'काल' के इकाई मान हैं । इस प्रकार 

यदि सूची अ्रगुल ८ श्र प्रदेश 

धौर श्रद्धापल्य 5प समय हो, तो 

, श्रन्‍्प (लघु १) 


दूसरा समीकरण जगश्नेणी और श्रद्धापल्य के सम्बन्ध का है। 
“ग्रद्धापल्थ की भ्र्घच्छेद राशि के प्रसख्यातवे भाग प्रमाण घनागुल को रख 
कर उनके परस्पर गुणन करने पर जो राशि उत्पन्न हो, उसे जगश्नेणी कहते 
हैं ।” संज्ञा मे 

लघु, श्रद्धापल्य 
असख्यात 

जगश्नेणी ८ (धनागुल) 

यहा पर “घनाग्रुल' का श्रर्थ सूची भ्र गुल! का घन है प्र्थात्‌ सूची - 
झगुल के प्रदेशो की सलह्या का घन । इसलिये 


यदि जगश्नेणी ७ ज॑ प्रदेश श्रौर श्रसख्यात > श्र हो, तो 


(5) 
ज्‌-- ( भ्र्डे ) शव 





२. श्री लक्ष्मीचन्द जैन ने भी तिलोयपण्ण्ती का गरित मे यही निरूपण 
किया है। देखें, जम्बुद्रोपपण्णत्ति सगहो की प्रस्तावना, पृ० १०१, १०४॥। 


२. वही, १-१३१। 


२५२ परिशिष्ट 


शे 


इन दी समीक रखो के मिलाने से, 


३ लघु, प 
श्र 


6 लखुद ५ 
हद) 


ः ३ (लघुन प) ३] 
न 


न्न्पृ [६ श्र 


सारगोपम १० कोटाकोटि" पलल्‍्योपमों का एक सागरोपम होता है । 
जैसे पल्योपम के सृध्म-बादर, उद्धार और श्रद्धा तथा व्यवहार, उद्धार श्रौर 
अद्धा भेद होते हैं उसी प्रकार सागरोपम के है । 
एवेताम्बर-परम्परा के अश्रनु सा र--- 
१० कोटाकोटि बादर उद्धार पल्‍ल्योपम ८ १ बादर उद्धार सागरोपम 
१० कोटाकोटि सूक्ष्म उद्धार पल्योपम ८ १ सूक्ष्म उद्धार सागरोपम 
१० कोटाकोटि बादर श्रद्धा पल्योपम 5 १ वादर अद्धा सागरोपस 
१० कोटाकोटि सूक्ष्म श्रद्धा पल्योपम ८ १ सूक्ष्म श्रद्धा सागरोपम 
दिगम्बर परम्परा के श्रनुसार 


१० कोटाकोटि व्यवहार पल्योपम-१ व्यवहार सागरोपम 
१० कोटाकोटि उद्धार पलल्‍्योपम-१ उद्धार सागरोपम 
१० कोटाकौटि अद्धा पल्योपम८१ श्रद्धा सागरोपम 





१, १ कोटाकोटि+१० ) ४ । 


०8, 
परिडिष्ठ 


जैन दर्शन में संडया-विचार २५५ 


जेन दर्शन में संस्या-विचार 

जैन दर्शन में 'सख्या” के सम्बन्ध मे विस्तृत रूप से विचार किया गया 
है । सख्या के श्राठ प्रकार बताये गये हैं? : 

१. नाम सख्या 

२, स्थापना सख्या 

३. द्रव्य सख्या 

४ श्रौपम्य-उपमान सख्या 

५, परिमाण सख्या 

६. ज्ञान सख्या 

७. गणना सख्या 

८. भाव सख्या 


उक्त प्राठ प्रकारों में से यहा पर केवल गणना सख्या' का "विवेचन 
ही किया जाता है, क्योकि गणना सरूया मे श्राई हुई पारिभाषिक संखरुयाओ्ो का 
उपयोग प्रस्तुत पुस्तक में स्थान-स्थान पर हुआ है । 

गणना सख्या को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया 
गया है. 

१, सख्यात 

२, असरूषात 

३. अनन्त 


सख्यात : 
'सख्यात” सख्याओ्रो का प्रारम्भ 'दो” से होता है3 । एक” को गरुना 


सख्या मे नही गिना गया है, क्योंकि 'एक” का वर्ग करने से एक” ही श्राता 
है भ्र्थात्‌ वर्ग करने पर भी वृद्धि नहीं होती । “गणना सख्या”' में वही गरिना 





१ शभ्रनुयोगद्वार सूत्र, 'सख्या प्रमाण” विषय । 


२ चही, 'गरणना सख्या' विषय, लोकप्रकाश, १-१११ से २१२; 


तिलोयपण्णत्ती, ४-३१० से ३१२; प्रिलोकसप्तार, गाथा १४से ३३ के 
आधार से । 


३ '“गरणना-सख्या' मे केबल पूर्णा को का ही विषय लिया गया है । 


२५६ परिश्चिष्ट 


जाता है, जिसका वर्ग करने से वृद्धि हो । 'सख्यात” श्रक के तीन प्रकार हैं. 
१, जधन्य सख्यात (ज० स०) 
२. मध्यम सख्यात (म० स०) 
३. उत्कृष्ट सख्यात (उ० स०) 


१. ज० सं० २ (दो) । 
२, म० स० * ३ (तीन) से प्रारम्भ होकर उ० स० में एक कम (उ०्स०- 
१ तक) । 


३. उ० स॒० . इसकी परिमाषा के थिषय मे विगम्वर-परम्परा और श्वेताम्बर- 
परम्परा मे थोडा मतभेद है । दिगम्वर-परम्परा के श्रनुसार यह परिभाषा निम्न 
प्रकार से है." शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका और श्रनवस्थित नाम के 'चार' 
“लम्ब-वर्तु ल-वेलनाकार' वाले (राइट सक्युलर सिलिण्डर) कुण्ड है । इन कुण्डो 
का व्यास १००००० योजना श्र उत्सेघ (उचाई) १००० योजन है | (देखें 
चित्र न० १७) प्रथम तीन क्षुण्ड के व्यास 
और उत्सेघ श्रचल हैं। चौथे कुण्ड श्रववस्थित 
का उत्सेध तो प्रचल है, किन्तु व्यास बदला 
जा सकता है । 

उपरोक्त व्यास-उत्सेव वाला अनव- 
कलम पल स्थित कुण्ड सर्ष पो (सरसो) से उस प्रकार भरा 
चित्र न० १७ जाता है कि कुण्ड सम्पूर्ण क्षेत्र तो सपंपो से 
श्रवगाहित हो ही जाता है और इसके अतिरिक्त वेलनाकार कुण्ड के ऊपर लम्ब- 
वतु ल शंकु श्राकार मे सर्षपो की शिखा भी वन 
जाती है, (देखें, चित्र न० १८) जिसकी सर्वोच्च 
'सतह में केवल सर्षप द्वोता है । 

जैसे कि तिर्यंगूलौक के वर्णन मे बताया 





गया था कि वहा एक दूसरे को परिवेष्ठित करते 
हुए वयलाकार में असरूप द्वीप-समुद्र हैं । सबके 





। कलाई 
मध्य मे एक लाख योजन व्यास का जम्बूद्वीप है चित्र न० १८ 





१. तिलोयपण्णत्ती, १-३१०३ बझिलोकसार, १४ से ३५; 


जन दर्शन मे संस्वा-विचार २५७ 


प्रौर इसके बाद दुगुने-दुगुने व्यास वाने वजय हैं। (देखें, चित्र त० १६) श्रव 


उक्त प्रकार से भरे हुए भ्रनवस्थित कुण्ड 
में से पक-एक स्षप उत्तरोत्तर द्वीप- 
रू द्रो मे ड.ला जाता है श्रौर जब सारा 
्रनवस्थित कुप्ड रिक्त द्री जाता है, तब 


एक सर्षप 'शलाका! कुण्ड मे डाला जाता 
है । जिम वलय में श्रववस्थित कुण्ड का 


अन्तिम सपंप डाला गया, उस वलय के 
व्यास का और पूर्व उत्सेध का 
एक नया श्रनवस्थित (कुण्ड बनाया 

चित्र न० १६ जाता है तथ्य पूर्वोक्त विधि से 
सर्षपो से मरा जाता है। जिसमे अ्रन्तिम सर्पप डाला गया था, उससे झ्रागे 
के द्वीप-समुद्रो मे एक-एक सर्षप डाला जाता है। जब यह अ्रनवस्थित कुण्ड भी 
रिक्त हो जाता है, तब दूसरा सर्षप शलाका कुण्ड मे डाला जाता है। यह 
क्रिया पुन -पुन. दुहराई जाती है, जब तक कि शलाका कृण्ड भर नही जाता । 
जब शलाका कुण्ड पूर्ण रूप से मर जाता है, तब प्रतिशलाका कुण्ड मे एक सर्षेप 
ड,ला जाता है और शलाका कुण्ड रिक्त कर दिया जाता है। उपयुक्त विधि से 
पुत शलाका कु ड भरना प्रारम्भ होता है भौर जब दूसरा शलाका कुण्ड भर 
जाता है, तब दूपरा सर्थप प्रतिशलाका कुण्ड मे डाला जाता है। इद्ती क्रिया 
का पुन -पुन३ दृहराने से प्रतिगलाका कुण्ड मर जाता है। 


जब प्रतिशला|का कुण्ड पूर्ण रूप से भर जाता है, तव एक सर्षत्र महा- 
शलाका कुण्ड मे डाला जाता है। प्रतिशलाका कुण्ड रिक्त कर दिया जाता है 
और उपयुक्त विघ से पुत मरा जाता है, तव महाशन्राका कुण्ड मे दूसरा 
सर्षप्र डाला जाता है। इसी क्रिया को पुत -पुन दुहरानें से जब महाशलाका 
कुण्ड भी पूर्णतया भर जाता है, तब जिस द्वीय या समुद्र पे श्रन्तिम सपंत्र डाचा 
गया था, उस वलय के व्यास का और १००० योजन उत्सेघ का एक कुण्ड 
बगया जाता है तया पूर्व विधि के अनुगतार सपपो से मरा जाता है। इस 
प्रकार से भरे हुए कुण्ड मे जो सर्षयों की सख्या है, उममें से एक कम करने पर 
झाते वाली सव्या को 'उत्क्ृष्ट सख्यात' कहते हैं । 





ऊपर ये गए वर्णान को गरिणत के द्वारा स्पष्ट करना अधिक उपयुक्त 
होगा । स्थ पहले १००० ० योजन व्यास श्रौर १००० योजन उत्सेव वाले 


श्प्रु८ परिशिष्द 


लम्ब-्वतु ल बेलन में लम्ब-वर्तु ल शकु झ्राकार वाली शिखा सहित, कितने सर्प 
समाते हैं, यह सख्या निकालनी चाहिए | 
'सपंप! एक घान्य का नाम है। सपेप के दाने गोले (89॥876) के 
थ्राकार के होते हैं। इस गोले के “्प्रास' को 'सषंप' कहा जाता है। यह “मान 
के हप में भी काम आत, है । एक म न्यता के अनुसार :) 
। ८ सर्पप्> १ यव 
८यत्र 5६ अगुल 
होता है; प्रतः 
१ भ्र गुल ६४ स्षप 
द्वीप-समुद्रो का व्यास श्र,दि प्रमाशागुल से नापा दाता है; श्रतः क्षेत्रमान 
वीोष्ठक से--- हे । 
१ योजन5 (७६८००००८५००) उत्सेघ-म्र गुल 
श्र्थात्‌ ' 
१ योजन० (७६८००००८५०००८६४) सर्षप 
व २४५७६०००००० सपंप 
वेलन के वतु ल की ब्रिज्या+ ऐप ०००-योजन 
 १२२८८०८१०)१ *सर्पेप 
श्रौर वेलन का उत्सेव5 १००० योजन 
ल्‍ २४५७६>८१०४ सपंप 
१ 'सर्पप के दाने का यनफल 
रे हु मे (विज्या)3 


ई॒ 





१ त्रिलोकसार पर प० टोडरमलजी कृत भाषा-टीका, श्लोक १८। 
ललित-विस्तर में 
७ सपंप> १ यव 
७ यव > १ श्रगुली-पर्व लिए गए हैं। ललित- 
बिस्तर में प्र ग्रुली-पर्तव तक सभी मान "सात! के गुने से प्राप्त होते हैं, देखे, 
परिशिष्ठ--१ । हि 


( 5 
र्‌ का 
डे 


जैन दर्शन में संख्या-विचार २५६ 


स्पेप के दाने की त्रिज्या ८ है सपंप है, श्रत्त १ सर्पप के दाने का 
घनफल 


2" 
अन्नमन 
बज 


(3) २ घत सपेप 


मे 


ड 
डे 
है! इ 
हू पेच सपष्‌ 

अ्रव, लम्ब-वतु ल बेलन का घनफल 

गज । ९ १. (भिज््या ) २-/उत्मेष #- ०७०७०३४७४७३७०७७७ ७७७ [ १ ) 


बदन के ऊपर रहे हुए लघ्व-वत्तु ल-शकु का घतफ्ल तिक्‍ालने के 
लिए उपकी ऊ जाई जाननी चाहिए ।'* बत्रिलोकृसर के अ्रनुसार" तिल, संग, 
चल्‍ल, प्ररहड, चने, भ्रतसि, कुलत्थ, राजमाष श्रादि वस्तुओं का ढेर यदि इस 
प्रकार लगायए जाये कि जिससे झ्राक्षश पे शक्तु आकार से यह ढेर स्थित रहे, 
त्तो इस प्रकार से रहे हुए ढेर की ऊ॒च ई, ढेर के मूल की परिधि से ग्यारहरग 
भाग की हो"ो है। सर्थात्‌ 

बेलन के वतु ल की परिधि 
शक्तु की ऊ चाईएप- का 
श्र ११ 
लम्ब-वतु ल शक्रु का घनफल<८ ह ४ (थिज्य )* »(ऊ चाई 


3० [ह3 ४ (जिम्या)१[+ (परिधि) 





। ११ 
हक (ब्रिज्या)३८ ये विजय) 
र्‌ 
२० हि दा (ज्िज्या) 3 «२ ७०००४४७७ ४७००४००४००००४०० ( २ ) 


१ जम्बूदीब पण्णली सगहो की प्रस्तावना में श्रीलक्ष्मीचन्द्र जैन ने 
विलोगपण्णत्ती का गरित नाम से जो निबन्ध दिया है, उसमे शक्कु की 
ऊचाई के विषय मे कहा है, “यहा यह नही ज्ञात है फि शक्कु की ऊचाई 
कितनी और फ़्यों ली गई ।” 

२ तिलसरिसववल्लाढइ--घराश्रतसिकुलत्यथ रायमासाएि परिशाहैफकार- 
समो वटो जदि गयणछगो रासी । 

--त्रिलोफसाशए, गाथा २३॥ 

३. जिलरेकसार मे इनके स्थान में 'परिधि के छद॒ठे भाग का वर्गे' कहा 


हल. 


हद हु 


श्र 


२६० परि शछ्ड 


समीकरण १ मे त्रिज्या और उत्सेष का मूल्य स्थापित करने पर, 
लम्ब-बरतुंल बेवन (कुण्ड) का घतफल 
5 गम 2८ (१२२८८५०८१०११)? »% (२४५७६७८१०४) घन-मप 
एक सपप के दाने का घनफल 4 घन-सपंय है । अत कुग्ड में समा 
हि + 
वाले सपंयों की सख्या 
- ४ 2८ (१२२८८००८१०११) ६ >< (२४५७६>८१० १) 
4 


६ 
ननप्‌ >< (१२२८८ > १०११), (२४५७६०८१०४ ) 
+>२२२,६५१ १०४,६२४,६४ »८ १०३१ 
न्ध्शे २२६४८ १ 6: ४ लगभग ००००००७००००१००० ०० # ०० ०३० ([ ३ ) 


समीकरण २ मे त्रिज्या का मुल्य स्थाय्रित करने पर लम्ब-त्रतु ल-शकु 
(शिख,) का घनफल 


चुद >4 गो >2((१२२८८०८१०११)३ घत-पर्षप 


है । किन्तु यह केवल सन्निकटत सही है । क्योकि यदि ४ का मूल्य ३ लिया 


जःए, तो ; म 
घनफलर- $ गे (त्रिज्या) * +(त्रिज्या ) * 


( परिधि ) हु ( ब्ल्ट्क #०० ] र्‌ 
ई्‌ 


(त्रिज्या ) * 
होता है। ग्रर्थात्‌ 


ड ४ (तनिज्या ( &23 ) होता है । 


डंसा कि पहले बताया जा चुका, ऋ का सही मूल्य ३ नही, किन्तु 





३१४१५ “* है। (देखे, परिशिष्ट--२) । 


जैन दर्शत में संहया-विचार २६१ 


अत' शिखा में सम-ये हुए-सपंपों की सख्या 
अजब 72८ (१२२८८०८१०  !) * 
कर 

हे 

स्चुब (गज (१ररप८२८१० तर 

न्ज्रे १ १ 8><१ 0 रथ लगभग ७09०0००%१०३१०००७०५ ३०७७ ७०७७७ (४) 

श्रत समग्र तर्षपो की सख्या 

पर ३४१०८१०४६ लगभग 

इस प्रकार, १००००० योजन व्यास धौर १००० योजन उत्सेष वाले 
कुण्ड मे शकु-शिखा सहित २ ३४१५८१०४* सर्षप समाते हैं । 


] द ५ 
१ यह यूल्य 'लघुगण॒ऊ! की सहायता से तिकाला है। लघु £ का मूल्य 
| ४६७१ लिया गया है । शिखा मे समाहित सर्षपो की सही-सही सख्या निका- 
लने के लिए शछ का मूल्व ३२ दशमलव बिन्दु तक निकालना झावश्यक है । 
किन्तु, प्रस्तुत प्रकरण मे केवल चार दशमलव बिन्दु तक पर्याप्त माव कर 
सर्षपो की सख्या निकाली गई, है । 


२. त्रिलोकसार में बेलनाकार कुण्ड और छाकु-प्लाकार शिखा में समाने 
वाले सषेपो की सख्या निम्त प्रकार से निकाली है। उसमे-- . 
१. छश का मूल्य ३ माना गया है। 
२, गोले का घतफल [३ (त्रिज्या) ३ ]माना गया है । 


( परिधि ) ऊ चाई वाले लम्बन्बतु ल-शकु का घनफल--- 


[ ( + दर ) ( परिधि ) | मनोज है? 


४. वेलनाकार कुण्ड का घनफल-- 
[३०८ ( त्रिज्या ) * » उत्सेध] माना गया है । 





अके 


बच पा चइशणप्ट 


ऊपर दिये गये कृण्ड श्रौर शिखा मे समाने वाले “सर्पयों की सख्या' के 
सुत्रों को एक साथ लिखने पर कुन स्वंपो की सख्वा-- 


_ [६६% ([त्रिज्या)*>उत्सेघ ) + झुछे ४) (बिज्या)3 ] 


। पृ 


ना 


द्‌ 
यदि त्रिज्या-त्रिसपंप 


भ्रौर उत्सेघ"उ सर्षप, से सूचित करें; 
तो कुल सपंपो की सख्या5 ६ (त्रि३ईे उ+«छऋछ #£ ध्रि3) 
८६ वतिे उ+ब्के शत्रिरे 


सब कुण्डो के 'उत्सेघ/ कर समान हैं। झत'ः “उ' का मान सर्वत्र 
२४५७६०८१० ४ सर्पप होगा । “श्रनवस्थित कुण्ड” वार-बार नये बनाये जाते 
हैं। प्रारम्मिक प्रनवस्थित कुण्ड का क्रमाक ४५ मान कर श्रागे के क्षुण्डो को 
“१' से क्रमाक दिया जायेगा । प्रारंभिक कुण्ड को श्र, प्रथम नये कुण्ड को श्र,, 
दूसरे नये कुण्ड को श्र, , इस प्रकार दर्शाये जायेंगे । श्रनवस्थित कुण्डकी त्रिज्या बद- 
लती रहती है । इसलिए किसी भी श्रनवस्थित कुण्ड की त्रिज्या को दर्शाने के 


उक्त सुत्रो से निकलने वाला मूल्य केवल सन्निकटत" सह्दी होता है । 

त्रिलोकसार में उक्त सूत्रो का उपयोग कर, बेलनाकार कुण्ड में समाने वाले 
सपषंपों की सख्या-- ह 
१९७, ६१२, ०६९२, 8६६६,६८०,०००,०००,०००,० ००,०००,०००,०००,०००, 
09 9,०9० ००, 

भ्रौर शकु-शिखा में सामने वाले सष॑यो की सख्या 
१७६९, ६२०, ०८५४, ५४५, १६३, ६३६, ३६३, ६३६, ३६३, ६३६, २६३, 
६३६, ३६३, ६३६, ३३६, ६५ 

आर दोनो को मिलाकर, इच्छित सर्षपो की सख्या-- 
१६९, ७११, २६३, ८४५, १३१, ६३६, ३६३, ६३६, ३६३, ६३६ ३६३, 
६३६, ३६३, ६३६, ३६३, (वर्क 

+१,६६७०८१०४४ लगभग 

निकाली हुई है ! 


जैन दर्शव मे सख्या-विचार २६३ 


लिए उस कुण्ड के ऋरमाक को “त्रि” के नीचे दर्शाया जायेगा । जैसे कि प्रारम्भिक 
प्रववस्थित कुण्ड अ, (जम्बूद्वीप की त्रिज्या के समान बिज्या बाला) की 

त्रिज्या को 'त्रि,” से दर्शाया जायेगा। श्र, की त्रिज्या को “त्रि; से दर्शाया 
जायेगा झआादि । 


शलाका, प्रतिशलाका और मह शलाक्ा-कुण्ड की धिज्याए भी 'त्रि,! 
(८<१२२८८०८१०१" सर्षप) हैं। 


भ्रतवस्थित कुण्डो मे समाहित सर्षपो की सख्या को क' के नोचे कुण्ड- 
क्रमाक फे साथ दर्शाया जायेगा । 


इस प्रकार प्रारम्मिक प्रनवस्थित कुण्ड भ्र& में समाहित स्षप्रो की 
सख्या है--- 


कृ( चर दर त्रिदे उ+ बी था त्रिडे ०००० १०७०५ 08००९६७०००००७७० (०) 

जो कि २.३४१२८१०४४ लगभग है। 

भ्रव, प्र८ मे से एक-एक सर्षप प्रत्येक वलय में डालने पर, क& वें दवीउ 
या समुद्र मे भ्रन्तिम सर्प डाला जायेगा । क& वें वलय की तिज्या (ल्‍त्रि4३), 
गुणोत्तर श्रेढि के पद को निकालने की विधि के शअभ्नुसार--- 

२(क०-२) लाख योजन होगी । भ्र्थात्‌ 

श्रि घने (क०-१) त्रि 

(क्योकि, २ त्रि, 5 है लाख योजन है) 


भर, रिक्त होने पर शलाका कुण्ड में १ सषंप डाला जाता है। शभ्र॥ में 
समाने वाले सपंपो की सरुया-- 


कं ब्ज्द्‌ त्रिदद उ+- पद प्रा त्रिई ७००००३४०९ ५०५७०००००००० ( 9 ) 


१०६ [२९ कि) ल्लिब [उ + हक ४ | ३ (7०7१)[म्र३] 





१, इसको सरल करने पर, 


कं) »क, ३ कण) है ऑए्वि' (रत गए! ] 
कर 
प्राता है । 


5 घछु० +48३१९६०७ 


श्र, मे से एक-एक सर्षप क, वें से आगे के द्वीप-समुद्रो मे डालने पर, 
भ्रन्तिम तर्षप 
(क/+क+&) वें 
वलय में डाला जायेगा । इसकी त्रिज्या 


त्रि, ८ शक +॑ कै॥ए२) उख योजन 


«२ ५४०४ क१-९) पत्र, 

होनी चाहिए । 

उक्त प्रकार से श्रद्ध रिक्त होने पर शलाका कुण्ड में दूसरा सर्पप डाला 
जाता है । श्र, में सर्पपो की सख्या--- 

क-८पत्रि२-उ -+- यथा भ्रि३ 320 26% ४ + पक कक ४००००००७७०००३१ » +० ०००० ( २) 

उक्त प्रकार से ही श्र, का अन्तिम सपयंप 

(क,+क॥4 + के ) वें । 

वलय में डाला जायेगा । तीसरा सर्पंप शलाका कुण्ड में डाला जायेगा | 
भ्रौर श्र, बनाया जायेगा । 


त्रि.>२ (क ८ + कं, + के२-के ) न्नि, 


अ्र+ बनाया जायेगा । जिसमे सर्षपो की सख्या -- 
क८द्न्रि३ 3 उठ नै बद/ति ये 2०१ ०७७७ ०७३७ »०४५०००७ 0०५१७७०७०४७००७ ([ ३ ) 


यह क्रम तव तक चलेगा, जब तक शलाका कुण्ड शिखा-पहिर भर नही 
जाता । श्रर्यात्‌ जब तक-- शलाका कुण्ड में, 'क, सर्पप्र डाले नही जाते । उन 





श्री लक्ष्मीचन्द जन ने तिलोयपष्णत्ती का गरिषत मे 'उत्कृष्ट सह्यात 


२क- 
का मान निकालने के लिए जो विधि बताई है, उसमे कक (क--१) 
लिया गया है। किन्तु यह गलत लगता है। लगता है, उन्होने शकु-शिल्षा में 
प्रवस्थित सर्पपो क्री सख्या को उपेक्षित कर दिया है । 


जैन दर्शन मे सख्या-विचार २६४५ 


समय क-१ रिक्त हो जायेगा । इसका अन्तिम सर्षेप-- 
(क ७ +क॥ +॑ के, + के कल 8 वे 


वलय में डाला जाएगा। श्रब, १ सर्षप प्रतिशनाका कुण्ड मे डाला जगयेया श्रौर 
नया कुण्ड श्र, बनाया जायेगा, जिसकी 


है| हि 
। 


लि 32067 के नकै२ - »« “ौँ पक -२ कक - १) ज्रि, 


है 


है 


फिर से शलाका कुण्ड को भरने के लिए उपयुक्त क्रिया को दुहराना 
पडेगा । श्रर्थात्‌ जब अ रक ,-१ रिक्त हो जायेगा, तब दूसरी बार शलाका 


अतः, कक घ्जप्‌ त्रिर उ नै चवः चाः त्रिउ 39% 28203 3602 3 (के ) 
० के कक 


कुण्ड भरा जायेगा और दूसरा संप प्रतिशलाका कुण्ड मे डाला जायेगा । इस 
प्रकार यह क्रिया क& वार दुहराने पर प्रतिशलाका कुण्ड भरेगा । यह त्तब होगा, 


जब अर पर न्‍ 
कई-१ रिक्त होगा । उसका अन्तिम सर्बप 
क +कश०+ | " +क_ +क + कक कक 
( १ कौ जल रत: 28 के 
क्क कच्चा वें येग 
र्न- रन- कर_२ +- करे-१) वें चलय में डाला जायेगा | 


श्रब. एक सपंप महाशलाका कुण्ड मे डाला जायेगा। इसके पश्चात्त 


श्र न्नि के. 
कट बनाया जायेगा कई भौर कई का मूल्य मूल सूत्रों से निकाला 


जा सकता है । 
उपयुक्त क्रिया को क, बार दुहराने से महाशलाका कुण्ड भरेगा । यह 
तब होगा जब श्र ३_ १ रिक्त होगा। इसका अच्तिम सर्पप 
(कलपकी+ः +क कक रन 
3 को कप लहर 5 
6200 ) वें बलय में डाला जायेगा । 


अब, शलाका, प्रतिशलाका श्लौर महाशलाका कुण्ड भरे जा छुके हैं । 
प्रत अ..३ वाया जाता है। 


| 


चक्र कक हम $ ७३४ चा 
वि उलर्िव्पकी न 7 ककक्प 7 कक ३-१) ज्नि, 


00७ 


ट्ड्द परिशिष्दे 


ख्रत* 
४ च्रि >> ड व्‌ 3 #7४६४9090०००००००००७+४१०३७००००७०४ 24 
जीत हम के उन बे ४] डे (क४ ) 


उत्कृष्ट सख्यात (3० स०) 


्य के ७४5 १ 


क, 37 की मही-मही मान यद्यपि क्रमाक (०) से (कई) तक के 
6 

समीकरणों द्वारा निश्चित रूप से परिभाषित है, फिर भी यह मान व्यावहारिक 
गरित के द्वारा निकालना कठिन है । क3 की मान कितना बडा है, इसकी 


थोडी-सी काकी कं, भरादि के लगभग मुल्याकन लेने पर निम्न प्रकार दी जां 
सकती है 
समीकरण (१) से (क3) में, पहले बताये श्रनुतार? सरल करने के 
6 


पश्चात्‌ यदि दूसरे पद को उपेक्षित किया जाये, तो 


क4 न्‍क 5२ १(क ५०६ ) 


क, ल्‍क २ २(क७+क4-१) 


के ल्‍क ८२ (० कैव कै क४०१) 


२(कवक व + के; + * + कसर 2 


कई-ह बे 
श्रीर क. 3 5 कर (क/+क३क+ंकनाी +॑ क&3...१7 ६) 
6 
अन्तिम समीकरण में के।, क८,'"' ““आदि का मुल्य स्थापित 
करने पर, 
२(क५-६१) हम 
_२ [क,+क., २३ +क&.६ ६ बरण 
क_- नचय५" 
कट 
2) 28 (क -१ ) ने 
कर १) न +60 ०३७  ७4#9७००३०७३७७ ०००४6 


१, देखें पृ० २६३ । 


जैन दर्शन से संखया-विचार २६७ 


२(क८-१) शक + 
३ क८ +क८ २ +क& २ 


हा ॥ ०8) 6 ॥|ु 


इस समीकरण मे क७-९ के स्थान पर क॑ रखने पर और समीकरण 


के दक्षिणु-पद को विस्तृत करने पर, 
|| | 


॥ श्क र्क्र र्क 
श्क श्क ५ २ श्क७ २ रेक | २ 


४० 0०००७ ०७० न कक 


०० 
0 कहो 


कर न्‍्क, २%ऋर २ ८ 
कं 

] 

|| | ले 

श्क श्क २५ २ 
श्क रक ७-२ श्क८.२ रे 
रक ५.२ रे बने 

900 हर २ 


इस समीकरण मे दक्षिणा-पद में स्थित भ्रन्तिम -पद का मात समप्रते 


अ्रधिक है और सभी पदो का मान एक से अभ्रधिक है, भ्रत 


। | र्क 
। र्क श्क रक २ 

शक रक ७५.२ र्क७.२ .२ 

श्क ७ २ .,२ र्‌ 

के 3 /7क «२ 
इस प्रसमीकरण मे, 
। 
श्क 
श्क ७५ २ 5८ ख रखने पर 
सख ख 

[दि रे हि || 


क_._ 7 क७ २ 
करे, हे 


श्द्द परिशिष्ट 


कक 


ख ख 
ग | 
ख (५ रे दे 9 6000698 0064 €७७# ०७०७४ है| 


सन [रा शक सा | 


इस अममीकरर में विन्दुश्ो द्वारा चिह्नित पदों को भा 
ख 
(२ ) 
ख 
5 
के रूप मे लिखा जा सकता है। अरब, 


“ के 5 फ्रक८(२ 


ग्व ल्‍ 
२ न्‍ग रखने पर, 


गा गो 
गा गृः 
गग गे गा 
की ३ अंग क 3 ग शा बढ का 


इस श्र स॑मीकररणा में ग के घाताकों में से सबसे अ्रधिक मूल्य वाला पढ 
बिखुओ द्वारा चिह्नित पदो मे श्रन्तिम फ्द होगा जो कि, 
हम 


छ 
56 


७ (कई-२) वार 
छः 


छ 
७ 


गे 
मं 
ग्‌ 
हैं। पभ्रत अ्र्न्य पदों को उपेक्षित करने पर 


जैन दर्शन मे सख्या-विचार २६६९ 


यहा पर ग का मूल्य २ हैं है और ख का मूल्य--- 
। 
श्क 
एक, 
है । श्रर्थात्‌ 
२(क ७-१ 
गए ( ट के००९२ (०0 ] 
स्मरण रहे, क, > १६०४ 
४३ 
१० 
१० 
श्रत' गो > १० 
इस प्रकार मी ७ की मान 





१. यह 'लघुगणक' की सहायता से मिकाला जो सकता है। 


२(क-१) 
१२४%क ८२ 
ग-२ 
श्रच 


२(क५-) (२०८१०४४) पीर 
२ >र२ 
४४ 
हे > २१० ) का (२५ ब] 
जज ० लघु, ५ 
सपर७८१०४४८,३०१० 
२४७१ के था .६५०२०७८१० 5 


( डन्रं+स 6 ) 
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रे 
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ष 
७* १०१३० बार 





छः 
हा 
छ 
७ 
४३ 
१७० 
१० 
१० 
४३ 
४३ 
१० 
> १० 
४३ 
२(क,-१) १० 
इस प्रकार २ 7 १० ४३ 
२(क७-१) ५ १० 
२>%क ८ ><८२ २२१० ८ १० 
0 हर 7 २ 
डरे 
से ६० ६ 68 
२४०१० >< १० म्प ३; ३ १० ) हु 
श्र ( २१० २ १० लघु, २ 
डड3ठ 
«३५८३७ *% ३६ ७२०१७ 
(१०४३ + ४४५) 
कह ततात (१०४३ -- ४५) 


०४3 ६ 
«| १०४४)८१०"  >१ ७ ६०१० » १० 


ज्लेन दर्शन सें सठघा-दिचार २७१ 


से भी भ्रविक है । 
१ 6 डड 


२१० 
अर्थात्‌ १० को १०१३३ बार स्वधातित” करने पर भी क..3 
छ 


का मान प्राप्त नहीं होता । 


स्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार उ० से० की परिभाषा 
दिगम्बर-परम्षंस मे विवरित प्रकार के चार कुण्ड हैं) किन्तु प्रत्मेक 





४३ 
१७० 
१० 


डे 
१० नक 
२७० 
प्रत॒ ग 7? १० 
१, किसी पी संख्या को “न' बार स्वंघातित करने का श्रथें होता है; उस 
संख्या फी जितना उसका मूल्य हो, उत्तनी घार स्थापित करके परस्पर उनको 
शर्म करना | श्रब जो सख्या प्राप्त हो, उत्तनी वार मूल फी सख्या को स्थापित 
परके परस्पर उन्तका गुणन करना । इस प्रकार से 'न” बार क्रिया को दुहराने 
पर सख्या 'न' घार स्वघातित्त होती है। ज॑ंसे उदाहरणार्थ सख्या 'दो' को लें: 


दो को एक बार श्वघातित करने पर, . + २०८२८७४ 


ए 
दो को दो बार स्वघातित फरमे पर, २९ > २ -२५८२:८२५८२०१६ 
छ्ु 


र्‌ 
दो को तीत बाए स्वघ।5ित करने पर," स् हा २» “लि 
८५४२६ 
रो रे 
दो की चार धार स्वधांतित करते पर, श्र नशे क्र ९ पन्ने जे 
६५५२९ बार 


+्+२२८२४८२*९९*९ 9०० 0७३9०6०३० है शी 
छ १ 9 5७93 रे लगभग 
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इस प्रकार दो को १०१३३ बार स्वघातित करने पर श्राने वाली सख्या की 
डरे 


0 
दीघेता का श्रनुमान लगाया जा सकता है और इससे श्रागे १० (० को 
१०) २ बार स्वधातित करने से प्राप्त होने वाली सख्या की दीर्घता की तो 
कल्पना का होना भी कठिन लगता है । 


कुण्ड कि ऊपर श्रांठ योजन ऊची जगती (दीवाल) है भ्रौर जगती के ऊपर दो 
कोश ऊ ची वेदिका है। इस प्रकार कुण्ड का समग्र उत्सेघ 


१००० योजन + ८५ योजन + कोश 
६१००५,४५ योजन 


हांता है । श्रनवस्थित कुण्ड मे उसी विधि से सर्षेप भरे जाते हैं श्रौर उसी 
प्रकार से द्वीप-समुद्रो मे एक-एक सर्षप डालने पर जब कुण्ड रिक्त होता है, 
नया कुण्ड बनाया जाता है | यह क्रिया बार-बार दुहराई जाती है और पूर्वोक्ति 
प्रकार से शलाका कुण्ड भरा जाता है। (यहा तक सर्षप भरने की और 
रिक्त करने की विधियों मे कोई श्रन्तर नही है) । 


जब शलाका कुण्ड पूर्णतया (शिखा-सहित) भर जाता हैं, तव एक 

सर्प प्रतिशलाका कुण्ड मे डाला जाता है श्रौर शलाका कुण्ड मे से एक-एक 
सर्षप भागे के द्वीप-समुद्रो मे डाला जाता है श्रौर इस प्रकार शलाका कुण्ड को 
रिक्त कर दिया जाता है । जिस वलय में शलाका क्षुण्ड का अन्तिम सर्षप डाला 
गया था, उस चलय के व्यास वाला नया अश्रनवस्थित कुण्ड बनाया जाता है 
और पूर्वोक्त विधि से दूसरी बार शलाका कुण्ड को भरा जाता है। इस क्रिया 
की समाप्ति पर प्रतिशलाका कुण्ड मे दूसरा सपंप डाला जाता है, भरे हुए 
शलाका कुण्ड के सर्षपो को श्रागे के वलयो में डाल कर उसको रिक्त किया 
जाता है श्रौर पुन* नये-तये श्रनवस्थित कुण्डो की रचना के द्वारा पूर्वोक्त विधि 
'से शलाका कुण्ड-मरा जाता है । इस क्रिया को पुन -पुत. दोहराने पर जब प्रति- 
शलाका कुण्ड भी भर जाता है, तब एक सपंप महाशलाका कुण्ड मे डाला जाता 
है | प्रतिशलाका कुण्ड के सपेपों को क्रश आगे के वलयो में डाल कर उसको 

रिक्त किया जाता है। भरा हुश्ना शलाका कुण्ड भी क्रमण श्रागे के वलयो में 

सपेपो को डाल कर रिक्त किया जाता है। इस प्रकार की ब्रिया पूर्वोक्त विधि 

से दुहराने पर श्रन्त मे महाशलाका कुण्ड भी पूर्णातया मर जाता है । इस समय 

शलाका और प्रतिशलाका कुण्ड मी भरे हुए होते हैं। जिस चलय मे श्रन्तम 


जेन-देशेत में संस्घा-विचार २छ३ 


सषंप डाला जाता है, उसके व्यास का नया श्रनवस्थित कुण्ड बनाया जाता है 

श्रौर पूर्ण रूप से भर दिया जाता है। बाद मे भरे हुए इन चारो कुष्डो को 
एक स्थान मे रिक्त कर दिया जाता है। द्वीप-समुद्रो मे डाले गये स्षप भी 
इन सर्षपों मे मिला दिये जाते हैं। इस प्रकार जो सर्षपो की राशि होती 
है, उसमे से एक सषंप कम करने पर श्रासे वाली सख्या को “उत्कृष्ट सस्यात' 
कहा जाता है । 


गाणितिक विवेचन 


दिगम्बर-परम्परा की परिभाषा के गाशितिक विवेचन में दी गई सज्नाए 
ज्यों की सयो यहा पर उपयोग में ली जाती हैं । 


त्रिज्या त्रि, ८ (१२२८८०८१० ११) सर्षप 

उत्सेव उ5 (२४७८४ ८५६६०८१०९) सर्षप 

कथ०८र त्रिउ+ कद गे तिल ,,., ........ «००००० »०**( ०) 
न्‍२,३४३०८१०४* लगभग 

त्रि,> २ (क५-१) |, 

क३ ६ तिद्उ+ कंव ए वि ,.. #... .«०५६ «००» (१) 

त्रि, ८ २ (क,+क4५-१ तर, 

क८ ६ त्रिद्ेंउ +ंबुए नि ............ पर आर (२) 

लि, २ (7० +ंके३ + क३-१)/्र 


क २८ द्र्‌ त्रिउ+ व ९] चु मिन ७३००९०००००० ०९०० है । ) 


हे (क०+क॥4+क३ + ...... « + ॥ अ। ) चर । 
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बे रु 
क न्‍ू दतन्रि क 


उ+बऊथा चिट 
कं ० १्‌ री कक ७7 


१ १ 


अक -१ को रिक्त करने पर, श्रन्तिम सपंप 


कक 0 न क्‌ पे न कक 4 ्नः 8०७ ७०७१३१७० नै क्क वें 


वलय में डाला जायेगा | इस बार, शलाका कुण्ड भे क«वां सर्पेप डाला जा 
प्रौर शवाका कुण्ड पूएंतया मर जायेगा । इसलिए प्रतिशलाका कुण्ड मे 


मर्पप डाला जायेगा। शलाका कुण्ड में से एक-एक सर्षप श्रागे के द्वीप-स 
में डालते पर, अन्तिम सर्षप 


क न क नै करनी ७० «पीके ३7 के वें 


वलय में डाला जायेगा । इस वलय के क्रमाक को इस प्रकार भी लिखा 
प्रकता है-- 


रक ७ +कश+क, + ...... +के 


प्रव, श्र... वनाया जायेगा । अत 
१७6 


जि,, तर 3005 0 न, 

4 मा 5 85% 20% पी मम कक. 
कक + ३ िक्ष, + (जे + बॉगविक् 
के ०२ ( रके+ केक, कक कप कक _२ ) क्र, 


लू के 0 - २ 


जन-दर्शन में सलत्या-विचार २७५ 


8 4 है: 3 "कर ७ 
केक ०९ पल रक्त गत श्क ५-१ (रक ०१) 
इमका श्रन्तिम सर्प, 
र२क,कक३+ केश नी बन पी कै कह 


बलय में डाला जायेगा । भ्रब, शलाका कुण्ड मे क« सर्षप डालते पर, यह भर 
जाएगा । श्र प्रतिशलाका कुण्ड मे दूसरा संर्षप डाला जायेगा | शलाका कुण्ड 
को द्वीप-ममुद्रो मे रिक्त ऋरने पर अन्तिम सर्षप 


नह "दीजर क वे 
२कक+ कक फैर | केक -२ नके वे 


वलय मे डाला जायेगा । श्रर्थात्‌ 


३कथ+क4 कक: ... + कह वें 
वलय में डाला जायेगा । अ्रव, भर. बनाया जायेगा 
श्क& छ 6 


है २ न्ठ ट 3 
कक घ्ल्द्‌ न्नि ० श्क८ >> रन चुच्गे कि 0००९० ३०९१० ([ र्क ) 


इस क्रिया को पुन -पुन. दुहराने पर जब शेर रिक्त होगा, तब शलाका 


कुण्ड में एक स्षप डालने पर क वी बार यह भर जायेगा। तब प्रतिशलाका कुण्ड 
मे एक सषेव डालने पर प्रतिशलाका कुण्ड प्रथम बार भरेगा » श्रत महाशलाका 
कुण्ड में श्रथम सर्षेप डाला जायेगा । क्योकि श्र, २ _ (की भ्रन्तिम सर्षप 
है 
कक +क . के, 
० +कैवर्न कैर हक 
चलय में डाला गया था । श्रत प्रतिशलाका कुण्ड को द्वीप-समुद्रो मे रिक्त 
फरने पर प्रन्तिम सर्षप 


२७६ परिशिष्ट 


के न कक थे न कृ, ,.,,,५५००००० #$9» न के ३ 


१7 फैं० वे 


वलय में डाला जायेगा । शलाका कुण्ड को भी रिक्त करना पढेगा । इसका 


ग्रन्तिम सपंप 


कह्ठे नै कक न क्र नै हनन दूर 
है 


गण क्कृ ।स न र्‌ कक 5 न कक १ नै कक द्ु न ३० 9०० 


वें बलय में डाला जायेगा। श्रव श्र बनाया जायेगा | 


६ 


+क, +क, वें 


४४६ का गम करे 


त्रि 8० पियें रेक८ + कं, +॑ कर प 0 
कटे 2 
के ३ न ईविटेस उन बुदग चिकरर हहहमन न... (किट 
(शक + रक ७ + क३ + क२ न «०. यो के ३9 १) 
नर पे मु श्क५ न्नि 
क. कर पत्र कुर्ये + बच त्रिरेकर कप (रक३ ) 
न्रनि >२ (क००र )कहे र्नाः (क,-१ ) श्क ब्ञ कप एक 
(क 5९ ) कट 
क. ने - न्न्ब्नीर्के -१] 
(क०-१)क५-२ त्रि 
सं र _ढ न्नि 3 
अब तल )कर पत्र (क--१ )करे 5 ववग (क्र -१)कर) 
न०० ० «० *० ००» (के ०-१)क 6 ] 
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; [(र,-१)कर३ + (क,-१)क , + (क ०-१) 
त्रि चक्र 


(क३-१) 
र्क +के३ +कै/+ ०५ « «« + के (क३-१) ल्नि, 
ककअ..१ 5 ति कु... बर जि क३_ ३, #.. ... किरे-१) 


जब भ्र३_३ ऊैप्ड को रिक्त किया जाता है, तो अन्तिम सर्षेप 


(क,-१)कर + (क०-१)क , + (क,-१) शक, +क३+ कै२ + 
कक 8 

वलय में डाला जाता है | अर्थात्‌ 
कडे नः रक १ -रेक « न के नी केए “ ३88 ०७% ने की 32 वें 


चलय में डाला जांता है । 


इस समय शलाका क्रुण्ड मे एक सर्षप डालने से शलाका कुण्ड भर 
जाता है। अ्रत प्रतिशलाका कुण्ड मे एक स्ंप डाला जाता है । परिणामस्वरूप 
प्रतिशलाका कुण्ड भी भर जाता है । अतः महाशलाका कुण्ड में एक सर्षप 
डाला जाता है श्लौर इस बार महाशलाका कुण्ड भी भर जाता है। प्रत नया 
50862 3. वनाया जाता हैँ । 


3 २ ब्+ 
त्रितर (कक रेक३ + रेक ० कै क३ कैश के. कक _ 'त्र 
कर जि नै बॉ गंत्रिरेकर ] $ ४०७०३ ०७७०० ७ (कर ) 


चारो कुण्ड (शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका श्ौर प्र 3) मे रहे 
० 
हुए सषंपो की संख्या 
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द्वीप-समुद्र में डाले गये सषेपो की सख्या 


न्न्केरे नः शक ई- रैक न कं र्नः क्‌्‌ पिन बन न के _३ 
खत: उ० स० 


ही | ईैक, + के (3 7 कह के रेके8०रेक 6 कं के ३ ने के के .. - पे के 3. ९ [8 


] 
"३ न ॥]क्‍ (का न रकर ) न॑ः (क+ नी के; न॑ ....०९ के 3_ ४ ) १ 


६ ) में रही हुई सख्या क. उकी श्रपेक्षा मे बहुत छोटी है। फिर 
भी यह उ० स० की दीघंता बढाने में श्रवश्य योग देती है । जैसे पहले वत्ताया 


गया था, क, उका सही-सही मान यद्यपि क्रमाक (०) से (कह) समीकरणों 


के द्वारा मिश्चित रूप से परिभाषित है, फिर भी व्यावहारिक गशित के द्वारा 
निकालना प्रसम्मव लगता है । 


प्रवेताम्बर-परम्परा से श्राने वाता क, 3 का मान दिगम्वर-प रम्परा से 


ग्राने वाले इसके मान से अधिक होगा । 
मसरख्यात 
असंख्यात' के मुख्य तीन भेद हैं : 
१. परीत-अ्रसख्यात (प० श्र०) 
२ युक्त-अ्रसख्यात (यु० श्र०) 
३. भ्रसत्यात-श्रसख्यात (श्र० अ०) 
इनमे से प्रत्येक को पुन तीन भागों में विनक्त किया गया हैं * 


जत दशनच मर क्षरएणल्ातची।र चुणजछ 


| 


१, जघन्य 
२ मध्यम 
३ उत्कृष्ट... 


इस प्रकार ग्रसस्म्नात के नव भेद हो जाते हैं । 
१, जघन्य-परीत-असण्यात (ज० प० श्न०)- 


उत्कृष्ट असख्यात के मान मे एक बढाने से 'ज० प० श्र०” का मात 
प्राप्त होता है । 


श्र्थात्‌ 
ज० प० श्र० 5८ (उ० स०)+ १ 


२. मध्यम-परीत-असख्यात (म० प० भ्र०) : 


[ (ज० प० भ्र०) + १] से लेकर [ (उ० प० अ०)-१] तक की 
उर्याएं म० प० श्र० कहलाती हैं । इस प्रकार, 


[(ज० प० अ०) + १] €म० प० भ्र०<€ [(उ० प० श्र०)-१ ] 
३ उत्कृष्ट-परीत-अ्रसख्यात (उ० प० आ०) 
[(ज० यु० अऔ०)-१ ] को उ० प० श्र० कहा जाता है। 


उ० पृ० भ्र० 5 [ (ज० यु० अ०)-१] 
४ जधघन्य-्युक्तन्य्सस्यात (ज० यु० झ०) - 
) श्रम्यास-गुर्ित ज० प० झ्र० को ज० यु० श्र० कहते हैं : भ्र्थात्‌ 


१९ यावत्‌ प्रमाणों यो राशिभंवेत्‌ स्वरूपसख्यया । 
सन्‍्वयस्थ तावतो वारान्‌, गुणितो5म्यास उच्यते ॥। 


--लोकप्रकाश, १,१६४ 


जिस सख्या को अम्यपास-गुरितित करना हो, उस सख्या को उतनी वार 


स्थापित करके, परस्प- उनको गुराने पर '“पम्यास-गुर्णित सख्या' प्राप्त 
ड्ोती है । 


रेप परिशिष्ट 
न्प्ऐे के + कर 


द्वीप-समुद्र मे डाले गये सथंपो की सख्या 
लक + रकई-शेक  + कर कं के२ |: ..««« «नी 


अत, उ० स० 


हि [ रेक, + के [3 न कह + रेक8०शेक ४ + के ३ +॑ के३ के .... पे के. 3. ]. 


६ 3 में रही हुई सख्या क, उकी श्रपेक्षा मे बहुत छोटी है। फिर 


भी यह उ० स० की दीघेता बढाने मे श्रवश्य योग देती है । जैसे पहले वताया 
गया था, क. उका सही-सही माल यद्यपि क्रमाक (०) से (कई) समीकरणों 


के द्वारा निश्चित रूप से परिभाषित है, फिर भी व्यावहारिक गणित के द्वारा 
निकालना श्रसम्भव लगता है । 


श्वेताम्बर-परम्परा से झाने वाला क,.3 का मान दिगम्वर-परम्परा से 


थाने वाले इसके मान से भ्रधिक होगा । 
असख्यात 


असंख्यात' के मुख्य तीन भेद हैं . 
१. परीत्त-असख्यात (प० श्र०) 


कक 


२. युक्त-श्रसख्यात (यु० श्र०) 
३, भ्रसस्यात-प्रसख्याते (श्र० अ्र०) 


इनमे से प्रत्येक को पुन तीन भत्यो में विनक्त किया गया है * 


जँस-दर्शन से संख्या-विचार श्८१ 


है ।) श्रर्थात्‌ 
(ज० अ० ग्र०)-(ज० यु० ख्र०) * 
८. सध्यम-अ्रसंड्यात-असंख्यात (स० अ० श्र०) : 
[ (ज० भ्र० भ०)--१ ] से लेकर | (उ० श्र० भ्र०)- १ | 
तक की संख्याए म० श्र० शभ्र० कही जाती हैं । श्र्थात्‌ 
[ (ज० श्र० भ्र० )+१ ]<€म० अ्र० भ्र०€:[ (उ० श्र० श्र०) - १॥ 
€, उत्कृष्ट-श्रसंख्यात-असंख्यात (उ० श्र० शझ०) ; 
इसकी परिभाषा चार प्रकार से मिलती है * 
१ ज० श्र० भ्र० को श्रम्यास-गुणित करके एक कम करने पर 
उ० अ० श्र० का मान प्राप्त होता है ।'* श्रर्थात्‌ 


उ० श्र० झ्र० ८: ६ (ज० शभ्र० झ्र०)ज९ अ० का) ) 


२. ज० झ्र० भ्र० का वर्ग करने से जो राशि उत्पन्न हो, उसका 
पुनः वर्ग किया जाता है। लब्धराशि का वर्ग करने से जो राशि उत्पन्न हो, 
उसमे निम्न अ्रसख्यात> मान वाली दस राशिया जोड कर पुन उक्त प्रकार से 


१, ज त जहण्णजुत्तासखेज्जय त सय वर्ग्गिदो उक्कसजुत्तासखेज्जय भ्रदिच्छिद्ण 
जहण्णमसखज्जासखेज्जय गतूण पडिदं ! 
+5तिलोयपण्णत्ती, ४--३१० 
जघन्ययुक्तासस्यात व्गितं रूपवर्जितम्‌ । 
उत्कृष्टयुक्तासस्यात प्राप्तरूप॑ प्ररूपितम्‌ ॥ 
एकूरूपेण युक्त तदसरुयासख्यक लघु । 
( यह अ्भिप्राय मूलतः फर्मंग्रन्थ का है ) 
-+लोकप्रकाश, १---१८६, १८७ 
२, जघस्यासख्यासख्यात भवेदम्यासताडितम्त्‌ । 
एकरूपोनित ज्येष्ठासख्यासरख्यातक स्फुटस ॥ 
++लोकमप्रकाश, १--१७४ 
जहण्णय असखेज्जासखेज्ज्यमेत्ताणा रासीण अण्एमण्णावभासोी रुवणों 
उवकोसय भ्रसखेज्जासखेज्जय होइ । 
--अनुधोगद्वार सुत्र, असख्येया पस्येयक' विषय 
३ ये राश्षिया किस प्रकार के “अ्रसख्यात! मे हैं, इसका स्पष्ठ उल्लेख नही 
है। अ्रनुमान से इन राशियो का मान “म० श्र० श्र०! है। 


( ज० पल पझ० ) 
ज० गु० श्र० ८ ([ ज० प० अ०6 ) 


५, सध्यम-युक्त-अ्रसंड्यात ( म० यु० श्र० ) * 
[( ज० यबु० अ्र० )+ १ | से लेकर [(उ० यु० अ०)-१ | 
तक की सख्याएं “म० यु० श्र०” कहलाती हैं । इस प्रकार, 
[( ज० यु० अ०)+ १] € म० यु० श्र० € [ (3० यु० श्र०)-१६ ) 
६. उत्कृष्ट-युक्त-असंख्यात ( उ० यु० श्र० ) 
[(ज० अ्र० श्र०))-१ ] को “उ० यु० श्र०” कहा जाता है। भर्थात्‌ 
उ० यु० श्र० ८ [ (ज० श्र्० झआ०) -१] 
७ जघन्य-अ्रसंस्घात-श्रसंड्यात ( ज० श्र० श्र० ) * 
इसकी परिभाषा दो प्रकार से मिलती है * 


१. ज० यु० अ्र० को श्रम्यास-गुरितत करने से ज० झ्र० अ० का मात 
प्राप्त होता है।? श्रर्थात्‌ 


( ज० यु० भ्र० ) 
( ज० श्रू० श्र० ) नर ( ज० यु ० ग्र० ) 


२ ज० यु० भ्र० का वर्ग करने से ज० श्र० श्र० का मान प्राप्त होता 





१ जघन्ययुक्ता सख्यात प्राग्वदम्यासताडितम्‌ । 
हीनमेकेन रूपेण युक्तांसर्यातक गुरु ॥। 
एतदेव रूपयक्तमसख्यासख्यक लचु । 


+>लोकप्रकाश १,१७३-१७४ 
जहण्णएण जुत्तासखेज्जएएण आवलिया ग्रुणिया अण्णमण्णब्मासा 


पडिपुण्णो जहण्णय भ्रसखेज्जासखेज्जय होइ । 
--श्रनुयोगद्वार सूत्र 'असल्ेयासख्येयक” विंपय । 


जैन-दर्शन से संख्या-विचार २८३ 


६ प्रत्येक शरीरी जीव 
१० श्रनन्त (निगोद) के जीवो के शरीर” 
इस प्रकार, यदि जोडी जाने वाली राशियो की सरू्या “मा हो, तो 


उ० श्र० श्र० ८ [[(ज० श्र० भ्र०) +म) -१] 

३ तीसरो परिभाषा इस प्रकार से है. 

ज० श्र० भ्र० को तीन बार)ट वशित-सव्गित करने से जो राक्षि 
उत्पन्न होती है, उसमे इन छ राशियों को मिलाना चाहिए: 

१ घर्म-द्वव्य के प्रदेश 

२ श्रधर्म-द्रव्य के प्रदेश 

३ लोककाश्ष के प्रदेश 

४ 'एक जीव के प्रदेश 


१ ससारी जीवो के दो प्रकार हैं : 
(१) प्रत्येक शरीरी जीव--एक शरीर मे एक जीव रहे, वह “प्रत्येक शरीरी' 
जीव कहलाता है। इनकी सख्या 'असख्यात' है। 
(२) शअ्रतस्तकायिक (निगोद) जीव--एक छारीर मे श्रनन्त जोव रहे, वे 
अनन्तकाय' जीव हैं । ऐसे जीवो के शरीरो की सख्या 'असख्यात” है। 
२ देखें, षघट्खण्डागस, पुस्तक ३, प्रस्तावना पृ० ३३ 
३ किसी भी राशि को एक बार वर्गित-सवर्गित (व-स) करने का श्र है---उस 
राशि को एक बार स्वघातित करता । दो बार ब-स करने का श्रर्थ है--- 
एक बार व-स करने से प्राप्त राशि को स्वधातित करना। तीन बार 
व-स करने का श्र्थं है--दो बार व-स करने से प्राप्त राशि को स्वधातित 
करना ।इस प्रकार, 


को को एक बार व-स्र करने से क प्राप्त होता है । 


(क ) 
का को दो बार व-स करने से (क) 


क्र ८ का 


न्ज्क 
कर 
पी 


प्राप्त होता है । 


तीन बार वर्ग किया जाता है। लव्धराशि में से एक घटाने पर उ० श्र० श्र० 
का मान प्राप्त होता है।” जोडी जाने वाली राशिया .* 


लोकाकाश के प्रदेश ३ 

धर्मास्तिकाय के प्रदेश रै 

श्रधर्मास्तिकाय के प्रदेद्य 3 

, एक जीव के प्रदेश ३ 
स्थिति बन्ध के कारणभूत अ्रध्यवसाय-स्थान ऐ 
अनुभाग बन्ध के कारणभूत श्रष्यवसाय-स्थानरं 

« मनोयोग, वचनयोग और काययोग के श्रविभाज्य विभाग * 
कालचक्र के समय * 


॥ छ # #< «< जज 0 “० 


१, लोकप्रकाश, १--१८८ से १६६ 
यह परिभाषा कर्मंग्रन्य के श्रनुसार है । श्रौर देखें, श्रात्मारामजी 
महाराज द्वारा सम्पादित श्रनुयोगद्वार सुत्न, उत्तराद्ध, प्रृ० २४३ पर 
ठिप्पिण । 

२ इन राशियो की परिभापायें जैन-दर्शन वे, पारिभाषिक शब्दों मे दी गई 
हैं। इनको समभने के लिए जैन-दर्शन के अन्यान्य मन्तव्यों का ज्ञान 
श्रावश्यक है । 

३ घर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, लोकाकाद्य श्लौर एक जीव के प्रदेशो की 
सख्या समान ही है । प्रदेश की व्याख्या के लिए देखें, परिश्िष्ट १ । 

४ श्रात्मा के साथ कर्मे-पुद्गलो का सम्बन्ध “बन्धः कहलाता है। उनके 
काल-भ्रवधारण को “स्थिति बन्धा श्ौर विपाक ( तीव्रता-मन्दता ) को 
शअ्रनुभाग वन्ध कहते हैं। किसी भी कम की उत्कृष्ट श्रौर जघन्य स्थिति 
औ्ौर श्रनुभाग के वीच श्रसरुप मध्यम स्थितिया झोर श्रनुभाग हैं। इनके 
हेतुभूत श्रात्मा के अ्रष्पयवसाय (सुक्ष्म परिणाम) भी श्रसख्य है श्रौर'ये 
लोकाकाआझ की प्रदेश-सख्या से श्रसख्य गुने हैं । |] 

भर योग का श्रर्थ है--मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति। एतद॒विषयक वीये; 
के सर्वेज्ञ द्वारा कल्पित प्रतिविशिष्ठ अविभागी श्रवयवों की सख्या भी 
अ्रसख्यात हैं । 

६ २० कीटाकोटि श्रद्धा सागरोपम का एक कालचक्र होता है । इसके समयो 
की सख्या के लिए देखें, परिशिष्ट सर्या २ | 


जैन-दर्शन से संख्या-विचार शेप 
इस राशि को यदि ज कहे, तो इसको तीन बार व-स॒ करने पर, 
| 
ज्‌+१ ) 
( 0 
जु+१+ज 
ज 


| 


ज्‌ 
इसमे जोडी जाने वाली राशि म& हो, तो 


| 
बे + १+- थे 
जे 


| 


ज न+म३ 


| 
इस राशि को यदि कहे, तो 


४, चौथी परिभाषा इस प्रकार है ! : 


ज० भ्र० अ्र० को ज० भ्र० श्र० बार व-स करना चाहिए। उससे 
उत्पन्न राष्षि को उतनी बार व-स करना चाहिए। उससे जो राशि उत्पन्न हो, 


१ तिलोयपण्णत्ती, ४--३११ 
जिलोकसार, ३८--४४५ 
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पर ग्रप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीव 
६ प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीव 


ग्रव जो राशि उत्पन्न हो, उसको पुनः तीत बार व-स करना चाहिए । 
इस प्रकार प्राप्त हुई राशि मे इन चार राशियो को मिलाना चाहिए: 

१ कल्पकाल (उत्सपिणी-श्रवसपिणी) के समय 

२ स्थिति-बन्ध के श्रष्यवसाय स्थान 

३. श्रनुभाग-बन्ध के अ्रष्यवसाय स्थान 

४ मन, वचन व काययोग के उत्कृष्ट श्रविभागी प्रतिच्छेद 


इससे जो राशि उत्पन्न हो, उसको पुत्तः तीन बार व-स करना 
चाहिए। इस प्रकार प्राप्त हुई राशि मे से एक घटाने पर “उ० श्र० श्र०' का 
मान प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि ज० श्र० श्र० 5 ज हो तो तीन बार 
व-प् करने पर, 


के (ज+१+ जाग ) 
ज 


राश्षि उत्पन्न होती है । इसमे जोडे जाने वाली राशि यदि म॥ हो, तो 


हि ( ज--१+ जा नर ) 
ज्‌ न म4 


(“१ 


क-१ 
का को तीन बार व-सं करने से (क् ) 


कील 
_ कक पका] 


बकषन (+कर+ ३) 


१ इनकी सख्या लोकाकाशण के प्रदेशों से असख्यात गरुनी है । 
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| 
| कर | 


तीत बार व-स करने से क,. ऋकड ( मान लो ) 
कक 
; ७! 
ज., बार व-सं करने से क न्न्क मान लो 


इस राशि को ज- लिखें, तो इसको 


_ ज८ || 
एक बार व-स करने से ज ज>क+4 (मान लो ) 
॥| 
॥ * ॥| 
दो बार व-स करने से क॥३ चक्कर ( मान लो ) 
|| 
॥ * || 
तीन बार व-स करने से कक ( मान लो ) 
|| 
; ॥ ज४7 १ ॥| 
ज३ वार व-स करने से जज 28, कक (मान लो ) 


इस राशि को ज& लिखें श्लोर इसमे जोडी जाने वाली राशि को म, लिखें, तो 


(ज;+म ५) ल्जन ( मान लो ) | 
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उसको उतनी बार व-स करना चाहिए ।”? इस प्रकार प्राप्त राश्षि मे पूर्वोकत 
छ राशियो को* मिलाना चाहिए । इस राशि को पुनः 'शलाकात्रयनिष्ठापन 
विधि से व-सं करता चाहिए । इस प्रकार प्राप्त राशि भे पूर्वोक्त चार राशियो 
कोर मिलाना चाहिए। इससे उत्पन्न राशि को पुनः “शलाकात्रयनिष्ठापन 
विधि से व-स करना चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न राशि मे से एक घटाने पर 
श्र० भ्र० भ्र० का मान प्राप्त होता है। इस प्रकार, यदि 


जे० श्र० श्र०-ज५ रखें तो इसको 


जब 
एक बार व-स करने से ज३ जन्‍के, (मान लो) 


| 
| (क 4) | 
दो बार व-स करने से (क4५) स्‍्कर ( मान लो ) 


| 
हू | के | 
तीन बार व-स करने से कू,. क्‍क३ ( मान लो ) 


; कः 

; | ज4१-९ 

न -स करने च्कः मान लो 
ज॥ वार व-स करने से के. २ ज ( मान लो ) 


इस राध्षि को ज, लिखें तो इसको 


ज२ || 
एक बार व-स करने से ज- चन्‍क4 ( मान लो ) 
| 
[कक | 
दो बार व-स करने से क,._ हक (मान लो ) 


१ देखें, तीसरी परिभाषा पृ० २८३ 
२ इस विधि को 'शलाकात्रयनिष्ठापन'! विधि कहते है । 
३ देखें, तीसरी परिभाषा पृ० रे८३ 
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| 


| कई | 
गनेन बार व-स करने से क< -कं३ ( मान लो ) 
॥ 
| ४-१ | हि 
ज. बार व-स करने से कर्ज ला कु ( मान लो ) 
इस राशि को ज३ लिखें, तो इसको । 
हे ज» || 
एक बार व-स करने से ज३ कक (मान लो ) 
॥| 
॥ १ || 
दो बार व-स करने से क३ चक्कर (मान लो ) 
॥ 
॥ 9: ॥॥ 
तीन बार व-स करने से क  जक३ ( मान लो ) 
थे 
ह कक! 
ज३ बार व-स करने से के कर (मान लो ) 


इस राशि को ज८ लिखें श्रौर इसमे जोडी जाने वाली राशि को म, लिखें, तो 


(ज;+ म१) 5 ज4 ( मान लो ) 
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इसको पुनः “जलाकात्रयनिष्ठापन” विधि से व-स करने पर पूर्व 


विधि के अनुसार क्रमश, ज३ , ज३ , ज« प्राप्त होते हैं। श्रन्तिम राष्ति 


| 
ज. में जोडी जाने वाली राशि को म+ लिखें तो, 
| ॥ 


जे ह नः स् शत जे है 


इसको पुन 'शलाकात्रयनिष्ठापन' विधि से व-स करने पर पूव 


| ॥ ॥ 


विधि के अनुसार क्रशः ज , ज३ श्र ज< प्राप्त होते हैं, श्रतः 


॥ 


उ० शअ्र० श्र० ८ जे ८ १ 


उक्त चार परिभाषाओ मे पहली दो द्वेताम्बर-परम्परा की हैं शौर 
धेप दो दिगम्वर-परम्परा की । 


खनत्त 
अनन्त के मुख्य तीन भेद हैं : 
१ परीत-श्रतन्‍्त (प० अ्रनत०) 
२ युक्त-अ्रनन्त  (यु० श्रन० 
३ अ्नन्त-भ्रनन्त (ञ्र० श्रन०) 


इनमे से प्रत्येक को पुन तीन विभागों में विभाजित किया गया है 


२, जघन्य 
२. मध्यम 
3. उत्कृष्ट » 


१. जघन्य-परीत-श्रनन्त ( ज० प०» प्रन० ) : 
उ० झ० झ्० के मान में एक बठाने से ज० प० ग्रन० का मान प्राप्त 


होता है। प्रर्थात 
जु० प० प्रन० 5 [ (3० प्र० अ०)-+-१ ] 
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२ भमध्यम-परीत-श्रनन्‍्त ( म० प० शभ्रन० ) 
[ ( ज० प० भ्रत० + १)] से लेकर [ ( उ० प० अन० )- १ ] 


तक के मानो को म० १० श्रन० कहते हैं । 


अर्थात्‌ 


[ (ज० प० भ्रन०) +१]&€म० १० भ्रन०& [ (उ० प० अ्रव०)-१] 
३. उत्कृष्ट-परीत-श्रनन्‍्त (उ० प० शभ्रन०) 

[(ज० यु० श्रत०)-१ ] को उ० प० श्रन० कहा जाता है। 

उ० प० श्रन० +[ (ज० यु० अन०) - १_ 

४ जघन्य-युक्त-अनन्त (ज० यु० अन०) : 


ज० प० शभ्रन० को श्रम्यास-ग्रुशित करने से ज० ग्रु० भ्रन० का मान 


प्राप्त होता है । 


श्र्थात्‌ 


ज० यु० श्रन० ८+ ( ज० पृ० प्रन० )ज० 22 अन०) 


५. सध्यस-युक्त-अनन्त (म० यु० श्रन०) : 


[ (ज० यु० प्रन०) +१] से लेकर [ (उ० यु० अन ०) -१ ] 


तक के मात म० यु० अभ्रन० कहलाते हैं । 


भर्थात्‌ 


प्र्थात्‌' 


[ (ज०्यु० प्रव०0)+ १] €मण्यु०भ्रन० € [ उ्यु० अन०) -१ ] 
६ उत्छृष्ट-युक्त-श्रनन्‍्त (उ० यु० श्रत०) 
[ (ज० अन० अ्रत०) -१ ] को उ० यु० श्रन० कहते हैं । 


उ० यु० अ्रन० ८ [ (ज० भ्रन० भ्रन० ) -१ ] 
७. जधघन्य-अ्रनन्त-अ्नन्त (ज० श्रन० श्रन०) : 
इसकी परिभाषा दो प्रकार से मिलती है : 


१. अभव्य जीवो की राशि का मान भी ज० यु० श्रन० जितना ही है | जो 
जीव मोक्ष पाने की योग्यता रखते हैं, वे भव्य जीव कहलाते है और श्ञेप 
अभव्य जीव । भ्रभव्य जीव कभी भी मोक्ष नहीं जा सकते । 
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१ (ज० यु० अन०) को अम्पास-गुरितत करने से ज० अ्रन० श्रन० का 
मान प्राप्त होता है ।' 


ग्र्यात्‌ 


ज० ग्रन० अत० ८८ (ज० यु० प्रन०) यु० अ्रन ०) 


२ ज० यु० अ्रन० को वर्ग करने से ज० प्रन० श्रन० का मान प्राप्त 
होता है ।* 
प्रर्थात्‌ 

ज० श्रन० श्रन० 5 (ज० यु० श्रन०) * 

८ भमध्यम-श्रनन्त-श्रनन्‍्त ( म० अ्रन० अ्रन० ) 
इसकी परिभाषा दो प्रकार से है - 

१. [ (ज० श्रन० श्रन०)-+-१ ] से लेकर श्रागे सभी संखरुया म० अ्रन० 
श्रन० कहलाती हैं ।२ 


प्रर्थात्‌' 


१ युक्तानन्त तज्जघन्यमम्यासपरिताडितम्‌ । 
निरेकखरूपमुत्कृष्टयुक्तानन्तकमाहितम्‌ ।॥। 
प्रत्रंकरूपप्रक्षेप स्थादनन्तानन्तक लघु । 

“>जलोकप्रकाश, १-१७६, १८० 
जहण्णएण जुत्ताणतएण अ्रभवसिद्धिया ग्रुणिया श्रण्णमण्णब्भासो पडि- 
पुण्णो जह॒ण्णय श्रणताणतय होइ । 

-भ्रनुयोगद्वार सुत्र, अनन्त” विषय 
२ तदा जहण्णजुताणतय सय वर्गिद उककसजुताणतय श्रदिच्छिदूणा जहण्ण- 
मणताणत्य गतुण पडिद । 
--तिलोयपण्णत्ती, ४-३१२ 
जघन्ययुक्तानन्ते च वगिते रूपवर्जिते । 
स्याच्य्‌ क्तानन्तमुल्कृष्टमित्युक्त पूव॑ंसूरिभि : ॥ 
ग्रत्रेकरूपप्रक्षेपादनन्तानन्तक लघु । 
+लोकप्रकाश, १-२००, २०१ 
(यह श्रभिप्राय कर्मग्रन्थ का है) 
३ श्रस्माद्यदयधिक मध्यानन्तानस्त च तत्समम्‌ । 
उत्क्ृष्टानन्तानन्त तु नास्ति सिद्धान्तिना मते । 
+>लोकप्रकाश, १--१०८०, १८१ । 
तेण पर प्रजहण्णमनुक्कीसयाईं, ठाणाइ से त ठाणणा संखा । 
--श्रनुयोगद्वार सूत्र, अनन्त” विषय 
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भ० पभ्रन० अ्रन०> ज० शभ्रन० प्रन॒० 
इस अशिप्राय के भ्रनुसार उ० अन० अन० का मान नही है । 


२. [ (ज० श्रन० अ्रन०)+ १ ] से लेकर [ (उ० झन० श्रन०)- १] 
तक के मान स० भ्रन० श्रन० कहलाते हैं |" 
श्र्थात्‌ 
[ (ज० अ्रन० भ्रन०) + १] € म०अन० भ्रन० € [ (उ्द्मतन्श्रन ०)-१] 
९ उत्कृष्ट-अ्रनन्त-अ्रतन्‍्त (उ० श्रन० अश्रन० ) 


इवेताम्बर-आगम-परम्परा के शअ्रनुसार इसका श्रस्तित्व नही है । 
दिगम्बर-परम्परा के अनुसार तथा कर्ंग्रन्य के श्रनुसार इसकी परिभाषाए 
भिन्‍न-भिन्‍त रूप से मिलती हैं। दिगम्बर-परम्परा में भी वर्गित-संवर्गित्त 
की परिभाषा के भेद से श्रौर प्रक्षेपित राशियों के भेद से इसके तीन रूप हो 
जाते हैं। यहा चारो परिभाषाए दी जाती हैं । 


१ ज० अन० अ्रन० का तीन बार वर्ग (ग्रर्थात्‌ श्रष्ट-घात) करके 
निम्न अनन्त मानवाली छ. राशिया उसमे मिलानो चाहिए . 

१ वनस्पतिकाय के जीव 

२ निगोद के जीव 

३ सिद्ध श्रात्माए 3 

४, पुदुगल के परमार 

५, सर्वकाल के समय 

६, सर्वे श्रलोकाकाश के प्रदेश ४ 


१ तिलोयपण्खत्ती, ४--३१३। 
प्रागवदेतदपि ज्ञय मध्यपरुत्तृष्टकावधि । 


--लोकप्रकाश, १--२०१ । 
( यह श्रभिप्राय कर्मंग्रन्थ का है ) 

२ इनका मान म० श्रन० श्रत० होना चाहिए। 

३. जो आ्रात्माए कर्म-विमुक्त हो जाती हैं, वे 'सिद्ध” कहलाती हैं । 

४ सिद्ध आत्माओ्रो की सख्या अनन्त है, पर सम्पूर्य लोक के सर्व जीवो की 
कुल सख्या से अनन्तगुनी न्यून है। निगोद के जीवों की सख्या सिद्धो की 
सख्या से अनन्तगुनी अधिक है। वनस्पतिकाय के जीवों की सख्या भी 

सिद्धोकी सख्या से अनन्त गुनी अधिक हैं। सम्पूर्ण विदव मे समाहित 


२६२ परिशिष्द 


इस प्रकार उत्पन्त राशि का पुन तोन बार वर्ग करके केवलज्ञान 
श्रौर केवलदर्शन के अनन्त ” पर्यायों की राथि को उसमे मिलाना चाहिए । 
इस प्रकार से उत्पन्त राशि को 'उ० अन० शभ्रन०” कहते हैं । इस मान के 
पदार्थ का श्रभ्नाव होने से यह मान व्यवहार मे उपयोगी नही है | * 


२ 3 ज० श्र० भ्र० का तीन वार व-स करके, उत्पन्न राशि में 
उपरोक्त छ राशिया मिलानी चाहिए। उत्पन्त राशि का पुत्र तीन बार 
व-स करके उसमे धर्म द्रव्य और श्रधर्म द्रव्य सम्बन्धी श्रगुरुलचुगुरा के अविभाग 
प्रतिच्छेद मिला देना चाहिए। इस प्रकार उत्पन्त राशि को पुत्र. तीन वार 
ब-स करने से उ० अर० अ्र० का मान प्रात होता है। 7 इस प्रकार प्राप्त मान 
'केवलज्ञान' प्रमाण होता है। उ० श्र० श्र० की परिभापा-३ मे प्रयुक्त गणित 
के समान ही यहा गणित होगा । 
यदि ज० श्रन० भ्रन० > ज 
प्रथम बार जोडी जाने वाली राशि 5 म4 
द्वितीय बार जोडी जानेवाली राशि 5 म. हो, तो 


| 


१ 
। (जे + १+ हु है ) 


ग 
उ० श्रत० अ्रन०>”चजज 


पुदूगल के परमाणुग्रो की सख्या सभी जीवो की सख्या से श्रनन्त गुनी 
श्रधिक है । त्रिकाल के समयो की सख्या पुदुगल के परमाणुओ को सख्या 
से श्रनन्त शर॒ुनी श्रधिक है श्रौर श्रलोकाकाश के प्रदेश की सख्या अनन्तानन्त 
गुनी अधिक है । 

१ विदव-स्थित सभी द्र॒व्यों की सभी पर्याय (अवस्था) का ज्ञान 'केवलन्ञान! 
श्रौर दशन (सामान्य अभ्रववोध) 'केवलदर्शन! कहलाते हैं । इसके पर्यायों 
की सख्या श्रनन्त हैं । (म० श्रत० अन० होनी चाहिए )। 

२ यह परिभाषा कर्मंग्रन्य के अ्रनुसार है। देखें, लोकप्रकाश, १--२०२ 

से २०५ । 

देखें, पट्खण्डागम, पुस्तक ३, प्रस्तावना पृ० ३३ । 


७ 


४ भब्रिलोकसार, गाथा ४८ से ५१॥ 


जैन-दर्शन में संस्पा-विचार २६३ 


जहा | 


१ 
हब] 


जनन्‍न्ज न सम 
ज॒ 
| ज(ज+श्कज 3 ) 
श्रौर ज->ज +म३॒ हैं । 

३ तीसरी परिभाषा में श्रौर दूसरी परिभाषा मे केवल इतना ही 
प्रन्तर है कि यहा उ० श्रन० ग्रन० का मान प्राप्त करने से शलाकात्रयनिष्ठापन- 
विधि से व-स किया जाता है ।" उ० श्र० भ्र० की परिभाषा-४ मे प्रयुक्त 
गणित के समान ही यहा गरिएत होगा । 

यदि ज० श्रन० प्रन०-ज ५ 


इसका तीन बार हालाकात्रयनिष्ठापन विधि से व-स करने पर जड& 
राशि उत्पन्न होती है । इसमे जोडी जाने वाली राशि म३ हो, तो 
| 


ज५,+म॥५ >> जे ५ 
इसी प्रकार, ज३ का मान निकाला जा सकता है । 
ज<+म३२5ज ५ 


उ० शअ्रन० भ्रन०-ज 
४ चौथी परिभाषा और तीसरी परिभाषा मे केवल इतना ही श्रन्तर 


| 
है कि ज.-१ को प्राप्त करके उसमे पुन केवलज्ञान तथा केवल-दर्शन के श्रनन्त 
बहुभाग को मिलाया जाता है । इसको यदि म३ कहे तो 


उ० श्रन ० अन्त ० ८5 जल न मम 
यह सख्या भी मात्र भाजन रूप है, द्वव्य रूप नहीं । श्रर्थात्‌ इस 
मान वाला कोई भी पदार्थ अ्रस्तित्व मे नही है । 
इस प्रकार उ०» श्रन० श्रन० को परिभाषा मे मत-भेद होते हुए भी 
सभी परम्पराश्रो का इस विषय मे तो मतैक्य है ही कि उ० पझन० गन ० सख्या 
के मान का कोई पदार्थ नही है । जहा-जहा पर श्रनन्तानन्त का उल्लेख है, वहा 
पर म७ अन» अ्न० का ग्रहण हो अभीष्ट है, ऐसा माना गया है। 


१ तिलोयपण्पत्तो, ४--३१३ | 


«हें 


परिदिष्ट 


लोक-आयतन की गाणितिक विधि 


धवलाकार वीरसेनाचार्य हारा निकाले गये मृदगाकार लोक का 
ग्रायतन यहा यथावत्तु उद्धृत किया जाता है 


“१चौदह रज्जु प्रमाण श्रायत, एक रज्जु प्रमाण विस्तृत और गोल श्राकार 
वाली, ऐसी मृदगाकार लोक की सूची को लोक के मध्य से निकाल करके पृथक्‌ 
स्थापन करना चाहिये । इस प्रकार से स्थापित करके श्रब उसके फल पर्थात्‌ 
घनफल को निकालने का विधान कहते हैं। वह इंस प्रकार है-मुख मे तिमेक्‌ रूप से 
गोल और श्राकाश के एक प्रदेश प्रमाण बाहुल्य वाली इस पूर्वोक्त सूची की परिधि 
38३ इतनी होती है । इस परिधि के प्रमाण को श्राधा करके, पुनः उसे एक 
रज्जु विष्कम्भ के आधे से गुणा करने पर, उसके क्षेत्रफल का प्रमाण इइ्रैर 
इतना होता हैं । भरत हमे लोक के श्रधोभाग का घनफल लाना इष्ट है, 
इसलिए उस क्षेत्रफल को सात रज्जुओ से गुणा करने पर सात रज्जु प्रमाण 
लम्बी और एक रज्जु भ्रमारा चौडी उक्त गोल सूची का घनफल # डुई इतना 
होता है । फिर सूची रहित चौदह रज्जु लम्बे लोकरूप क्षेत्र के मध्यलोक के 
पास से दो खण्ड करके उनमे से नीचे के श्र्थात्‌ श्रघोलोक-सम्बन्धी खण्ड को 
ग्रहण कर उसे (एक ओर से) ऊपर से (लगाकर नीचे तक) काठकर 
पसारने पर सूर्प ( सूपा ) के आकार वाला क्षेत्र हो जाता है। 


विदेषार्थ--यहां पर शकाकार, भ्रन्‍्य आचार्यों से प्ररूपित जिस, मृदगा- 
कार लोक को दृष्टि में रखकर यह कथन कर रहा है, उसका भाव यह है कि कितने 
ही भ्राचार्य अधोलोक का भ्ाकार चारो शोर से गोल ऐसे वेत्रासत के समान मानते 
हैं। जो चीचे गोल श्राकार वाला तथा सात रज्जु चौडा है भ्रौर ऊपर क्रमश, 
घटता हुआ मध्य लोक मे गोल श्राकार वाला तथा एक रज्डु चौडा है। इसके 
ठीक मध्य मे ऊपर से नीचे तक स्थित सात रज्डु लम्बी एक रज्जु चौडी गोल 
प्राकार वाली त्रसनाली है । उसको यदि वेन्रासनाकार ध्घोलोक के बीच मे से 
निकाल कर बचे हुए ग्रधोलोक को एक श्रोर से ऊपर से नीचे तक काटकर 
पसार दिया जाय, तो उसका आकार ठीक सूपा के समोनत हो जाता है । 


58 लय मन 
१ घषदट्खण्डागम, घवला टीका, पुस्तक ४, १० १२ से १८। 


श्ह्८ परिशिष्ट 


इस सूर्पाकार क्षेत्र के मुख का विस्तार डैईंड इतना है और तल 
का विस्तार २२ उप रज्जु प्रमाण है । इसे मुख विस्तार गे ( अर्थात्‌ मुख- 
विस्तार के श्रन्त से लगाकर दोनो ओर ) सात रज्ज़ु लम्बा नीचे की ओर छेंदने 
पर दो त्रिकोण क्षेत्र और एक श्ायतचतुरसख्र क्षेत्र, इस प्रकार तीन क्षेत्र 
हो जाते हैं । 

उक्त प्रकार से बने हुए इन तीन क्षेत्रों में से पहले आयतचतुरखर 
श्राकार वाले मध्य वर्ती क्षेत्र का घमफल निकालते हैँ । इस आयतचतुरस्र प्षीत्र 
का उत्सेध (ऊचाई) सात रज्जु है श्रौर विष्कम्भ डैडेड इतने रज्जु है । 
मुख मे एक प्रदेश-प्रमाण बाहुलय (मोटाई) है श्रौर तल भाग में तीन रज्जु प्रमाण 
बाहुल्‍य है, इसलिए उत्सेध का प्रमाण जो सात रज्जु है, उससे मुख के प्रमाण 
को ग्रुणा करके तल भाग का वाहुल्य जो तीन रज्जु है, उसके श्राघे से भ्र्थात्‌ 
डेढ रज्जु से गुणा करने पर मध्यम क्षेत्र का श्रर्थात्‌ श्रायतचतुरस्र क्षेत्र का 
घनफल दैदैई ८ व * इ>३४ इ४ है इतना होता है । 

श्रव शेप जो दो त्रिकोण क्षेत्र है, वे सात रज्जु लम्बे है श्रीर एक सौ 
तेरह से एक रज्जु को खडित कर उममे से श्रडतालीस खण्ड श्रधिक नौ रज्जु 
भुजा वाले हैं श्रर्थात्‌ उनका श्रधोविस्तार ६९४ है। इसी विस्तार को 
यहा तिकोण क्षेत्र की श्रपेक्षा से 'भुजा' कहा है। तथा उन दोनो त्रिकोश 
क्षेत्रो का भुजा श्रीर कोटि के यथायोग्य सम्भवित करां का प्रमाण है। इन 
दोनो त्रिकोण क्षेत्रों को करांभूमि से लेकर दोनो ही दिद्याश्रो मे बीच मे से 
काटने पर तीन-तीन क्षेत्र हो जाने हैं । 

विशेपार्थ--यहा पर त्रिकोण क्षेत्र के भुजा श्रौर कोटि का प्रमाण 
तो दिया है, पर करों का प्रमाण नहीं दिया है। उसके निकालने की 
प्रक्रिया यह है कि भ्रुजा के प्रमाण का वर्ग और कोटि के प्रमाण का वर्ग 
जितना हो, उन्हें जोडकर उसका वर्गमुल निकालना चाहिए, जो वर्गंमूल 
का प्रमाण श्रावे, वही करा रेखा का प्रमाण समझना चाहिए ।* 

उक्त प्रकार से उत्पन्न हुए इन तीन-तीन क्षेत्रों मे एक-एक 
ग्रायतचतुरस्त्र क्षेत्र ओर दो-दो त्रिकोण क्षेत्र जानना चाहिए। उनमे सात 
रज्जु उत्सेघ वाले श्रायतचतुरस्र क्षेत्र के दाये-वाये दोनों ओर जो दो 
श्रायतचतुरस्र क्षेत्र हैं, उनमे प्रत्येक का साढे तीन रज्ज्ु उत्सेध है। तथा 


१ इप्टो बाहुय॑ स्यात्‌ तत्स्पर्िन्या दिशीतरो बाहुः। ज्यस्ने चतुरस्रो वासा 
कोटि कीतिता तज्ज्ञ , ॥ तत्कृत्योयोगपद कर्ण: । लोलावती क्षेत्रव्य १ ! 


लोक-प्रायतन की गारिगतिक विधि २६६ 


दो सौ छुब्बीस से एक रज्जु को खडित कर उनमे एक सो इकसठ खण्डो से 
अ्रधिक चार रज्जु अर्थात्‌ ४३ईह प्रमाण विष्कम्भ है। तथा दक्षिण झ्ौर 
वाम ( दायें-बायें ) श्रधस्तत कोण पर तीन रज्ज़ु बाहुलय है। श्रन्य 
दक्षिण वाम कोणो पर ययाक्रम से ऊपर और नीचे डेढ रज्जु बाहुलय है । 
प्रवध्िष्ट दो कोनो पर एक श्राकाश प्रदेश-प्रमाण बाहुलय है और श्रन्यत्र 
भ्र्थात्‌ बीच मे क्रम से वृद्धि को प्राप्त बाहुलय है । इस प्रकार के दोनो 
श्रायतचतुरख्र क्षेत्रो को लेकर (उठाकर) उनमे एक क्षेत्र के ऊपर दूसरे 
क्षेत्र को विपर्याम श्रर्थात्‌ उलठा करके स्थापित करने पर सवंत्र तीन रज्ज्ु 
वाहुल्य वाला क्षेत्र हो जाता है। इसके विस्तार को उत्सेघ से गुणा कर 
पुनः वेध (मोटाई) से ग्रुणा करने पर घनफल ४३8४ 2८ ३३ >६ रेस्नड६छेफटई 
इतना हो जांता है । श्रव श्रवशिष्ट जो चार त्रिकोण क्षेत्र है, वे साढे 
तीन रज्जु उत्सेध वाले हैं, तथा दो सौ छब्बीस से एक रज्जु को खडित कर 
उनमे से एक सौ इकसठ खडो से श्रधिक चार रणज़ु भ्र्थात्‌ ४४४४ रज्जु 
प्रमाण भ्रुजा वाले हैं। उन्हे करां क्षेत्र से लगाकर दोनो ही पादवे भागों 
में बीच से छिन्‍्त करने पर चार भआरायतचतुरक्न क्षेत्र और श्राठ त्रिकोश 
क्षेत्र हो जाते हैं । 

यहा पर चारो ही श्रायतचतुरस्र क्षेत्रो का घनफव पहले के दोनो 
ग्रायतचतुरख्र क्षेत्रों के घनफल के चतुर्थ भाग मात्र होता है, क्योकि चारो 
ही क्षेत्री को वाहुल्य के श्रविरोध से इकट्ठा करने पर श्रर्थात्‌ यथाक्रम से 
विपर्यास कर उलठा रखने पर तीन रज्जु वाहुल्य भ्रौर पहले के क्षेत्र के 
विष्कम्भ श्रौर श्रायाम से श्र्ध॑मात्र विष्कम्भ शौर श्रायाम प्रमाण वाला 
क्षेत्र पाया जाता है। 

शका--इन चार भ्रायतचतुरक्न क्षेत्रों के मिलाने पर तीन रज्ज्ु 
बाहुल्‍य कैसे होता है ? 

समाधान--क्योकि, पहले बताये हुए भ्रायतचतुर्र क्षेत्र के बाहुल्य 
से इस समय के श्रायतचतुरस्र क्षेत्रो का बाहुल्‍यथ श्राधा ही है। और पहले 


शक के उत्सेघ की श्रपेक्षा श्रब के इनका उत्सेध भी आधा ही दिखाई 
ताहै। 


अ्रव शेष रहे आ्राठ त्रिकोण क्षेत्रो के पूर्व के समान ही खडित करने 
पर उनमे सोलह त्रकोण क्षेत्र और श्रा5ठ आयतचतुरस्र क्षेत्र हो जाते हैं । 

पहले बताये गये चार श्रायतचतुरस क्षेत्रों का उत्सेध से, विप्कम्भ 
से और बाहुल्‍य से अरधंप्रमाण निकाल कर श्राठो ही आयतचनुरस््र क्षेत्रों का 
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घनफल अभी बताये गये चार श्रायतचतुरज्न क्षेत्रो के घतफल के चतुर्थ भाग 
मात्र होता है । इसी प्रवार सोलह, वत्तीस, चौमठ श्रदि क्रम से श्रायत- 
चतुरख् क्षेत्र पहले-पहले के श्रायतचतुरस्र क्षेत्र के घतफलों के चतुर्थ भाग 
मात्र घनफल वाले होते हुए तब तक चले जायेगे जब तक कि श्रविभाग- 
प्रतिच्छेद श्र्थात्‌ु एक परमाणु (प्रदेश) नही प्राप्त हो जायेगा। इस प्रकार 
से उत्पन्न हुए समस्त क्षेत्रों के घनफलो के जोडने का विधान कहते है । 
वह इस प्रकार है--सभी क्षेत्री का घनफल चतुगरु शित क्रम से श्रवस्थित है, 
इसलिए उनमे अश्रन्तिम क्षेत्रफल को चार से गुणा करके और चार मे से 
एक कम श्रर्थात्‌ तीन से भाग देने पर घतफल ६५३5 ४६ इतता होता है 
श्रौर श्रधोलोक के सभी क्षेत्रो का घनफल १०६5३ होता है । 


श्रव चारो श्रोर से मुदंगाकार ऊ्व लोक रूप क्षेत्र का घनफल 
तिकालते है। उसमे एक रज्जु चौडे, सात रज्जु लम्बे श्रौर गोल श्राकार 
वाले सूची रूप क्षेत्र का घनफल पहले श्रघोलोक मे कहे गये विधान से 
निकालने पर ५ट्रैर॑ह रज्जु इतना होता है। (इस सूची को ऊध्व॑ लोक के 
मध्य भाग से निकालकर पृथक्‌ स्थापन कर देना चाहिए । ) श्रव, लोक को 
मध्य लोक से काटने पर जो दो भाग पहले हुए थे, उममे के ऊपरी अ्रध॑ भाग 
को, पाच रज्ज़ु है विष्कम्भ जहा पर ऐसे ब्रह्मलोक के श्रन्तस्थित प्रदेश पर 
बीच से खण्डित कर उसमें से एक खण्ड को पृथक स्थापन कर बचे हुए 
खण्ड को मध्य में ऊपर से नीचे तक फाडकर पसारने से सूपा के श्राकार वाला 
क्षेत्र हो जाता है । उसके ग्ुख का दिलस्तार ईैडँड़े इतना होता है। 
तथा तल विस्तार १५३ह5 इतना होता है। इस सूप॑ क्षेत्र के मुख मे 
मोटाई श्राकाश के एक प्रदेश प्रमाण है श्रौर तल के मुख-प्रमाण मध्य-भाग 
में दो रज्छु मोटाई है, पुन. क्रम से हानि को प्राप्त होती हुई श्रर्थात्‌ कम 
होती हुई इसी तल भाग के दोनो कोनो पर भझ्राकाश के एक प्रदेश प्रमाण 
मोटाई है । इस सूर्प क्षेत्र को, मुख विस्तार-प्रमाण विष्कस्भ से खडित 
करने पर दो त्रिकोण क्षेत्र शोर एक आ्रयतचतुरस्र क्षेत्र हो जाते हैं। उनमे 
से पहले आयतचतुरस्र क्षेत्र कां जो साढ़े तीन रज्जु लम्बा है, तीन रज्जु से 
कुछ अ्रघिक श्रर्थात्‌ ३५३३४ रज्जु चौडा है, तल में दो रज्जु और मुख में 
एक श्राकाश प्रदेश प्रमाण मोटा है, ऐसे उस आयतचतुरक्न क्षेत्र का घनफल 
निकालते है । वह इस प्रकार हे--विप्कम्भ ड्ेँईँई से उत्मेव है को ग्रुणा 
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कर पुन उसे मोटाई के प्रमाण एक रज्जु से गुणा करने पर मध्यम श्रर्थात्‌ 
आ्रायतचतुरस्र क्षेत्र का घनफल भ्रा जाता है । उसका प्रमाण ददेड ४ हे २ 
बर११३४४ इतना होता है। शेष जो दो त्रिकोण क्षेत्र हैं,जो कि साढ़े 
तीन रज्जु ऊचे तथा एक रज्जु को एक सो तेरह से खडित कर उनमे 
बत्तीस खड से अधिक छ: रज्जु श्रर्थात्‌ ९दैडेंड रज्जु चौडे है, उन्हे पहले के 
समान ही मध्य से से खडित कर उनमे उत्पन्न हुए चार त्रिकोण क्षेत्रों को 
दूर रख कर दोनो श्रायतचतुरख्र क्षत्रो का, जो कि पौने दो रज्जु ऊचाई 
वाले, तथा एक सी तेरह से एक रज्जु को खण्डित कर उनमे सोलह खण्डो 
से अधिक तीन रज्ज़ु अर्थात्‌ +क्‍4४ रज्जु प्रमाण चौडे, तथा क्रमशः दो, 
एक, छून्य श्रौर एक रज्जु मोटे है, उनके घनफल को निकालते है । 


विशेषार्थ--यहा पर जो श्रायतचतुरख्र क्षेत्र की मोटाई क्रमश: दो, 
एक, धून्‍्य श्रौर एक रज्ज़ु प्रमाण कही है, उसका श्रभिप्राय यह है कि ब्रह्मलोक 
के पास वलले भीतरी भाग की मोटाई दो रज्जु है। उसी के बाहरी भाग 
की मोटाई एक रज्ज्ु है। कर्णरेखा वाले क्षेत्र की मोटाई थून्‍्य या एक 
प्रदेश है भ्ौर कोटि रेखा के भाग वाले ऊपरो क्षेत्र की मोटाई एक रज्ज़ु है। 


वह इस प्रकार है--एक श्रायतचतुरस्र क्षेत्र के ऊपर दूसरे श्रायत- 
चतुरस्र क्षेत्र को उलटा करके रखने पर दो रज्जु की मोटाई वाला एक क्षेत्र 
हो जाता है। पुनः विप्कम्भ श्रौर उत्सेध का सवर्ग श्र्थात्‌ परस्पर गुणन 
करके वेद से गुणा करने पर उक्त क्षेत्र का घनफल होता है, जिसका प्रमाण 
डे बेदड < बत१०३४॥ह इतना होता है। पुनः जो शेष चार त्रिकोण 
क्षेत्र है, उनका घनफल इस आ्रायतचतुरस्र क्षेत्र के चतुर्थ भाग मात्र होता है ) 
इसका कारण सुगम है, क्योकि श्रधोलोक की प्ररूपणा मे कह शभााये हैं। चू कि 
इस प्रकार सव् त्रिकोण क्षेत्रों के घतफल अन्तर श्त्तिक्रान्त श्र्थात्‌ श्रभी 
पहले बताये गये क्षेत्रों के घनफल से चतुर्भाग के क्रम से श्रवस्थित है, 
इसलिए उनके घनफल को यहा श्रर्थात्‌ १०३७# मे मिलाने पर १४हडं5 
इतना प्रमाण हो जाता है। ऊध्वे लोक का समस्त घतवफल ४८क५ई६इ इतना 
होता है । 

विशेषा/थ--ऊष्व॑ लोक का यह घतफल इस प्रकार श्राता है--ऊपर 
जो प्रमाण वतलाया गया है, वह प्रमाण ऊध्व लोक के विभक्त किये गये दो 
भागो मे से एक भाग का है, इसलिए दोनो खण्डो का घनफल लाने के लिए 


भ्रायतचतुरख्र के क्षेत्र के घतफन को दूना किया, तब ११३३ ६ २८ फलररइेडे ३ 
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इस प्रकार लोक का श्राकार मानने पर ३४३ घन रज्जु का श्रायतन 
सम्भव हो सकता है। ऊपर निकाले गये श्राकार मे यह मात्ता गया है कि 
वक्रेखा एक “'(0॥0' है । इससे लोकाकृंति की एक सम्भावना प्रकट होती 
है । यदि हमारे पास लोक के विषय से श्रस्य कुछ एक पहलुओ की जान- 
कारी होती, तो हम इसका निदचय हढता के साथ कर सकते । हृष्टलोक 
एवं व्गितलोक के खण्हूको की सहायता से सम्भवत हमे एक मार्ग मिल 
सकता है, यदि हृष्टलोक और वगितलोक का वास्तविक गाणितिक प्रतिपादन 
किया जा सके । हृष्टलोक के खण्डूको की सख्या ८१६ मानी गई है तथा 
वर्गितलोक के खण्डूको की सख्या १५२६६ बताई गई है। यह एक भावी 
प्रन्चेषण का विषय है कि इनका तात्पयें क्‍या है ? 

लोक-भ्रायतन को ऊपर युक्लिडीय भूमिति के आधार पर निकाला 
गया है। जैन शआ्आागमो में कुछ एक प्रमाण ऐसे मिलते हैं, जो यह सुमाने 
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हुमा । तथा त्रिकोण क्षेत्रों का भी घनफल दूना किया, तब १४ईहुँडे » मे 
न्‍रध्हडुद हुआ । इस प्रकार ऊध्वे लोक की सूच्री का, श्रायतचतु रत श्रौर 
त्रिकोण क्षेत्रो का समस्त घनफल जोड देने पर ४इुरँ्टै+२२३ २३ + २६हछडेद 
न्न्ध्रु८ होता है । 


ऊष्वे लोक और श्रधोलोक का घनफल जोड देने पर १०६ 
न-४पव 5 शधत १९४ 5 ए४ इतना प्रमाण होता है। इसलिए अन्य श्राचार्यो 
के द्वारा माना हुआ लोक घनलोक के सख्यातवें भाग प्रमाण सिद्ध हुआ शभ्रौर 
इस लोक के श्रतिरिक्त सात रज्जु के घन प्रमाण लोकमन्नक श्रन्य कोई क्षेत्र 
है नही, जिससे कि प्रमाण लोक छः द्रग्यों के सम्रुदाय रूप लोक से भिन्न माना 
जाये और न लोकाकाश तथा अलोकाकाश, इन दोनो में ही स्थित सात रज्ज़ु 
के घनमात्र श्राकाश- प्रदेशों के प्रमाण की घनलोक सजन्ञा है, क्योकि ऐसा 
मानने पर लोकमज्ञा के याट्रच्छिकपने का प्रसग प्राप्त होता है ।” 


इस प्रकार मुदगाकार लोक का घनफल १६४हैकहु 6 घन रज्जु आता 
है। किन्तु श्रभीष्ट घनफल ३४३ घन रज्जु है, श्रत मृुदगाकार लोकाक्ृति 
मान्य नहीं हो सकती । 
ग्रव सवेताम्वर-परम्परा की मूल मान्यताओझ्रो के श्राधार पर हम लोका- 
कृति का निमुचय करना चाहते है। सर्व प्रथम हम श्रधोलोक को लें | मल 
मान्यता के श्रनुसार श्रधोलोक की लम्बाई-चौडाई अधस्तन भाग पर ७ रज्ज् 
है श्रौर उपरितन श्रत्त मे एक रज्जु है। समान लम्बाई-चौडाई वाली समतल 
आ्राकृति के दो विकल्र हो जाते है + 
१ वतुलाकार (सकिल) 
२ समचतुरखाकार (स्ववेश्वर) 
मृदगाकार आकृति मे वतु लाकार लिया गया है, जबकि वर्गित खण्हूकों 
की सझया निकालने में समचतुरखाकार माना गया है । यहाँ समचतुरख्राकार 
को मात्य रख कर घनफल निकाला जा रहा है। यह स्पष्ट है कि श्रवोलोक 
लम्बाई-चौठाई मे ऊपर से नीचे तक कऋ्मिक वृद्धि हुई है, श्रर्थात्‌ ऊपर 
से नीचे तक जो समचतुरस है, वे उत्तरोत्तर बडे-बड़े है | दूमरे बब्दो मे 
सबसे ऊपर वाला समचतुरत्न एक रज्जु लम्बाई-चोडआई वाला ग्रौर नीचे 
का सात रज्घु लम्पाई-चोडाई वाला है, जबकि बीच के समचतुरख एक 


४० ' हे सीच एफ आधिकाबिक ख्बाई-नीठाई या हैं । बीच के समचतरसों 


परिमाण हमे ज्ञान नहीं 58, अत ऊपर के रामचतुरख और नीचे के 
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समचतुरस्त को जोडने वाली रेखा के श्रनेक विकल्प बन जाते हैं। वह सीघी 
भी हो सकती है श्रौर वक्र भी। श्राघुनिक समाकलन गणित ( इण्टिग्रल 
केल्क्युलस) के श्राधार पर इस प्रकार की आकृति के श्रायतव को निकाला 
जा सकता है, थदि जोडने वाली रेखा के समीकरण का हमें पता हो भ्रथवा 
यदि श्रायतन का पता हो, तो उस रेखा का समीकरण निकाला जा सकता है, 
जिससे लोकाकृति का निश्चित रूप ज्ञात हो सकता है । हम यदि श्रधोलोक 
के आायतन को १६६ घन रज्जु मान लेते हैं, तो इसकी आकृति का ज्ञान हमे हो 
जाता है। समाकलन गरित की विधि का हिन्दी भाषा मे अश्रधिक प्रचलन नही 
होने के कारण इसकी चर्चा श्रग्नेजी भाषा मे करना ही उपयुक्त रहेगा । 
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इस प्रकार लोक का श्राकार मानने पर ३४३ घन रज्जु का श्रायतन 
सम्भव हो सकता है। ऊपर निकाले गये श्राकार मे यह माना गया है कि 
वक्ररेखा एक '(०॥70' है ।_ इससे लोकाकृति की एक सम्भावना प्रकट होती 
है । यदि हमारे पास लोक के विषय से श्रन्य कुछ एक पहलुओ की जान- 
कारी होती, तो हम इसका निश्चय हढता के साथ कर सकते । हृष्टलोक 
एवं व्गितलोक के खण्ड्ूको की सहायता से सम्भवत. हमे एक मार्ग मिल 
सकता है, यदि हृष्टलोक और वर्गितलोक का वास्तविक गाणितिक प्रतिपादन 
किया जा सके । हृष्टलोक के खण्डूको की सख्या ८५१६ मानी गई है तथा 
व्गितलोक के खण्ड्को की सख्या १५२६६ बताई गई है। यह एक भावी 
अन्वेपणु का विषय है कि इनका तात्पये क्‍या है ? 

लोक-आयतन को ऊपर युक्लिडीय भूमिति के आ्राधार पर निकाला 
गया है। जैन झागमो मे कुछ एक प्रमाण ऐसे मिलते हैँ, जो यह सुभाने 
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वाले हैं कि लोकाकाश की भूमिति युक्लिडीयेतर हो । उदाहरणार्थे, 
लोक स्थित व॒तु लाकार सस्थान (द्वीप श्रादि) की परिधि आदि को निकालते 
समय 7? का मूल्य ५/१० लिया गया है। यह एक सोचने का विषय है कि 
क्या यह मात ०? का सन्निकट मुल्य है या युक्लिडियेतर भूमिति के अनुसार 
लिया गया मुल्य है ? इसके श्रतिरिक्त यदि लोक का आकार वक्नता युक्त है, 
तो यह भी सम्भव क्यों न माता जाये कि उसको भूमिति युक्लिडियेतर है 
क्रौर यदि लोकाकाश की भुमिति भी युक्लिडियेतर है, तो इसका भ्रायतन 
भी ग्रुक्लिडियेतर भूमिति के श्राधार पर निकालना आ्रावश्यक हो जाता 
है, यह भी एक भावी श्रनुसन्धान का विषय है। 


सहायक ग्रन्थ व पत्र-पत्रिकाएं 


१ शझ्नुयोगद्वारसृत्र (प्राकृत-हिन्दी), अनु० उपाध्याय भ्रात्मारामजी 
महाराज, लाला मुरारीलाल चरणदास जैन, पटियाला स्टेट, १६९३१। 


२ आदि पुराण (अपभश्र दा), पुष्पदन्त, बम्बई, १६३७ । 

३ इन्द्रोडक्टरी केलक्युलस (अ्रग्नेजी), ले० डी० ई० रीचमोण्ड, एडिसन 
वेसले पब्लिशिग कम्पनी, रोडिग, मेस्च्युसेट्स, यु० एस० ए०, १६५९ । 

४ उत्तराध्ययन सुत्र, भाग-१,२,३ (प्राकृत-हिन्दी), श्रतु ० उपाध्याय 
श्रात्मारामणी महाराज, खजानचीराम जैन, जेन शास्त्रमाला कार्यालय, 
लाहौर, १६३६ । 

५ ए कोसे श्रॉफ मेथेमेटिकल एनेलिसिस (प्रग्नेजी), ले" ए० झ्ाई० 
खीन्सीन (रूसी से श्रनूदित), हिन्दुस्तात पब्लिशिग कॉरपोरेशन, दिल्‍ली, 
१६६० । 

६ एक्सप्लोरिन्ग दी युनिवर्स (अग्रेजी), ले० हेन्शोगवार्ड । 

७ ए डीक्सनरी ऑफ साइन्स (अग्रेजी), ले० ई० बी० युवरोव 
भौर डी० आर० चैपमेन, पेंग्वीन रेफरन्स बुक्‍्स, १६४५८ । 

८ एरिस्टोडल (अग्रेजी), ले० ए० ई० टैलर, डोवर पब्लिकेक्षन्स, 
न्यूयाक, १६५५॥। 


६ कन्फेसन्स (अग्रेजी), ले० सेंट श्रागस्टाइन । 

१०, क्रिएटिव श्रडरस्टेण्डिग (अ्रग्नेजी), ले० केसरलिंग, न्यूयार्क, १६२६॥। 

११ क्रिटिक श्रॉफ प्योर रीजन (जमंन-अंग्रेजी), ले० एम्यूनेल 
काण्ट, मेकमिलन एण्ड क०, लन्‍्दत । 

१२ कोस्मोलोजी (अग्नेजी) ले० जेम्स ए० मैकविलियम्स, दी 
भेकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, १६५६॥। 

१३. कोस्मोलोजी श्रोल्ड एण्ड न्यू (स्रग्रेजी), ले० प्रो०ण जी० आ्रर० 
जैन, दी दस्टीज श्रॉफ दी जे० एल० जैनीज एस्टेट, इन्दौर, १६४२ । 
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१४. गाईड ठ फिलोसोफी (अग्रेजी), ले० सर सी० ई० एम० जोड, 
डोवर पब्लिकेशन्स, न्यूयार्क । 

१५. जम्वृदीवपण्णत्ति संगहो ( प्राकहृत-हिन्दी ), ले० श्ाचार्य 
पदुमनन्दि, स० श्रौर श्रनु० डा० ए० एन० उपाण्ये, डा० हीरालाल जैन, जैन 
संस्कृति संरक्षक सघ, शोलापुर, १६४८ । 

१६ जमस्वृद्वीपपण्णत्ति सुन्न (प्राकृत-हिन्दी), श्रनु० भ्रमोलक ऋपषिजी, 
जन शास्त्रोद्धार मृद्रशालय, सिकन्दराबाद (दक्षिण) | 

१७, ज्योमेट्री (श्रग्नेजी)) ले० चाल्स एफ० बूमफिल्ड, रोबर्ट ई० 
प्राईक्लोफ, मैरिल ई० शान्कस, एडीसन वेस्ले पब्लिशिंग कम्पनी, रीडिंग, 
मैसेच्युस्टेस, यू० एम० ए०, १६६० । 

१८. जैन दर्शन झौर श्राघुनिक विज्ञान ( हिन्दी ), ले० मुनिश्री 
नगराजजी, आत्माराम एण्ड सन्‍स, दिल्‍ली, १६५६ । 

१६ ज॑न दर्शन के मोलिक तत्त्व-भाग १,२ (हिन्दी), ले० मुनिश्री 
नथमलजी, श्रादर्श साहित्य सघ, चुरु, राजस्थान, १६६० । 

२० जन भारती (हिन्दी), साप्ताहिक पतन्निका, श्री जैन द्वेताम्वर 
तेरापन्धी महासभा, कलकत्ता । 

२१. जन साहित्य श्रौर इतिहास (हिन्दी), ले० नाथूराम प्रमी, 
यशोधर मोदी, विद्याधर मोदी, व्यवस्थापक, सशोधित साहित्य माला, ठाकुर 
द्वार, वम्बई-२, १६५६। 

- २२. जैन सिद्धए्त भास्कर (हिन्दी), मासिक पत्रिका । 

२३ चलराशि कलन (हिन्दी), ले० हरिइचन्द्र गुप्त, हिन्दी साहित्य 

सम्मेलन, प्रयाग, १६४५। ड् 
« » २४. ठारांग सुत्र (प्राकृत-सस्कृत), दीका अभयदेव सूरि, सेठ 
माणुक लाल चुलीलाल, सेठ कान्तीलाल चुन्नीलाल, श्रहमदाबाद, १६३७ । 

२५ डा० शप्राइन्स्टीन और ब्रह्माण्ड (अ्रग्नं जी-हिन्दी), ले» लिकन 
वारनेट, अनु ० विद्याभुषण श्री रद्दिप्र, पले पब्लिकेशन्स प्राइवेट लि०, बम्बई, 
१६४५८ ॥ 

२६ तत्त्वार्थ राजवातिक (सस्कृत-हिन्दी), भट्ट अकलक बनारस, १६५७ 

२७ तत्त्वार्थ सार ।॥ 
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२८ तत्त्वार्थ सूत्र (सस्क्ृत-हिन्दी), स० और भनु० प० सुखलाल सघवी, 
भारत जैन महामण्डल, वर्घा । 

२९. तिमेउस (प्रीक), ले० प्लेटो । 

३० तिलोयपण्णत्ती-भाग १, २ (प्राकृत-हिन्दी), ले० यतिवृष- 
भाचाये, स० श्रीर अतु० डा० एु० एन० उपाध्ये और डा० हीरालाल जैन, 
जैन संस्कृति सरक्षक सघ, शोलापुर, १९४३ । 

३१ तिलोयपण्णत्ती का गरितत (हिन्दी), ले० लक्ष्मीचन्द्र जन ।॥ 

३२ ब्रिलोकसार (प्राकृत-हिन्दी), ले० नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती, 
प्रनु० प० टोडरमलजी, हिन्दी जेन साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्बई, १६११ । 

३३ थिसीस श्रोन एनर्जी (अग्नेजी), ले० एल० ए० कोल्डींग कोपन- 
हेगन, १६४३ । 

३४ दर्शन शास्त्र की रूपरेखा (हिन्दी), ले० राजेद्ध प्रसाद एम० 
ए०, शुक्ला बुक डिपो, पटता, १९५४ । 

३४, दी एक्सपाण्डिग युनिवर्स (अग्रेजी), ले० सर श्रार्थर एडिग्टन, 
आन आरबवार पेपरबेक्स, युनिवर्सिटो ऑफ मिशिगन प्रेस, १६४८ | 

३६ दी एक्सप्लोरेशन श्रॉफ स्पेस (अग्रेजी), ले० श्रार्थर सी 
ब्लाक, हारपर एण्ड ब्रादर्स, न्यूयाके, १६५६। 

३७ दी एलिमेन्टस आफ नान-युक्लिडीन ज्योमेट्री (अग्रेज़ी), ले० 
डी० एम० वाई० सोमरविले, डोवर पब्लिकेशन्स, च्यूयार्क, १६५८ | 

३८ दी नेचर श्रॉफ सेटाफिजिक्स (अ्रग्रेजी), स० डी० एफ० पीयस, 
भेकमिलन एण्ड क० लिमिटेड, लन्‍्दन, १६५७ । 

३६ दी नेचर श्रॉफ दी फिजिकल रियलिटी (अग्नरेजी), ले० प्रो० 
हेसी मार्गेनौ, मेकग्रू - हील बुक कम्पनी, च्यूयार्क, १६५० | 

४० दी नेचर श्रॉफ दी फिजिकल बल्ड (श्रग्न ज़ी), ले० सर झआरार्थर 
एंडिग्टन, श्रान भारवार पेपरबेक्स, युनिवर्सिटी श्रॉफ मिशिगन प्रेस, १६४५८। 

४१ दी न्यू एस्ट्रोनोमी (अग्रेजी), ए साइन्टिफिक श्रमेरिकन बुक, 
साइमन एण्ड धुस्टर, न्यूयाके, १६५५। 

४२ दी न्यू पाथवेज इन साइन्स (भ्रग्नेजी), ले० सर श्रार्थर एडिग्टन, 
ग्रान श्रारबार पेपरवेक्स, युनिवर्सिटी श्रॉफ मिशिगन प्रंस, १६५६। 
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४३. दी फिलोसोफी श्रॉफ फिजिकल साइस्स ([श्रग्रेजी), ले० सर 
श्रार्थर एडिग्टन, श्रात्न आरवर पेपरवक्स, युनिवर्सिटी श्रॉफ मिशिगन 
प्रेस, १६५८ । 

४४, दी फिलोसोफी श्रॉफ स्पेस एण्ड टाईम (जर्मन-पश्रग्रेजी), ले० हन्स 
राइशन वाख, डोवर पब्लिकेशन्स, न्यूयार्क, १६५८ । 

४५. दी बुक झॉफ पोपुलर साईनस (अ्ग्नेजी), १० भागों में । 

४६, दी सिस्टीयर्स युनिदर्स (अग्रेजी), ले० सर जेम्स जीन्स, केम्व्रीज 
युनिवर्सिटी प्रेस १६४७ । 

४७, दी युनिटि श्रॉफ दी युनिवर्स (अग्रेजी), ले० डा० डी० डबल्यु० 
सियामा, फाबवर एण्ड फावर, लन्दन, १६५६ । 

४८. दी युनिवर्स (अग्रेजी), ए साईन्टिक्रिक श्रमेरिकन बुक, साइमन 
एण्ड शुस्टर, न्यूयाके, १६५५ | 

४९ दी युनिवर्स एण्ड डा० श्राइन्स्टीन (श्रग्नेजी ), ले० लिन्कत 
वारनेट, मेन्टर बुक, न्यू श्रमेरिकत लायब्रेरी श्रॉफ वल्डे लिटरेचर, न्यूया्क, 

१६५४ । 

५० दी रिलिजियन श्रॉफ श्रहिसा (अग्रेजी), ले० प्रो० ए० चक्रवर्तो, 
रतनचन्द हीराचन्द, वम्बई, १६५७ । 

५१ दी वेल्यू ऑफ साईनस (अग्रेजी), ले० हेनुरी पोइनकेर, डोवर 
पब्लिकेदन्स, न्यूयार्क । 

५२, दी स्टोरी श्रॉफ फिलोसोफी (अग्रेजी), ले० विल द्वरण्ट, 
गार्डन सिटी पब्लिशिंग कम्पनी, गार्डन सिटी, न्यूयार्क, १६४३ । 

५३ दी जैनिसिमुज (जर्मन), लें० हेलमुथ फोन ग्लेसनहाप, श्राल्फ 
हेगन फरताग, वलिन, १६२५ । 

५४, नवभारत टाइम्स (हिन्दी), दैनिक पत्र, दिल्‍ली । 

५४५ नेत्र और सुर्य (हूसी-हिन्दी), ले० स० ई० वाविलोब, श्रनु० 
श्री अयोध्यासिह, ईस्टन ट्रेडिंग कम्पनी, कलकत्ता, १६९५७ । 

५६ न्यायावतार (सस्ट्टत) सिद्धसेन दिवाकर, वम्बई, १६५० । 

५७ पचास्तिकायसार (प्राकृत-श्ग्रेजी) ले० कुन्दकुन्दाचार्य, श्रतु० 
प्रो० ए० चक्रवर्तो, सेकरेड वुक्‍्स श्रॉफ दी जेन सिरीज | 
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प्र८. पन्‍तवरणा सूत्र (प्राकृत-हिन्दी), अनु" श्री अमोलक ऋषिज्धी, 
जैन शास्त्रोद्धार मुद्रण।लय, सिकन्दराबाद (दक्षिण)। 

९ प्राचीन भारत से गरित का योग (हिन्दी), ले० डा० राम- 
बिहारी, दिल्‍ली विदव विद्यालय, १६५५ | 


६० प्रिसिपिया सेथेसेटिका (अग्रेजी), ले० सर आराइजक न्यूठन, 
अनु० मोटे और कन्जोरी, बरकले, १६४७। 


६१, प्रोसिडिग्स श्रॉफ दो फिजिक्स सेसिनार, इलाहाबाद य्रुनिवर्सिटी, 
जुलाई, १६२५ । 

६२, फ्रन्टियर्स श्रॉफ एस्ट्रोनोमी (परग्नेजी), ले० फ्रेड होयल, 
हाइनेमान, लन्दन, १६५६ ॥। 

६३. फाउण्डेसन्स ऑफ साईनस (श्रग्रेजी), ले० एन० कैम्पबेल, 
डोवर पब्लिकेशस्स, न्यूयाकें। 

६४ फिजिक्स (ग्रीक), ले० एरिस्टोटल । 

६५ फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी (अग्रेजी), ले० वरनर हाइसनवर्ग, 
ज्योर्ज एलन एण्ड युनवीन, लन्दत, १६४५८ । 

६६ फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी (अग्न॑जी), ले० सर जेम्स जीन्स, दी 
मेकमिलन कम्पनी, १९४३ ॥। 

६७ फिलोसोफी एण्ड दी फिजिसिस्द्स (अग्रेजी), ले० एल० 
सुसान स्टेबिन्ग, डोवर पब्लिकेद्न्स, न्यूया्के, १६५८ । 

६८ फ्रोम युक्लिड टू एडिग्टन (अ्रग्नजी ), ले० सर एडमण्ड 
व्हीट्टाकर, डोवर पब्लिकेदन्स, न्यूयाके, १९४५८ । 

६६९ बृहद्‌ द्रव्य सग्रह ( प्राकृत-सस्कृत-हिन्दी ), ले० आचार्य 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती, स० टीका बवह्यदेव, बम्बई, १६०६ ॥। 

७० भगवती सूत्र ( प्राकृत-सस्क्ृत ), स० टीका श्रभयदेव सूरि, 
श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी जैन श्वेताम्बर संस्था, रत्तपुरी ( मालवा ), 
१६२३७ ॥ 

७१ भगवती सूत्र (प्राकृत-हिन्दी), अनु ० श्री श्रमोलक ऋषिजी, 
जैन शास्त्रोद्धार मृद्रणगलय, सिकन्दराबाद ( दक्षिण )। 


७२ रिपब्लिक ( ग्रीक-अग्रमेजी ), ले० प्लेटो, अनु० एच० स्पेन्स, 
एब्रीमैन्स लायब री, इटटन । 
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७रे रिपो् श्रॉफ साईनस काँग्रेस, वम्बई, १६३३ । 

७४, ललित विस्तर, स० आर० मैत्रा 

७५ लाईबनीज (६ श्रग्नम॑जी ), लें० ह॒बंद बविलडोत कार, डोवर 
पब्लिकेशन्स, न्यूया्क, १६६० | 

७६, लोकप्रकाश, भाग-१,२ (सस्कृत-गुजराती ), ले० श्री विनय- 
विजयगरि, अनु० मोतीचन्द श्रोधवजी शाह, श्रीमती श्रागमोदय समिति, 
सूरत, १६३२। 

७७ लोकप्रकाश, भाग ३ ( सस्क्ृत-गुजराती ), लें० श्री विनय- 
विजयगरि, श्रनु० श्री जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १६३४। 

७८ लोक-विभाग (सस्क्वृत), अ्रप्रकाशित । 

७६, वन, दू, श्री, इनफिनिटी (अग्नेजी), लें० डा० ज्योर्ज गेमो, 
विकिंग प्रेस, च्यूयाके, १६५६९ । 

८० विज्ञान का संक्षिप्त इतहिास (शअ्रग्नंजी-हिन्दी), सर डब्ल्यु० 
सी० डैम्पियर, अनु० प्रो० कृष्णानन्द द्विवेदी, युग प्रकाशन, दिल्‍ली, १६५१। 

८१ विश्व की रूपरेखा (हिन्दी), ले० राहुल साहृत्यायन, किताव 
महल, इलाहावाद-बम्बई, १६५० । 

८परे विश्व और परमाण ( रूसी-हिन्दी ), ले० व० मेजन्तसेव, 
श्रनु० श्री श्रद्धे न्दु गोस्वामी, ईस्टर्न ट्रेडिग कम्पनी, कलकत्ता, १६५७। 

८३. वैज्ञानिक भौतिकवाद (हिन्दी), ले० राहुल साक्ृत्यायन, 
भ्राघुनिक पुस्तक भवन, कलकत्ता, १६५१ । 

८४, वाइस ऑफ अ्रहिसा (श्रग्र जी ), मासिक पत्रिका, स० 
कामता प्रसाद जैन, वल्डे जैन मिशन, श्रलिगज, एटा (मारत) । 

८५, श्री जैन सिद्धान्त दीपिका (सस्कृत-हिन्दी), ले० आचाय॑ श्री तुलसी, 
श्रनु० सुनिश्वी नथमलजी, झादर्श साहित्य संघ, सरदारशहर (राजस्थान) 
१६५०१। 

८६. श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, भाग-१ से ८, ले० श्री भरोदान 
सेठिया, जैन पारमाथिक सस्था, बीकानेर, १६४० 

८७ श्री सिक्षु न्याय करिका (सस्कृत), ले० आचार्य श्री तुलसी, 
झादर्श साहित्य सघ, कु (राजस्थान), १६६० । 
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८८ पषद्खण्डागस, भाग-३,४ (प्राकृत-हिन्दी), ले० पुण्पदन्त, भुत्त- 
बलि, बीर सेनाचार्यक्ृृत धवला-टीका सहित, स० हीरालाल जैन, सेठ शीतल 
राय लक्ष्मीचन्द्र, अमरावती, १९४२ । 

८९ साईनस श्रॉफ भिकेनिक्स, ले० श्र्॑स्ट माख, १९४२। 

६० साईनस एण्ड हाईपोथिसीतत (फ्रेजु्व-अग्रेजी), ले० पोइनकेर, 
डोवर पब्लिकेशन्स, न्यूयाको । 

९१ स्पेस-टाईम-सेटर (जमंन-अंग्रेजी)) ले० हमने वाइल, प्रनु० 
हेनी एल० ब्रोस, डोव्र पब्लित्रे शन्स, न्यूया्क, १६५० । 

६२ हायर सेथमेटिक्स फॉर स्टुडेन्टस श्रॉफ केमेस्ट्री एण्ड फिजिक्स 
(अ्ग्न जी), ले० डब्ल्यु ० मेलोर, डोवर पब्लिकेशन्स, च्यूया्क, १६५५। 

६३ हिन्दू गरिणित शास्त्र का इतिहास (श्रग्न जी-हिन्दों ), ले० डा० 
विभूति भूषण दत्त श्रोर डा० भ्रवधेश नारायण भिंह, प्रकाशन व्यूरो, उत्तरप्रदेश 
सरकार, १६५६ । 

६४ हिन्दुस्तान टाइम्स (श्रग्न जी), दैनिक पत्र, नई दिल्‍ली । 

६५ हिस्द्री श्रॉफ वेस्टर्न फिलोसोकी (अग्नेजी), ले० वद्रे प्ड रसल, 
ज्योज॑ एलन एण्ड युनवीन, लन्दन, १६४६ । 

६६. हिस्दी ऑफ दी वल्डे, भाग-१,२, हाम्सँवर्थ 


शब्दानुक्रम 


अक-गणित ले० ११ 

अगुल १०७, १०८, १०८टि०, २३४, 
२३६, २४५८ 

श्रगुली-पवव॑ २३५, २३६ 

श्रग्न॑जी भाषा १४६ 

ग्रकल्पनीय विदृव-उत्पादन ६७ 


श्रगतिशील २८, ५७, ७८५, १८७, 
१६०, २०८५, २१०, २१५, 
२१६, २२८ 


प्रगुरुल चुत्व ७३, ७३ टि०, ७४ 
ग्चलात्म १३० टि०, २४४, २४४५ 
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